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[हिन्दुस्तानी कोष 
हिन्दी और उदू में आमतौर से प्रचलित संस्कृत, अरबी 


फारसी, तुर्की, अँग्रेजी और पोचुंगीज आदि भाषाओं 
तथा युक्तप्रांत के देहातों के शब्दों का संग्रह । 


— 


सस्पाद्क 


रामनरेश त्रिपाठी 


प्रकाशक 
हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 


~ 


पहला संस्करण 


२००० 


} अगस्त, १९३३ $ _ूल्य दो रुपये 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


_ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२ 


साथ ही कुछ देहाती शब्दों को भी, जिनके पर्यायवाची शब्द प्रचलित 
हिन्दी में प्रायः नहीं हैं, पर जिनकी नितान्त आवश्यकता है, मैंने इसमें 
स्थान दिया है । हमें अपने आमोण शब्दों को अपने ज्ञान-कोष में ख़ास 
स्थान देना ही चाहिये; क्योंकि वे हमारे अपने हैं ओर उनके द्वारा इम 
समाज के अन्तस्तल् में अधिक व्यापक होकर, अपने लोको पकारी विचारों 
से, अधिक विस्तृत सीमा के मन्द्र, अधिक संख्यक लागों के कल्याण-साधन 
में सफल प्रयत्न हो सकते हैं । यद्यपि. देहातो शब्द अभी विवादशस्त हैं, 
क्योंकि भिन्न-भिन्न स्थानों में उनके रूप और अर्थ में बड़ी भिन्नता मौजूद है, 
इससे मेरा ही दिया हुआ उनका रूप थौर अर्थ प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता; पर मैंने विचार के लिये ही उन्हें विद्वानों के समक्त रक्खा है कि वे 
भी हिन्दी की सीमा में क्यों न आने दिये जायँ और उनसे हम काम 
क्यों न ले ? जैसा आजकल टकी में सुस्तफ़ा कमाल पांशा कर रहे हैं। 


सम्पूर्ण देश में एक राष्ट्रीयता का भाव भरने और उसे स्थायी रखने 
के लिये. एक राष्ट्रभापा की नितान्त आवश्यकता है और हिन्दी 
प्रान्तवाल्ों के लिये यह हर्ष की वात हे कि उनकी हिन्दी ही भारतचर्ष 
. की राष्ट्रभापा स्वीकार की गई है । ऐसी दशा में हिन्दोवालो के लिये 
यह पहला कतव्य होजाता है कि वे अपनी हिन्दी को अधिक से अधिक 
व्यापक होने की शक्ति प्रदान करें; और वह व्यापक्रता तभी संभव है जब 
हम देशभर से प्रचलित शब्दों को हिन्दी का रूप देकर अधिक से अधिक 
संख्या में उसमें भर लें; जैसा अँधरेज्ञी भाषा में सदा होता रहता है । 

मेरा यह विचार नया नहीं है। अव से पन्द्रह वपं पहले मेरे पास 
कुछ मद्रासी विद्याथी हिन्दी सीखने के लिये रहते थे। उनको जो 
साहित्यिक हिन्दी सिखाई जाती थी, उसमें अवधी और बजभाषा ही का 
अंश अधिक होता था; जिससे वे राष्ट्रभाषा हिन्दी से पूर्ण परिचित 
नहीं हो पाते थे; इससे मैंने उनके लिये उदू' में प्रचलित बहुत-से 
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विदेशी शद संग्रह करके उन्हें याद कराये थे । उसो. समय से विदेशी 
शब्दों का संग्रह मैं कर रहा हुँ; और आज सचसुच झुरे हादिक इषं 
है कि मैं उनको एक कोष में देठाकर विचार-घारा में प्रवाहित कर 
पाया हूँ । 

मैं हृदय से चाहता हूँ कि हिन्दी-उदू' का अन्तर मिट जाय । 
हिन्दी-उद्‌' में केवल लिपि का थ्रन्तर है। लिपि के सम्बन्ध में 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस सर सुलेमान का यह कथन 
काफ़ी होगा, जिसे हिन्दी और उदू' दोनों के हिमायतियों को सदा 
स्मरण रखना चाहिये-- 

“नागरी और उदू लिपि का विवाद भांपा से उतना सम्बन्ध 
नहीं रखता जितना कि राजनीति से । किसी विशेष प्रकार की लिपि का 
व्यवहार विशेषकर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की. प्रवृत्ति या इच्छा पर निर्भर 
है । इसलिये लिपि का अधिक सहस्व न देना चाहिये ।. किसो विशेष 

लिपि का अपनाना बिल्कुल लोगों की इच्छा पर निर्भर है । कोई विशेष 
लिपि गढ़ी जा सकती है, कहां से.ली जा सकती है तथा. हरात्‌ बद्ल 
या त्याग सी दी जा सकती हे । इस प्रकार के परिवर्तन संसार में सभी ` 
जगह दो चुके हैं । परन्तु टकी के छोड़कर इस प्रकार के परिवतेन . 
अधिकतर क्रमशः और धीरे-धीरे इस तरह हुये हैं फि लोग जर्दी दी 
उन्हें भूल भी गये हें । किसी भी लिपि की इत्रिमता हम उस समय 
तुरन्त जान सकते हैं जव कि इम देखते हें कि कुछ भाषाएँ भिन्न-भिन्न 
समयों में भिन्न-भिन्न रीति से लिखो गई हें । इस बात को अब पता 
लग गया है कि मेक्सिकन चित्र-लिपि नीचे से उपर की ओर लिखो. 
जाती थी । चीनी लिपि उपर से नीचे की ओर, सेमिटिक भाषायं दाहिने 
से बाय ओर के लिखी जाती हें । संस्कृत तथा इससे उत्पन्न भाषायें : 
वायें से दाहिने के लिखी जाती हैं । यद्यपि संस्कृत भो जब खरोष्ठी लिपि - 
में लिखो जाती थी तव दाहिने से वायें को लिखी जाती थी । ओक भाषा: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


४ 


एक समय बायें से दाहिने को लिखी जाती थी, पर बाद में यहं उस ढंग 
से लिखी जाने लगी, जैसे बैल्लों से हल जोता जाता है; अर्थात्‌ क्रम से 
एक वार दाहिने से वायें और फिर बायें से दाहिने । यदि एक पंक्ति 
दाहिने से बायें लिखी गई तो उसके बाद की पंक्ति वहीं से आरम्भ 
होगी जहाँ पहली पंक्ति समासत हुई थो और यहो क्रम वराबर चलता 
रहेगा । बाद में यह प्रथा छोड़ दी गई और फिर बराबर बाये से दाहिने 
को लिखने की प्रथा चल गईं । उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट होजाता है 
कि किसो विशेष लिपि का अपनाना स्वेच्छा पर निर्भर है । जब चाहें तव 
इम इसमें परिवर्तन या इसका त्याग कर सकते हैं ।* 

हिन्दी के सिवा दूसरी कोई भाषा राष्ट्रभापा नहीं हो सकती; न 
थग्रज्ञी, न बॅगला, न मराठी । क्योंकि इन भाषाओं का प्रचार हिन्दी 
की अपेक्षा कम है और इममें हिन्दी के समान व्यावहारिक शब्दों को 
इज़म करने की शक्ति भी नहीं है । अँग्रेज़ी में शक्ति है अवश्य, पर वद 
भाषा हिन्दुस्तान की स्वाभाविक भाषा नहीं । अतएव उसको राष्ट्रभाषा 
मानने या बनाने का प्रयत्न समय के अपव्यय के सिवा और कुछ नहीं । 


w The significance of this aspect of the matter has, however, been 
* considerably obscurcd’by an unfortunate controversy over the chara- 
cters in which this dialect may be written, But the quarrel over the 
nature of the script, whether it should be Urdu or Nagari character 
is sometimes more a political than a linguistic one. The kind of script 
that is to be usedis a matter of lesser importance depending toa 
large extent on individual feelings and inclinations. The adoption 
of a particular script is a purely arbitrary act. A particular sctipt can 
be newly invented , can be freely borrowed, can be suddenly changed 
or deliberately abandoned. Changes of this type have taken place 
all over the world. But, except in the case of Turkey, the transfor- 
mation ‘has often been 50 gradual as to be almost forgotten. One 
' can easily appreciate the ‘artificialness of a script by recullecting 
the different ways in which some languages have been written and the 
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साचे, सन्‌ १३३२ में हिन्दुस्तानी पकेडेमी ( युक्तम्रान्त ) के 
चाषिकोात्सव में पढने के लिये मैं ने “हिन्दी या हिन्दुस्तानी? विषयक एक 
खेखा लिखा था; वह लेख एकेडेमी की तिमाही पत्रिका “हिन्दुस्तानी” में 
अकाशित हुआ था। उसे लेकर हिन्दी के पत्रों में बड़ा शोर मचा । 
सेरी जानकारी में बीसियों लेख हिन्दो के मासिक, साप्ताहिक और दैनिक 
'पत्रो में मेरे उस लेख के विरोध में निकज्ञे | सैं ने दुःख के साथ यह 
अनुभव किया कि प्रायः उन सभी लेखों के लेखकों ने मेरे लेख को 
आदि से अन्त तक पूरा पढ़े विना ही जो कुछ जी में आया, लिख मारा 
था । किसी ने लिखा, मैं एकेडेमी के प्रभाव से प्रेरित होकर हिन्दी, उदू 
को एक करना चाहता हूँ । किसी ने लिखा, में संस्कृत के तत्सम और 
तद्भव शब्दों के वहिष्कार करने का पाप कर रहा हूँ । किसी ने लिखा, 


changes effected in them from time to time. It is now known that the 
Mexican picture-writing was written from bottom to top, that is going 
upwards. ‘The chinese characters are arranged in vertical columns to 
be read from top to bottom. ‘The semitic languages are written from 
right to left. The Sanskrit language and its descendents are written 
from left to right. But even Sanskrit when written in kharoshti script 
was written from right to left. Greek was at one time written from 
tight to left and then it followed a method corresponding to the 
ploughing of a field by oxen, that is alternately from right to left and 
then left to right. If one line was written from right to left, the 
next began close to the end of the first line and was written from 
left to right, and so on. ‘This system was later on changed to 
one of writing from left to right all along the page. This furnishes a 
good illustration how arbitrary is the choice of a particular form of 
a script and how it can be altered or abandoned. 


हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी के वाषिकोस्सव में पडित । 
†सवंसाधारण की जानकारो के लिये यह लेख भो इस कोष में 
अलग दे दिया जा रहा है। 
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मैं हिन्दी को संस्कृति को नष्ट करने पर तुला हूँ; विचारणीय. विषय को 
महत्व.न देकर कइयों ने सुपर व्यक्तिगत हमले भी किये; पर यदि चे 
मेरे लेख को पूरा पढ़कर कुछ लिखने वैठते तो सुके पूर्ण विश्वास है कि 
चे मेरी हो परिधि में होते; सुके हिन्दी के एक अच्छे . सेवक के रूप में 
स्मरण करते और मेरे विरुद्ध जनता में ग़लतफ़दमी फैलाने की गलती 
स्वयं न करते। सव के अलग-अलग उत्तर देने को अपेक्षा मैं ने यह 
उचित समझा कि मैं अपने उत्तर को इस .कोप के रूप में अधिक स्पष्ट 
करके शिक्षितवर्ग के सामने रक्खूं; .ताकि मेरे हिन्दी-भाषा-विपयक 
विचारों के सम्बन्ध में फैला हुआ या फैलाया हुआ भ्रम दूर हो जाय । 
यद्मपि यह कोष पूर्ण नहीं कहा जा सकता; . और में अकेला. इसे 
पूणः बना भी नहीं सकता था; पर मैंने अपनी शक्तिभर शब्दों के संग्र 
में कोई कसर उठा नहीं रक्खी । लगातार एक वर्ष के परिश्रम से में इसे 
इस रूप में कर पाया हुँ । 
` इस कोप की तैयारी में सुरे हिन्दी, उदू और अंग्रेजी-हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध कोषों से अनेक बार सहायता लेनी पड़ी है, जिनके लिये मैं 
उनके सम्पादकों को हृदय से कृतज्ञ हूँ । 
इस कोष के बाद मेरे मन में यह. लालसा है कि इसी तरह में 
अजभाषा और अवधी के शब्दों का भी एक कोप तेयार करूँ और उसे 
प्रकाशित करके उनके सरस और लोकोपयोगी काव्य-साहित्य को जनता 
के जीवन में पहुँचाकर सुख अनुभव करूँ । 


हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 
i: | रामनरेश त्रिपाठी 
श्रावण शुक्ला ७, १६३० 
कणणाणाणणा i 
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हिन्दी या हिन्दुस्तानी . ` 

चह भाषा जो आजकक युक्तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रदेश, देहली 
और उसके आसपास के दूसरे प्रांतों के वर्नाक्युलर स्कूलों में आमतौर 
से पढ़ायी जाती है, और जिसमें कितने ही मासिक, ' साप्ताहिक और 
दैनिक अख़बार निकल रहे हैं, कोई एक ख़ास सूरत नहीं रखती। 
कस से कम वह तीन सूरतों में आसानी से तक़सोम की जा सकती 
है। एक वह जिसका नाम हिन्दी है, और जिसमें संस्कृत के 
तस्सम और तद्भव शब्द ही ज्यादा हैं; दूसरी वह जो उदू कहलाती है, 
शौर जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की के अलफ़ाज्ञ भरे हुए हैं; तीसरी 
वह जो इन दोनों के बोच की भाषा है, और जिसमें सिफ़ बोलचाल 
के वे ही अलफाज़ आने पाते हें जो आमल्लोगों की ज्ञवान पर हैं, चाहे 
चे संस्कृत से आये हां, चाहे अरबी या फारसी या तुकी से । यह हिन्दी 
और उदू की खिचड़ी है । इसे हिन्दुस्तानी कहते हैं। एडविन ओऔव्स 
साइव ने अपने 'हिन्दी आमर' की भूमिका में दिन्डुस्तानी की यह व्याख्या 
की थी 

“हिन्दुस्तानी नाम कुछ यथार्थता के साथ उस प्रकार के साहित्य 
का दिया जा सकता है जिसे कुछ ऐसे लेखक अपना रहे हैं. जिनका 
शब्द-क्राप अधिकांश उदू' है; परन्तु जो अपनो. रचनाएँ नागरी लिपि 
में छपाते हैं ।”* ; 


ळू“ Hindustani might, with some measure of fitness, be used of 
one class of literature affected by certain writers who ‘employ -a. 
vocabulary which is largely Urdu, but have the works printed in the 
Nagari character. °” र 
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आजकल इसकी व्याख्या में थोडा अन्तर पड़ रद्दा है । अब 
केवल देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली उदू' ज़्बान को हिंदुस्तानी 
नहीं कहते; बल्कि अब तो उसमें अँगेज्ञी के भो लफूज़ घुल-मिल गये 
हैं। जैसे-- 

'#झैने कई दफ़े यह आवश्यकता महसूस की कि मेंबर लोग 
विवादग्रस्त मामलों में अच्छो तरह विचार करके तब वोट दिया 
करें ।?? 

इसमें ,'दुफ़े', 'महसूस”, “मामलों, और “तरह! शब्द फ़ारसी 
या उदृ' के, 'मेंबर' और “वोट” आँग्रेज़ी के, और वाक़ो सव हिन्दी 
के हैं। 

हमें अपनी ज़बान के तीनों रूपों पर अल्लग-अलग विचार करना 
है । पहले हिन्दी को लीनिये-- 

हिन्दी 
हिन्दो के सबसे पुराने कवि, जिनकी कविता अबतक सबसे . 
पुरानी मानी जाती है, अमीर खुसरो हें। अमीर खुसरो का समय 
संवत्‌ १३१२ से १३८० तक है । यह वह समय है जव हिन्दुस्तान 
सें सुसलमानी हुकूमत का प्रारंभ हो रहा था। उस वक्त उदू का 
कहीं नामोनिशान भी नहीं था । खुसरो ने अपने समय की आमफ़हम 
ज्ञवान में बहुत से दोहे, इमरियाँ, पहेलियाँ, दो-सख़ुने और ढकोसले 
कहें हैं। उन्हें देखने से यह साफ़ मालूम होता है कि खुसरो की 
ज़बान ही इमारी.आजक्रल की हिन्दी है। खुसरो की एक पहेली है-- 
बीसों का सिर काट लिया । 
ना मारा ना खून किया॥ 
इसमें और आजकल की हिन्दी में क्या अंतर है ? 
खुरो ने अरबी, फारसो और तुकी शब्दों को हिन्दी में भरने 


' 
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का सबसे पहला उद्योग किया था। उसके नाम से चख़ालिक़-बारी? 
नाम का एक पद्य-केप भो मिलता है, जिनमें हिन्दी और फ़ारसी 
के पर्यायवाचो शब्द जमा किये गये हें । वह पुराने ढरे के मकतबों 
( मदरसों ) में बहुत दिनों तक पढ़ाई जाती रही है । “स़ालिक़-बारी? 
की बदौलत समकिये या जीवन-संघर्ष के कारण, अब्र तो हिन्दी में 
सुसलमानी शब्द्‌ इतने अधिक भर गये हैं जितने 'ख़ालिक्र-वारी? में भी 
नहीं हैं । : 
खुसरो की भाषा पर विचार करने से हिन्दी का आदिकाल 
विक्रम की छुटों-लातवीं शताव्दी से इधर का नहीं पडता । खुसरो 
ने उस ससय की हिन्दुओं की भाषा का नाम 'हिन्दवी' लिला हे । 
जैसे-- 
अरबो बोले आईना , फारसी बोले पाईना। 
हिंदवी बोले आरसी आये , मुँह देखे जो इसे बताये ॥ 
इस के बाद जायसी ने अपने समय को भाषा का नाम हिन्दवी 
लिखा है; जैसे-- 
अरबी तुर्की हिंदवी , भाषा जेती आहि। 
जामे मारग प्रेम का, सबै सराहें ताहि ॥ 


इससे हिन्दी का पुराना नाम “हिन्दवी? जान पड़ता है, जिसका _ 
अर्थ है हिन्दुओं को भाषा । खुसरो और जायसी दोनों सुसलमान 
थे, इससे उन्होंने हिन्दुओं. को भाषा का एक अलग नाम दिया 
है, जो उचित ही था। पर आजकल हिन्दी इस अथं में नहीं ली 
जातो । आजकल वह एक स्वतन्त्र भाषा है जिसे हिन्दू, मुसलमान 
आर अँग्रेज़ तीनों सीखते और काम में लाते हैं। पहले उसका 
अर्थ चाहे जो कुछ रहा हो, पर आजकल उसका मतलब सिफ हिन्दुओं 
की भाषा से नहीं, पर तमाम हिन्द की ज़बान से है। - 
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इममें से कुछ लोग हिन्दी के कटर हिमायती हैं, जो अपनी भाषा 
में विदेशी शब्दों के आने देने के सरत विरोधी हैं। में समझता हूँ वे 
अपनी भाषा-संबन्धो मौजूदा द्वालत से वाक्रिक् कम हैं । हमारी रहन- 
संहन पर सुसलमानी सभ्यता की गहरी छाप पड़ चुकी है, इसे चे नहीं 
देखते। विदेश से आये हुए कितने ही शब्द हमारे घरों में नौकर की 
तरह हमारी. ख़िदमत बजा रहे हैं । उन्हें हम अलग नहीं कर सकते । « 
पता नहीं, वे कब आये और किनके साथ आये । सबूत के लिये “रोटी र 
शब्द को लीजिये | यह न मुसलमानों का शब्द है, न हिन्दुओं का। 
फिर भी हिन्दू, सुसलमान फिसीकी भी हिम्मत नहीं कि इस अहिन्दू 
गुलाम को घर से बाहर निकाल दे । यह हमारे घरों में बच्चे से लेकर 
छुड़ढे तक की जवान पर हे और इसने जिसकी जगह ली, उसे ऐसा 
नेस्तनाबूद किया कि हमें शक होने लगा है कि हमारे एरखे रोटी खाते 
थे या केवल दाल, भात और माँड़ पर गुज्ञर करते थे । छप्पन प्रकार के 
व्यंजनों में रोरी? भो थी या नहीं, यह कौन कह सकता है ? हमारे 
राम, कृष्ण, युधिषिर, विक्रमादित्य, चन्द्रगुस, अशोक, भीम और बुसान 
आदि वीरों ने क्या भात खा-खाकर बल के इतने करिश्से 
दिखलाये थे ? यदि वे भी रोटियाँ खाते थे, तो उसका पुराना नास 
क्या था ? 

रोटी? ही नहीं, 'तवा? भी विदेशी शब्द है। यह फ़ारसी का 
“ताबा? है, जो घिस-घिप्ाकर “तवा? होगया है । जब रोटियाँ रही होंगी 
तब तवा भी रहा होगा; पर “तवे? ने जिस हिन्दू. यरतन को निकाल 
कर चूरदे पर क्रव्जा किया, उसका नाम क्या था ? यह अब शायद 
कोई हिन्दीदाँ नहीं जानता । क्या दिन्दुई या हिन्दवी के कटर हिमायती 
रोटी और तवे के छोड़ने को तैयार हे? 

“पगडी? और 'पेट' भी अनार्य शब्द हैं । पेट तो आजकल दिमाग 
पर चढ़ा हुआ है, और उसने पडी को पैरों पर डाल रकखा 
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है । 'पेट” का स्थान यदि “उद्र? कोदे दें, तो क्या 'पेट' चल 
सकता है ? 
हमारे घरों में कितने ही ऐसे शब्द हैं जो अपने सुल्क का नाम 
अभो तक अपने साथ रक्‍्खे हुए हैं। जैसे-- 
“चोनो!--चीन देश की शक्कर को कहते हैं। पहले लोग बाज़ार ` 
जब इसे ख़रीदने जाते रहे होंगे तब कहत रहे होंगे, “चीनी शक्कर 
दो; अब शक्कर उड़ गया, चीनी रह गया । 
£सिश्री१--मिश्न देश का निवासी है। मिश्री शक्कर का 'शक्कर 
निकल गया, मिश्री बाकी रह गया । > 
सुरतीः--यह पहले सूरती तस्त्राकू था । जिसका अर्थ था सूरत 
शहर ( वंवई प्रांत ) से आया हुआ तस्बाकू |. तस्त्राकू निकल गया, 
सूरती का 'सुरती' होगया । अब जो तम्बाकू पिया नहीं जाता, बल्कि 
खाया जाता है, उसे सुरती कहते हैं। 
ऊपर सें कह आया हूँ कि सुसलमानी सभ्यता ने हिन्दू समाज पर 
अपनी गहरी छाप लगा दी है । ऐसे बहुत-से शब्द दिये जा सकते हैं 
जिनसे इस बात का सबूत मिलेगा । नमूने के लिये कुछ शब्द आगे दिये 
जात ह--- 
अज्ञा--( तुकी ) साँ । 
वाबा--( फारसी ) पिता । ० हिन्दुओं में पितामह को भी बाबा 
ते हैं। पर आमगोतों में “बाबा” पिता के अथे में 
आया है। ५ 
हमशोरा--( फ़ारसी ) बहन, संस्कृत के समत्तीरा का 
अपभ्रंश जान पड़ता है । 


बाल़िग--( अरबी ) वयस्क । 
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__( फ़ारसी ) शायद बुद्ध से धिसकर बना है। हिन्दुस्तान 
ह द दा बुद्ध के बाद से चली है। इसलिये बुद्ध 
का चुत हो जाना आश्चर्यजनक नहीं । 
--( फ़ारसी 
वज फ़ारसी 5 ुल्लाम के अर्थ में आता है। हिन्दी में 
यह सम्मानसूचक शब्द बन बैठा है। 
पायक--( फ़ारसी ) सेवक । न 
जाके हनूमान अस पायक । --तुलसी 

तोबरा--( फ़ारसी ) घोड़े का तोबडा । 

तोप--( तुर्की ) 

*दामाद--( फारसी ) जामाता । 

काका--( फ़ारसी ) पितृव्य । 

चकोल ( फ़ारसी ) 

आचार--( फ़ारसी ) अँचार । 

हलवाई--( अरबी ) पता नहीं, मुसलमानों से पहले इस 
सुल्क में हलवाई ये या नहीं, और उनका क्या नास 
था? हलवा बनाने से हलवाई नाम पड़ा है । क्या 
यहाँ के लोग पहले हलवा बनाना नहीं जानते थे ? 

चमचा--( फ़ारसी ) 

अमरूद, अमरूत-- ( फ़ारसी ) 

अनार--( फ़ारसों ) 

अंजीर--( फ़ारसी ) 

वादाम--( फारसी ) 

बिद्दी--( फ़ारसी ) 

तृत--( फ़ारसी ) 

ख़रबूजा--( फ़ारसी ) 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ष्र 


तरवूज़--( फ़ारसी ) 
ख़स्ता--( फ़ारसी ) ख़स्ता कचौड़ो । 
दारचीनी--( फ़ारसी ) 


` खुरमा--( फ़ारसी ) 


चोग़ा--( फ़ारसी ) 

चिकन--( फ़ारसी ) 

चश्मा--( फ़ारसी ) 

कुरता--( तुरकी ) 

चपकच -( फ़ारसी ) 

पाख़ाना--( फ़ारसी ) 

जाज्ञ़रू--( फ़ारसी ) जाज्ञरूर, पाख़ाना। 
अतलस--( अरबी ) रेशमी कपड़ा । 
बस्िया--( फारसी ) 

बज्ञाज़ञ---( अरबी ) 

पोत--(फारसी) लगान । 
तार--(फारसो) सूत, डोरा । 
तोशक, तकिया--(अरबी) 
तालाव--(फारसी) 

तमाचा - (फारसी) 

ज्ञेब-- (अरबी) 

पुज्ञा (फारसी) 

जिन्स—(अरबी) 


बहु जिनिस भूत पिसाच ।--तुलसी. 


बेबाक (फारसी) 
पलक (फारसी) 
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पज्ला--( फ़ारसी ) 

हुक्का--( अरबी ) 

अख़बार--( फ़ारसो ) 

चुक्रचा--( अरबी ) बकुचा 

बीमा--( फ़ारसी ) 

इहाता--( थरबो ) 

असबाब--( अरवी ) 

पुल--( फ़ारसी ) 

जहेज़--( अरबी ) 

इद्‌--( अरबी ) 

बुख़ार--( अरबी ) 

बहस--( अरबी ) 

बराक--( अरवी ) चमकोला । 

बलवा--( अरबी ) 

योता--(फारसी) ऊँट का वच्चा । हिन्दी का “बोदा' शब्द 
सम्भवतः इसीका अपभ्र श है । 

शज्ञा--(अरबो) 

बुल्लाक--(अरबी) एक गहना । 

हबेल--- (अरबी) 

बाज़्बंद--(फारसी) ` 

पाज्ञेब--(फारसो) 

चाळी --(फारसी) 

त्तरकी--शायद तुर्की गहने से मुराद है । 

चाकर--(फारसो> " 

नौकर--(फारसी) 

दादनी--(फारसी) कर । 
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दक्कज्ञ--( फारसी ) 

दवात--( फारसी ) 

जलेबो--( फारसी ) 

दहुल--( फारसी ) ढोल । 

सा--( फारसी ) तुलनात्मक शब्द । 
मानो--( फारसी ) उपमावाचो । 
ज़ीरा--( फारसो ) 

'सितार--( फारसी ) 

सारंगी--( फारसी ) 

'तबत्न--( फारसी ) तबला । 
बीन--( फारसी ) 

दफ--( फारसी ) डफला । 
यकतारा--( फारसी ) 

दलाल--( अरबी ) 

दिहात--( फारसो ) 

रदह्य--/ फ़ारसी ) 

रतल--( भ्ररबी ) अँग्रेज्ी का पोंड 
रमल--( अरबी ) 

रन्दा--( फारसी ) 

कुवून--( फारसी ) बुरा, दुष्ट । 
-सीग--( तुरकी ) लिंग । गाँव के लोग बोलते हे--'हमरे सोंगे 

मेंग? 

*तरावट--( अरबी ) शीतलता। ` 
क़मीस--( अरबी ) कमीज्ञ। 
पाजामा -( फारसी ) 
नऊज्ञ--( अरबी ) नहो। 
२ 
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झबीर--( अरबी ) 

ह क में सुसलमानों के साथ आईं । उनके. 
माम भा ज्यों के त्यों रह गये आर शहरों से लेकर गाँवों तक फैल गये ! 
थे हमारी रोज़ाना च में ऐसे शामिल होगये हैँ कि हम उन्हें 

ग नहीं कर सकते । जैसे-- 
अल 5 इजारबंद, रूमाल, शाल, दुशाला, चोग़ा, कुत्तों, म र 
` ज्ञदा, कर्मा, कर ह क साबुन, शीशा, शीशी,. 

चा, चिलम, बन्दूक़ इ ल 
लकी ने यहाँ को बहुत-सी चीज़ों के नाम अपने रख दयि । 
चे ऐसे प्रचलित हुये कि अब उनके हिन्दू नाम का पता सिफ़ कोप ही में 

“मिल सकता है । जैसे 

पिस्ता, बादाम, सुनका, शहतूत, वेदाना, खूदानी, अंजीर, सेब,. 
बिही, नाशपातो, अनार, मजदूर, वकील, जज्ञाद, सराफ, मसख़रा,. 
लिइाफ़, चादर, तकिया, तबीअत, बरफ़, दुलडुल, दुवात, क़सम,. 
स्याही, गुलाब, ऐनक, संदूक, कुसी, तर्त, लगाम, ज्ञीन, तंग, कातल,. 
जहाज्ञ, मस्तूद, बादबान, पर्दा, दालान, तनज़बाह, मल्लाह, रसोद,. 
रसद, कारीगर, तराज़ू, दस्तावेज, प्याला, चाकू, तारीख़, अदालत,. 
तोप, लाश, केतल इत्यादि । 

मुसलमानों के बाद पोच गीज्ञ आये । उनके भी कुछ शब्द यहाँ 
छूटे हुये हैं; जैसे ग १ 

अँगरेज्ञ, पिस्तोल, पत्नटन, कप्तान, कमरा, नीलाम, इञ्जिनियर, 
चा, काफ़ी, गोदाम, चाबी, इत्यादि । 

अँग्रज्ञा के आने पर बहुत से ज्ञो - शब्द शामिल होगये;; 
जैसे-- 

कोर्ट, अपील, टिकट, कलक्टर, डाक्टर, टेबिल, पेंसिल, पेंशन, बृट, 
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फ़ा्मे, वोडिंग, डिग्री, ग्लास, फंड, रेल, ट्रेन, वारंट, रबर, लालटेन 
पतलून, मील, इंच, फुट, वास्केट, काट, म्युनिसिपैलिटी, ' सेविंगबैंक 
होटल, सोडावारर, हस्पिटल, वोतल, पास, रजिस्ट्री, नोटिस, समन, 
स्कूल, कमेटी, फ़ोस, स्लेट, टिन, प्रेस, इन्स्पेक्टर, बैरिस्टर, मास्टर, 
कांस्टेबल, वोटर, मोटर, कौंतिल, एसेंडली, मीटिंग, मेंबर, .फैमिलो 
- स्पिरिट, बाइसिकल, लाइन, बरन, हैट, निव, पालिश इत्यादि । 

ऊपर जितने शब्द दिये गये हैं, वे प्रायः सब विदेशी हैं और हमारे 
घर में रसोईघर से लेकर बैठक तक खुलेआम काम दे रहेहें। ये . 
हमारे जीवन के ऐसे साथी दोगये हैं कि इनको निकालकर इनके स्थान 
पर अगर हम संस्कृत के नौकर रकखें, तो एक दिन भी काम चलना 
सुश्किल हो जायगा । इम लोग "काका! को घर से निकाल नहीं सकते 
न “बाबा को छोड़ सकने हैं, और लाला और चाचा भी निकाले नहीं 
जा सकते । 


जितने सिले हुये कपड़े हमारे घरों में हैं, उन सब के नाम विदेशी 
हं । इससे मालूम होता है कि इमारे यहाँ सिले हुये कपडे विदेश से 
आये । यहाँ सिफ़े ओइने का रिवाज रहा होगा । इन कपड़ों के संस्कृत 
नाम कहाँ से भिलेंगे ? 

गहने प्रायः सब विदेशी हैं । 'बाजूबन्द' की जगह “अंगद? कहिये ता 
हिन्दू लोग सुग्रीव के भतीजे तक जा पहुँचेंगे । 'नूपुर' को जगह 'पाज्ेब” 
ने ले जो । जितने गहने आजकल हिन्दू खियाँ पहनतो हैं, उनमें से 
अधिकांश सुसजमानी हैं । क्या पदले हिन्दुओं में अधिक गहने पहनने 
का रिवाज नहीं था ? 

'मेवो के नाम बिल्कुल ही विदेशी हैं । उनके संस्कृत नाम चाहे जो 
हों, अब उनका प्रचार नहीं । कोषों की सहायता से उनके पुराने नाम 
रखें तो बाज़ार में वे चल नहीं सकेंगे । 


$ 
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मिठाइयों के नाम भो बिदेशो हैं। हलवा, जलेबी, बरफ़ों, समोसा, 
'खुरमा, खाजा, कलाकंद, खस्ता, सभी तो विदेशी हैं । Ee 
कामकाज और लेन-देन के बहुत-से शब्द विदेशी दे, जो पल 
स्वतंत्र होगये हैं कि वे हटाये नहीं जा सकते; जैसे--पुञ्ञा, पोत आदि । 
बाजे बिल्कुल ही विदेशी हैं। ढोल अरब से आया है । अब वह 
हमारे मंदिरों तक में पहुँच चुका है। बहुत-से मन्दिरों में ढोल बजाकर 
जगाये जाते हैं । र 
र उ अधिक आश्चर्य ते अबीर और युलाल के लिये हे । “अबीर” 
अरब का है, और 'गुलाल” फ़ारस का। पर वह हिन्दुस्तान में इतना 
रायज हुआ कि हमारे एक सुख्य त्योहार होली का वह एक ख़ास अंग 
होगया और उसे त्रजभाषा के कवियों ने ऐसा महत्त्व दिया कि अगर 
उसे उनकी कविता में से निकाज्ञ दिया जाय तो व्रजभापा को लालिमा 
हो कम दो जाय । पता नहीं, अबीर-ुख़ाल के पहले हिन्दुओं में होली 
का कौन-सा रंग चलता था । 9 प 
इतने अधिक विदेशी शब्द हमारे घरों में घुसे हुये र और चे 
ऐसे झडस्ब्रो को तरह रहने लगे हैं कि पराये नहीं जान पड़ते ।. वे निकाले 
नहीं जा सकते । और जब तक वे निकाले नहीं जाते तब तक हिन्दी के 
कट्टर हिमायतियों का यह दावा कि हिन्दी में संस्कृत के ही शब्द्‌ रहने 
पायें, पूरा नहीं होता । * 
मुसलमानों के आने से हज़ारों वर्ष पहले शक, हूण आर यूनानी 
आदि जातियाँ इस देश में आ चुकी हें । यद्यपि अब उनका अस्तित्व 
` यहाँ नहीं है, पर उनके शब्द किसी न किसी पोशाक में उनकी यादगार 
की तरह बने ही हुये हैं । मेहरा, शाकद्वीपो, मिश्र ( मिश्रदेशो ब्राह्मण ) 
जाट आदि ऐसे ही शब्द तो हैं । अतएव काई सबब नहों कि हस कुछ 
और शब्दों को भो, चाहे चे किसी देश के क्यों न हों शौर हमारी 
ख़िदमत के लिये तैयार हैं, अपने घर में जगह न दें । अगर हस ऐसो 
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उदारता दिखाएँ, तो हिन्दो-उदू' का झगडा वडी आसानी से ख़तम 
हो जा सकता है। कुछ झुसलमानी शब्दों के आ जाने से हिन्दी ही 
.को डदू करार देकर उसे हिन्दू-सुसलमानों के वीच वैमनस्य का. एक 
कारण बना रखने में हमें तो कोई डुद्धिमानी नहीं दिखाई पइती । उदू" 
के साथ प्रतिस्पद्धां करने के बजाय उदू` को हज़म कर लेना ज्यादा 
लाभदायक है । अगर हम बजभापा, अवधी और छत्तीसगढ़ी को हिन्दी 
मानते हैं तो भाषा की दृष्टि से तो इनकी अपेक्षा उदू कहीँ अधिक 
हमारे निकट है। ब्रज्भापा जज की भाषा है, ओर अवधो अवध 
में बोलो जाती हे । इन आपाओं या बोलियों में पद्-साहित्य- 
उच्च कोरि का है, इसी लोभ से हिन्दीवाले इन्हें अपनाये हुए हैं। 
भिन्न आंतवालों को जब हिन्दी सीखनी पडतो है, तब प्रचलित हिन्दी के 
साथ उन्हें बजभाषा और अवधी के शब्द भी रटने पडते हे; क्यों कि बजभापा 
और अवघी. ये दोनों बोलियाँ हिन्दी से उतने ही अन्तर पर हैं जितने 
अन्तर पर गुजराती, मराठो, मारवाड़ी और बँगला हें । इन सबकी 
अपेक्षा उदू: कहीं अधिक हिन्दी के निकट है । हिन्दौवाले अभी साहित्य 
` में गरीत्र हैं, इससे वे बज और अवध से लाया हुआ धन दिखलाकर 
किसी तरह अपने मान को रक्षा करते हैं । उदू* को भी हम इसी तरह 
अपनालें तो हमारे मान-सम्मान की बृद्धि ही होगो। उसमें कोई 
कमो नहीं आयेगी । 
गुजराती के भी दो रूप हें--एक पारसियों की गुजराती, जिसमें 
सुसलमानी अलूफ़ाज्ञ ,ज्यादा रहते हैं; दूसरे हिन्दुओं की गुजराती, 
जिसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द अधिक रहते हैं । पर पारसी 
या हिन्दू किसी के लिये कोई रुकावट नहीं कि वह कौन-सा शब्द इस्ते- 
साल करे, कौन-सा न करे | बँगल्ला में भी ऐसा ही हाल है । वंगालो 
झुसलमान जो बँगला बोलते या लिखते हैं, उसमें मुसलमानों शब्द 
,ज्यादा होते हैं, और हिन्दू बंगाली जे भाषा बोलते हैं उसमें: 
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फीसदी ७४ शब्द संस्कृत के होते हैं। फिर हिन्दी में एक झगडे को जड़ 
क्यों कायम है, समझ में नहीं आता । उदू. में इस्तेमाल दे।नेवाले कुछ 
' ऐसे शब्द हैं जिन्हें हिन्दी में टा से ले लेना चाहिये में ने ऐसे 
ब्दो को ची तैयार की है । i 
र णी डीन से. १२०० से अधिक शब्द हैँ ४ इनमें से 
तीन-चौथाई से अधिक शब्द आमतौर से शहरों और गाँवों में, कही 
कहीं असली सूरत में ओर कहीं-कहीं देहाती वनकर रहते ह, 
एक चौथाई से भी कम शब्द ऐसे हें जिन्हें हिन्दीवालो के ल्ल लेना, 
उदृ' को हज्ञम कर लेना और झगडे को खुतम कर देना है । इन 
शब्दों को दिना जाने काई व्यक्ति हिन्दी का जानकार माना हो नही 
जाना चाहिये । NS 
हिन्दोबाछों से मेरा नम्र निवेदन है कि वे अपनी संकीर्णता तकं 
कर दें और ब्रज और अवध के दायरे से बाइर निकलकर अपनो 
ज्ञबान को भारतवर्ष भर में व्यापक बनाने का उद्योग करें; 
गद्य और पद्य दोनों में ऊँचे दरजे का साहित्य पैदा के, ओर 
रोज़मर्स की आम यालचाल में अपने विचार ज्ञाहिर करें, जिससे 
. उनके देशवासी उनके विचारों का पूरा लाभ उठा सकें; जैसा कबोर 
और तुलसीदास ने अपने समय के समाज के लिये किया था । 


र 

ड्ढू 
उर्दू) कोइ स्वतंत्र भापा नहीं; वह हिन्दी ही का एक रूप हैं । 
मुसलमान बादशाहा के लरकरो बाज़ार में जहाँ जुदा-जुदा सुर्कों 
और कोमा के सिपाही सौदा लेने के लिये जमा होते और 


हिन्दू बनियों की समर में आने लायक हिन्दी में अपनी-अपनी मातृ- 
आपा के कुछ शब्दों को मिलाकर बालते थे, उसको उत्पत्ति हुई 


अहिन्दुस्तानो कोष में ये सभी शब्द दे दिये गये हैं । 
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'थी ज्ञरूर, पर उसके तमाम अंग-प्रत्यंग हिन्दी हैं । उदू. कहने 
'के बदले उसे “ सुसलमानी हिन्दी ! कहा जाता ते अधिक सार्थक 
हाता । उपर मैं कह आया हूँ कि गुजरातो ज्ञबान की भीतर ही 
भीतर दो सूरतें हैं, पर बाहर वह पक है । टीक यहो हाल हिन्दी का 
झै। फ़रक सिफ़ इतना है कि यहाँ हिन्दू-सुसलमानों को लड़ने के 
लिये या लड़ाने के लिये एक झूठा बहस फैज्ञा रकखा गया है कि हिन्दी 
और उदू' दे. ज़बानें हैं । 

कहा जाता है कि शाहजहाँ बादशाह के ज़माने में उदू की 
उत्पत्ति हुई । यह बात गलत है। उदू' वाज्ञार तो मुहम्मद गोरी 
के गुलाम कुतुबुद्दीन के लश्कर में भी रहा होगा और उसमें सौदा 
बेचने और ख़रीदनेवालों के बीच को कोई बोली भो रहो होगी और . 
वह हिन्दी के सिवा दूसरी हो नहीं सकतो ।'क्यांकि इस मुल्क के 
हिन्दू. बनिये लश्कर में साथ र्खे जाते थे । सिपाहियों के मजबूर 
होकर बनिया की बाळी में सौदा माँगना पड़ता था । उसोमें 
चे कुछ अपनी ज़बान के शब्द भी मिला देते थे। उस खिचड़ी 
हिन्दी का एक नया नाम देने की ज़रूरत यदि पडो भी हो ता वह 
` लश्करी हिन्दी? कहला सकती है। आजकल सौ, डेढ़-सै वर्षो 
से इस सुल्क में अंग्रेज़ी राज है। हाईस्कूलाों और कालेजों में जाइये 
मो वहाँ को हिन्दो में आपको सैकड़ों अँग्रेज़ी वड (शब्द) काम करते 
हुए सुनाई .पढ़ेंगे; मगर उस हिन्दी का कोई अलग नाम नहीं । इसी ' 
तरह अरबी, फ़ारसी या तुर्की के कुछ लफज्ञा के आ जाने से हिन्दी 
का दूसरा नाम क्यों हाना चाहिये? 

आर्यावते और इरान का बहुत पुराना संवंध है.। दोनों देशों 
में शादी-व्याइ तक के प्रमाण पाये जाते हैं । ईरान को पुरानो भाषा ` 
में ता वेद के मन्त्र तक ज्यों के त्यां मिलते हे । पर आजकल की 
फ़ारसी में भी सैकड़ों संस्कृत के शब्द इरानी पोशाक पहने हुये माजूद 


१९ - 
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- है, जा इस बात के सबूत हैं कि फ़ारसी और संस्कृत के बोलनेवाले 
किसो वक्त एक ही घर में भाई-भाई की तरह रह चुके हैं। पेट ने 
उन्हें जुदा किया और उनकी ज़बानों को. ज़माने ने अलग-अलग 
पोशाकें पहना दों । यहाँ फ़ारसी में आमतोर से प्रचलित संस्कृत के 
कुछ शब्द दिये जाते हैं, जिनके अन्दर किसो ज़माने में इरान और 
आर्यावर्त के एकजाई होने का सुंदर दृश्य अभी तक मौजूद है-- 


फारसी संस्कृत 
हर सूर, सूर्य 
माह मास 
तारा तारा 
शब क्षपा ( रात) 
शाम सायं 
बाद चात (हवा ) 
गरमी , म्रोप्म 
सरद्‌ सर त्‌ 
दूद्‌ धूम ह 
आब आप ( पानो ) 
आहार आहार 
रारास आस ( कौर ) 
गन्दुम गोधूम ( गेहूँ ) 

जो यव 

- माश माप ( उडद, मूँग ) 
बिरंज ब्रीहि ( धान.) 
शालो शाली ( धान ) 
शीर _ क्षीर (दृध) 
करपास - कपास ( कपास ) 
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१७ 
प्हारसी संस्कृत 
तार तार, तन्तु 
.खुम कुम्भ ( घडा ) 
चरम चमं ( चमड़ा ) 
द्वार दारु ( लकड़ी ) 
शख्‌ शाखा 
दूर दूर 
सफ़ेद श्वेत 
स्याह श्याम 
ज्ञन जनी (स्त्री ) 
नर नर : 
गाव यो 
अरप अर्च 
मेश मेष ( सेड ) 
खर खर 
उश्त्र ड्द 
सग शुनक ( कुत्ता ). 
शग़ाल श्यगाल 
.खूक शूकर 
मगि । मक्षिका 
कुज्ञाग़ प काक 
यक प्क 
दो दि 
चहार, चार चतुः 
पंज पंच 
शश षष्ठ 
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फारसी संस्कृत 

हफ़्त ससत 

हर्त अट 

बः नव 

दह दश 

सद्‌, सत शत (सौ ) 

कुलाल कलाल ( कुम्हार ) 
डं जंगल जङ्गल 

शाल - शाल 

सारी ` मारी ( हिन्दी ) 

नाम नाम 

नील नील 

जाल जाल 

हलाहिल हलाहल 

"मिदर मिहिर ( सूर्य ) 

काम ; कमे 

-बन वन 

“बात्ध बाल 

रोम रोम, लोम 

सुमन ( एक ख़ास फूल ) सुमन ( फूल ) 

दाम दाम ( रस्सी ) 

अंगारह | अंगार 

जन्दाल चाण्डाल 

“झफ़ीयून अहिफेन ( अफ़ोम) 

आफत आपत्ति 

म्नीलोफुर ' ` नोलोस्पल 
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हुकचः 

क्रोह 

्ासलः 

सुदा 

रजः ( अलगनो ) 
यार 


दहुल 
'तिश्ना-( प्यासा ) 
शकर 
झाक 
अश्क 
गास 
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संस्कत 

खनि ( खान ) 

कुंज 

सूषक 

नालिका ' 

घर्म (घाम ) 

झाकुन 

प्रयाण, पलायन 

द्वार 

षणं 

दिका ( हिचकी ) 
कोश (कोस ) | 
आमलक ( आँवला ) 
स्ट्तक 
रञ्जु ( रस्सी ) 

जार 

वधू (बहू ) 
मद्य ( शराब ) 
काये 

कृमि ( कोडे ) 
डोल ( हिन्दी ) 
तृषा, तृष्णा (प्यास ) - 
शर्करां 

अक ( मदार ) 
क 

आम (गाँव ) 
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२० 
फारसो संस्कृत 
ज़लोक जलौका ( जोंक ) 
कूजञ ., कुव्ज ( कुबड़ा ) 
जोरा जीरक 
सूज्ञन सूची ( सुई ) 
अंकुज्ञ अंकुश 
सरीर र शरीर 
साँ चान, वत्‌ ( तुलनात्मक ) 
कशफू कच्छप 
शना स्नान 
गन्द्श गन्धक 
बारिश, बरसात वर्षा 
किश्त क्षेत्र, खेत 
मेरा मेघ 
सरशफ्‌ सशंप ( सरसों ) 
बौलसिरी मौलिश्री, बकुल 
पलास पलाक्ष, ( ढाक ) 
आस्ताँ स्थान 
आराम वन, आराम ( उपवन ), 
इन्तक्राल भ्रन्तकाल 
इस्त्तयार अधिकार 
तरस त्रास 
सइ i सहा 
पार पर 
पारीनः प्राचीन 
नाव ` नौ, नौका 
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२१ 
फारसी 4 संस्कृत 
आस्तः, हस्तः अस्थि ( हड्डी ) 
अंगोज्ञइ , हिंग 
इंदर अन्न ( इधर ) 
आद्रक आद्रक ( आदी ) 
आतिश हुताशन ( आग ) 
बाँग वाकू 
बार वार 
ताब तप,ताप 
'बेवः विधवा 
चन्द्‌ बन्ध 
माद्र, माम मातृ 
पिद्र, बाब पितृ (हिन्दी--बाप ) 
बिरादर श्रातृ 
पोर पुत्र 
दुफतर दुहिता 
दामाद जामाता 
सर शिर 
तारुक तालुक 
अग्र ञ्जु 
दुन्दु दन्त 
ग्रे ग्रीवा 
बाहू वाहु 
दुरत हस्त 
झुश्त सुट 
अंगुर अंगुष्ठ 
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फ़ारसी संस्कृत 

एुश्त शष्ट 

फ्‌ नाभि 

सुरीन श्रेणि 

ज्ञानू जाडु 

पाय पाद 

खून शोण, शोणित 
ञान्र अञ्ज ( बादल )' 
चार भार 

बूम भूमि 

कवूतर कपोत 

तबास तपस्या 

वाई . वापी ( बावडी ), 
ताक द्राक्षा ( दाख ) 
जदान युवा 

मगर मच .मकर मत्स्य 
.खुद स्वतः 

सुशक शुष्क 

खशखाश खसखस 
नाखुन नख 

दुश्खर्वार दुष्कर 

अन्दर अन्तर 
ज्ञात ` जात ( पैदा हुआ » - 
बेद चेत्र 

अज्ञदृष अजगर 

दाया थाय 
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२३ 
फ़ारसी संस्कृत 
दोल १ डोल ( हिन्दी ) 
शक शङ्क 
बदन ( शरीर ) चदन ( सँड ) 
इमय्यर अमर 
चन्द्‌ चन्त 
बान चान्‌ 


ये शब्द क्या इस वात के सबूत नहीं हें कि संस्कृत आर फारसे 
बोलनेवाले पक ही माँ-बाप की सन्तान हैं ? 

सुसलमान लोग जत्र हिन्दुस्तान में आये तत्र इन शब्दों की 
बदौलत वे हिन्दुओं के लिये नये नहों थे । हमारे भेदिये--ये शब्द--तो- 
उनके साथ थे ही । उनके दिलों में यहाँ को ज़बान सीखने की चाह 
थी, ज़बान को लढाई लड़ने को उनकी क़तई इच्छा न थो। इससे 
उन्होंने अपने ळफूज़ों को हिन्दी व्याकरण के साँचे में ढल जाने दिया ।. 
जैसे-- 

वकील का बहुवचन हिन्दी का वकीलों हुआ न कि वकला 

निशान 2 » निशानां  निशानातः 


सेवा 32 ट्र मेवॉ 2. मेवाजात 
इत्यादि । कर 
फ़ारसी शब्दां से वहुत-सी क्रियाएँ हिन्दी के ढंग पर बन रायो हें + 
जैल्ले-- 
कबूल से क़बूलना 
गुज्ञर से गुज्ञरना 


बद्ल से बदलना; इत्यादि । 
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बहुत-से फ़ारसी शब्दों के साथ होना, करना, लगाना आदि 
.हिन्दी शब्द जोड़कर क्रिया बना ली गयी हैं । जैसे-- 

खुश होना, ज़िक्र करना, दिल लगाना; इत्यादि । 

बहुत-से ऐसे नये शब्द बन गये, जिनका धड़ हिन्दी है और सिर 
` फ़ारसी । जैसे-- 

चिठ्ठो-रसाँ, समर-दार, पान-दान, गाढ़ो-खाना; इत्यादि । 

दोनों भाषाओं के बहुत-से पर्यायवाची शब्द एक साथ होगये। 
` जैसे 

काराज्ञ-पत्र, घन-दौलत, शादी-ब्याइ; इत्यादि । 

जिस भाषा का लिंग, वचन, क्रिया, कारक, सर्वनाम और अव्यय 
हिन्दो का है उसे थोड़े से विदेशों शब्दों के मिश्रण से एक अलग नाम 
क्यों देना चाहिये ? यदि-- 

यह आन्दोलन देश के लिये बहुत ही लाभदायक है;' यह वाक्य 
' हिन्दी का है; और-- 

'यह तहरीक मुल्क के लिये निहायत सुफोद है,” यह जुमज्ञा 
उदू. का हुआ; तो-- 

“यह एजिटेशन कंट्री के लिये मोस्ट वेनेफिशल है ।? यह सेंटेंस किस 
भाषा का कहा जायगा ? में ते पहले को हिन्दुओं की हिन्दो, दूसरे का 
.-सुसलमानो हिन्दी, और तीसरे के अ्रँग्रेज़ी हिन्दी कहूँगा। बंगाल, 
पंजाब, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मद्रास में जो हिन्दी 
बोली जाती है उसमें बहुत से स्थानीय शब्द मिल जाते हैं। केवल 


च 


उनके कारण से नयो-नयी भाषाएँ नहीं इंजाद की जा सकतों। 
देश के लिये बड़े ही दुर्भाग्य की बात हे कि कुछ दिनों से हिन्दू 
सुसलमानों को मज्ञहवी लड़ाई के साथ ज़बान की भी लड़ाई डिड रहो 
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है और यू० पी० की आमफ़हम ज़बान में अरथो-फ़ारसी के लुगात दुसे 
जाने लगे हैं। जो इस तहरीक के हामी हैं, उनसे मेरा नम्न निवेदन 
है कि वे अपने नेक पूर्वजों को तरफ़ देखें, जिन्होंने अपने शब्दों का 
'हिन्दुस्तानो पोशाक पहनाने में खुशी हासिल की थी । उदू" के पुराने 
“शायर अपनी राज्ञल्ों में माशूक के लिये | मोहन ', ' सजन ? और . 
° पोतम ?; आँखों के लिये * नेन ? ? और “ अंखड़ियाँ '; और ' नाम ? 
'के लिये ठेठ हिन्दी ' नांव ? का इस्तेमाल किया करते थे । वे जिस 
भाषा में अपनो क्रलम चलाते थे, उसका नाम भी उदू नहीं, बल्कि 
रेख़ता था । ' मीर ? कहते हैं-- 

खूगर नहीं हम यों ही कुछ रेखता-गोई के 

साशूक था जो अपना बाशिर्‍्दः दकन का था । 
“ सौदा ? ने कहा हे-- 

शेर बे-सानी से तो बेहतर है कहना रेखता । 
* गालिब ? का एक शेर है-- 


रेखते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो 'गालिब', 
कहते हैं अगले ज़माने में कोई 'मीर भी था | 
` कबोर ? ने रेखता नाम का एक छंद ही लिखा है, जो उनके 
ज़माने की हिन्दो में है और जो उदू के पुराने शायरों की ज़बान से 
बिल्कुल मिलती-जुलतो है । कब्रीर का भरणःपाषण सुसलमान-घर 
में हुआ था, इससे वे झुसलमानी भाषा से. परिचित थे । 
अभो थोडे ही दिन को बात है, इलाहाबाद के गौरव-स्वरूप, 
समकालीन - शायरों में सवंश्रेष्ठ शायर स्व? अकबर ने जिस भाषा 
में अपने मनाभाव प्रकट किये हैं उसे इम आदारो भाषा कह सकते हैं । 
उन्होंने पचासों - हिन्दी शब्दों को अपनी शायरी में स्थान दिया हे । 
'उदू'वाले स्व० अकबर का अनुकरण क्यों न करें ? 
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हिन्दुस्तानी 
पुरानी हिन्दी, :उद्‌ और अँगेज़ी के मिश्रण से जा एक नयी 
ज़बान आप से आप बन गयी है वह हिन्दुस्तानी के नाम से मशहूर 
है । बहुत से ऐसे बिदेशी शब्द हैं जिने पर्यायवाची शब्द हिन्दोवाला 
` के पास नहीं हें । जैसे--' हसरत ? शब्द को लीजिये 
दरो दीवार प हसरत से नजर करते हैं, 
खुश रहो अहले-बतन हम तो सफुर करते हैं. । 
« हसरत ? के लिये ' लालसा ' शब्द का प्रयोग लोग करते हैं, 
पर “ हसरत २ में प्रेम, करुणा और आकर्षण का जो भाव है वह 
¦ ज्ञालसा › में नहीं है । लालसा में केवल आकर्षण है, करुणा नहीं । 
इसोप्रकार * अरमान ? शब्द को लीजिये । हिन्दी में इसके 
लिये ठीक-ठोक अर्थ देनेवाला कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी 
तरह ऑँग्रेज़ी का “ फ़ीलिंग ' ( F९९४ ) शब्द है । कु लोग 
' अनुभव ? के इसका पर्यायवाची बतायेंगे, पर. “अनुभव” “ फ़ोलिंग ? 
की गहराई तक नहीं पहुँचता । ' फ़ोलिंग ? में जे तड़प छिपी है, 
वह ' अनुभव ? में नांम-मात्र को भी नहीं। हाँ, ` महसूस ? में है । 
अतएव नये भावो को व्यक्त करनेवाले शब्दों के हमें अपने घरों में 


जगह देनी हो पड़ेगी। 
आजकल का समाज अपनी बोलचाल की ज़बान की एक पेली: 


सूरत की ज़रूरत महसूस कर रहा था जिसमें अँग्रेज्ञी खयालात भी. 
फ्रिट हा सके, वह उसे ' हिन्दुस्तानी ” के नाम से हासिल हुई। 
मगर फिर भी अभी बहुत-से लफ़्जों के लिये गुंजाइश निकालनी है । 
जैसे, पेशावरा के शब्द । किसानों के घरां में, खेतों में और खलियानों' 
में जा शब्द काम देते हैं, हिन्दुस्तानी में वे नहीं आने पाते । कुम्हार, 
लुहार, सुनार, बदड, धोबो, रेंगरेज़, तेली, तमोली, जुलाहा, धुनिया, 
नाई, राज, माची, चमार, ठठेरा, भडभूँजा, आतशबाज्ञ, दफ्तरी; 
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नालबन्द और जर्राह जा शब्द काम में छाते हैं, हिन्दी, उदू और 
हिन्दुस्तानी, तीनों भाषाओं के लोग उन्हें नहीं जानते और न उन 
शब्दों को अपनो भाषा में आने देते हैं | नतीजा यह हुआ है कि अपने 
सुल्क के पेशावरों को तरफ़ कभी हमारा ध्यान भी नहीं जाता। इम 
जानते हो नहीं कि किसान और कुम्हार कों उनके पेशे में कामयाबी 
हासिल करने के रास्ते में क्या-क्या कठिनाइयाँ मौजूद हैं, और वे केसे 
हटाई जा सकती हैं । शब्द हो नहीं है, तो विचार-धारा कहाँ से पैदा 
हा? अतएव जहाँ इम अपनी ज़बान में विदेशो शब्दों को जगह देते जा 
रहे हें वहाँ अपने देहात के मामीण दोस्तों के लिये भी काफ़ी जगह 
खाली रखनी चाहिये। हमें पेशावरों के सभी शब्दों को एक सूची 
बना लेनी चाहिये थोर स्कूली रीडरों में और क्रिस्से-कहानियों या 
लेखों में उनका उपयोग करना चाहिये। इससे हम अपने ग्रामीण 
भाइयों के बहुत नज़दीक पहुँच जायँगे। साथ ही हस पेशावरों को 
दुनिया को नयो रोशनी से भी परिचित करते रहेंगे । 

में ने झाम-गोतों के दोरे में पेशावरो के हज़ारों शब्द जमा किये 
हैं। उनके इस्तेमाल में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वह यह हे कि 
एक ही काम या चीज के नाम भिन्न-भिन्न झिलों में जुदा-जुदा हैं । 
इससे किसी पक ज़िले के शब्द को दूर के दूसरे ज्ञिलेवाले ग्रौयः न 
समर सकेंगे । इसके लिये यह बहुत ज़रूरी है कि युक्तप्रान्त की 
यूनिवसिटिया या हिन्दुस्तानी-एकेडेमी कुछ विद्वानों की एक ऐसी 
सभा बना दे, जो सव शब्दों को जमा कर के यह विचार करे कि 
कौन-सा शब्द अधिक सरल, अधिक सार्थक और अधिक व्यापक है । 
जिसे वे शिक्षित समाज में आने देने के काबिल समरे उसीकी 
घोषणा कर दें। इससे हिन्दी भाषा को बहुत लाभ पहुँचेगा और 
उसको एक बहुत बड़ी कमी पूरी हो जायगी । 


“झळ रामनरेश त्रिपाठी 
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क्रि० 


तु" 


॥ 


अँगरेजी भाषां 
अरबी भाषा 
अनुकरण 
"व्यय 

क्रिया 

क्रिया विशेषण अव्यय 
तुरको भाषा 
पुलिंग 
पुतंगाली भाषा 
फारसी भाषा 
बहुवचन 
विशेषण 
संस्कृत 
सर्वनाम "` 
स्त्रीलिंग 

हिन्दी हि 


Yd 
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हिन्दुस्तानी कोष 


| 

च्य अंजली 

असंस्कृत और दिन्दी-वणंमाला गोदकर उसे चलाया जाता 
का पहला अक्षर । नहीं । है। 

.अड्डु--(पु० सं०) चिन्द। भाग्य । | अँकार--( पु० हि०) रिश्वत । 
दाग । गोद। नौ तक की घूस । भेंट । 
गिनती । नाटक का एक | अंग--( पु० सं० ) शरीर | तन | 
खंड । शरीर । मतंवा।| जिस्म । अवयव । भाग। 
--गणित -- वह विद्या जितसे डकडा । भेद । भाँति । यत्न । 
संख्याओं का ज्ञान हो;' सहायक । साधन । प्रिय । 
दिसातब ।--न = चिन्ह करना] —चालन=शरीर हिल्वाना- 
लिखना । --नीय=चिन्द डुलाना।--डाई = देह हटना । 
करने के योग्य । अंकित= | अंगीकार--(पु० सं०) स्वीकार । 
चिन्हित । लिखित । अंगूर--( पु० फा० ) दाख । 

अङ्कर--( पु० सं० ) अँखुआ। | अंज़न--( पु० सं० ) काजल। 
डाभ । --ना=डाभ निक- सुरमा । 


लना। थ्रँलुया फेकना । अंकु- | अंजर पंजर--(पु० हि०) पसली | 
रित्त--अंखुबाया हआा। :|.अंजली--( खो० सं० ) दोनों 

अङ्कुर छ० सं० ) ऑँकुस, | इथेलियों के मिलाने से बनती 
जिससे हाथी के मस्तक में|| है). : 
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अंजाम--( पु० फ़ा० ) अंत । 
परिणाम। _ 
अंजीर--( छु० फ़ा०) एक प्रकार 
का द्रत जो अफगानिस्तान, 
बिलोचिस्तान और काश्मीर - 
में अधिक पाया जाता है । 
झंजुमन--(एु० फ़ा०) समिति । 
अँटिया--(ख्री० हि०) अंरी । 
घास का बँधा हुआ छोटा 
गाहा । अँटियाना = हथेली में . 
_ रखना | हज्ञम करना | 
अंडबंड--( खी०, अनु० ) व्यर्थ 
की बात । बुरी बात। 
अंडस--(ख्री० दि०) संकट । 
अंडाकार--(वि० सं०) लम्बाई 
` लिये हुये गोल। थंडाइति = 
अंडे को शकू । 
छॉडी--( खी० सं०.) प्रण्ड। 
रेडी । एक प्रकार का वर्ष । 
` अँतड़ी--( ख्री० हिं ) आंत । ' 
थरंत्र= आँत ।  अंत्रदृद्धि = 
आँत उतरने का एक रोग। 
अंतरंग-( वि० सं० ) निकरः . 
चर्ती । भीतरी । 
अन्तर--(पु० सं०) भेदं ! मध्य । ' 


अकड़ 


` दूसरा। अलग। हृदय! भोतर। 
आत्मा "जीव । अँत-. 
ˆ  राना-अलग करना। भीतर 
करना । 
अँतरा-( पु० सं०) अन्तर । 
नागा । ज्वर की एक क्रिस्म । 
अन्द्रसा--( पु० फा० ) एक 
प्रकार की मिठाई । 
अन्दरूनी--(वि० फा०) भीतरी । 
अन्दाज़--( घ० फ्ला० ) अदुः 
सान । ढंग। भाव | न = 
अन्दाज्ञ से । लगभग । 
अन्दाज़ा = अनुमान । 
अन्देशा--(पु० फ़ा०) चिन्ता । 
संशय । खटका । हानि 
दुविधा | 
अन्दोर--( पु० सं०) हलचल । 
अंवार--(पु० फ़ा०) समूह । 
अकड़--( स्री० हि० ) तनाव । 
घमंड । ढिठाई । हठ 
--ना =पंडना। सुछ होना । 
तनना । अभिमान करना । 
अड्ना । मिज्ञाज बदलंना | 
बाई =एऐंडन | --बाज़ = 
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अंश 
अभिमानी । अकडैत= 
अकइवाज्ञ । 

अंश--( घु० सं०) हिस्सा । 


अकवक--( पु० हि०) निरथंक 
वाक्य । चिन्ता । अक्की- 
बक्को । होश-हवास्‌। भौचक्का। 
अकबकाना = चकित होना । 

अकस--(पु०, अ०) शवुता । 

अकसर--( क्रि> वि० झ० ) 
बहुधा । अकेले । 

आंड्लीवअ--(अ ०) बुलबुल । हज़ार 
दास्तान । 

अकसीर-(खी० अ०) एक रस 
जो धातुओं को सोना चाँदी 
बनाता है। अत्यन्त लाभ- 
कारी । 

अकदस--( आ० ) पवित्र । 
उच्च । 

आअक़रवबा--( अ० ) निकट के। 
रिश्तेदार । स्वजन । 

अक़साम--( अ० ) क्रिस्म का 
बहुवचन | टुकड़े । विभिन्न । 
सौगंद खांना । 

अक वाम--(अ०) क्रौम का बहु- 
वचन जातियाँ । क्ोमें । 


अकेलों 3 SE 


| अकवर-( अ० ) महान्‌ 


बहुत वड़ा | 

अक्री३ः-(अ०) विश्वास। सत। 
शृक्कीदत = विश्वास लाना । 

अकस्मात--( क्रि वि० सं० ) 
अचानक । एकबारगी। आप 
से आप | 

अकाउणर---(पु०, अं०) हिसाब- 
किताब। अकाउटेंट =सुनीब । 
“जैक -- वहीखाता । 

अकास्य--( वि० ) जा न कट 
सके | 

अकाल--(पु०, सं० ) कुसमय । 
दुित्त । --त्यु = असाम- 
यिक सत्यु । 

अकारण--( वि० सं० ) बिना 
वजह । व्यथ | 

अकारथ--(इ० हि०) वृधा | 

अङुलाना--(कि० सं०) जल्दी 

करना | घबडांना । मग्न 
हना। 

अकूत--(वि० हि०) बेअन्दांज़ । 

अकेला--( वि० हि० ) तनहा 
निराज्ञा । अकेले > थापदी | 
झाप | केवल | र 
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अवखड़ 


छक्खड़--( वि० हि० ) अडने- 
बाला । रूगढ़ालू। उजड । 
खरा । --पंन=कडाईँ । 
निःशंकता । 

अक्टोबर (पु० आं०) झँगरेज्ञी 
साल का दसवाँ माइ, जो ३१ 
दिन का होता है। 

अकल--( खी० अ०° ) बुद्धि । 
--मंद >- जुछ्धिमान । ( खी० 
अक्लमं दी ) । 

झअकक्‍्स--(सं० पु० अ०) छाया। 

क्सी तसबीर = फ़ोटो । 

अखंड-(वि० सं०) पुरा । लगा- 
तार । निविन्न। _ 

अखरा--( वि० ) | भूसी मिला 

. हुआ जो का आटा! 

अरूलाक़--( अ० ) शिष्टाचार । 
सद्गुण । 

अरूरोट--( पु०, सं० यक्षोट ) 
एक दरझ़त का नाम | यह 
कई प्रकार के प्रयोगों में 
आता है । 

अखूबार--( पु० अ०) समा- 
चार पत्र | ख़बर को जमा । 


अखाड़ा--( पु० दि०) कुश्ती | ` 


अगवानी 


लड़ने का स्थान । साधुओं 
की मंडलो | दरबार । मैदान । 
छरूज--( पु० अ ) लेना । 
अगति--( ख्री० सं०) दुर्गति । 
झर्यो परान्त की छुरी दशा | 
अगत--( हि० ) महावतों की 
बोली जिसका भाव आगे 
चलने का है | 
अगम--(वि० घु० सं० अगम्य) न 


जानने योग्य | कठिन । 
दुलंभ । बहुत । बुद्धि के परे। 
बहुत गहरा 3 अगम्य = 


सुश्किल । अपार | बुद्धि के 
बाहर | 

अझगर--( पु० सं० ) एक दरख़्त 
जिसकी लकड़ी सुगन्धित 
होती है । यदि । 


अगरचे--(अव्य ० फ़ा०) यद्यपि। 


अगला--(वि० सं० अम्र) सामने - 


का । प्रथम | अगामी । 
दूसरा । ( सत्री० अगली ) । 
अगवाई--शागे से जाकर लेना । 
अगवाडा--घर-द्वार के सामने 
की भूमि । 


अगवानी--पेशवाई । 
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अरायार 


अगयार--( ० ) शौर का 
बहुवचन, दुश्मन । पराया । 
आग्राज़--( अ०) गशरज्ञ का 
बहुवचन । उद्देश्य | मतलब । 
आगरत--(पु० ०) अंगरेज्ञी का 
एक महीना ३१ दिन का, 
जो जुलाई के वाद पडता है। 
अगहन--(पु० सं० अग्रहायण) 
एक महीने का नाम । अगह- 
नियाँ -- अगहन में जो फ़सल 
पैदा हो । अगदनी =अगहन 
में जो तय्यार हो जाय। 
अगाऊ--पेशगी । आगे का। - 
अगाड़ी--भविष्य में घोडे की 
झागेवाली रस्सी । 
अगिनवोट--( खी०, सं० अग्नि 
अं० बोट ) वह बड़ी नाव जो 
आप के द्वारा चलती है। 
झगुझआ--(घु० सं० भद्र) आगे 
चलने वाला । नेता । रास्ता 
दिखाने वाला । विवाह ठीक 
करनेवाला । -ई=सर- 
दारी। --ना = आगे करना! 
अगेला = हाथों में पहनने का 
कड़ा । 


अजगर 


अग्न--( पु० सं० ) सिरा । न्न 
गामी = अग्रसर । 
अग्राह्य--( पु० सं० ) न लेने के 
योग्य । त्याज्य । 
अग्रिम--(पु० सं०) पेशगो । 
अगे।रना--(क्रि० स० हि०) राह 
देखना । 
अचंभा--(पु० हि०) आश्चयं | 
अचरज्ञ, विस्मय । 
अचकन--(पु० हि०) एक प्रकार 
का लम्बा अंगा । * 
अचूक--(वि० दि०) जो ख़ाली 
न जाय । ठीक । अवश्य | 
अचेत--(वि० सं०) बेहेश । 
व्याकुल | बेपरवाह । ` अन- 
जान । सूढ़' ।--न =जिस न्ने 
चेत न हा | 
अच्छा--(वि०) बढ़िया । (ख्री० 
अच्छी)। . ` 
अछूत--(वि० 'हि०) जो छुआ 
न गया हा। जो काम में 
न लाया .गया हा। नया। 
पवित्र । 
अजगर--(पु० सं०) एक वहुत 
बडा और सोटा साँप, जो बडे 
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| ६ 
अजब 


जाता है। (फा० अज्ञदहा) । 
अजव-(वि० थृ०) अछुत | 
अज्ञ (८-० अ०) तलवार | 
अजल--(ख्री० थ० ) भौत। . 
अज़हदू-- (क्रि वि० फा०) बहुत 
अधिक । 
अज्ञाब--(पु० अ०) पीड़ा। पाप | 
अज्ञमत-- (स्त्रीश अ०) महानता। 
अज्ञीस =महान । 
अजञायव--( ए० अ० ) अजब 
का बहुवचन । विचित्र चस्तु। 
खाना =वह घर जिसमें 
'अद्धुत पदाथ रक्खे जाते हैं । 
--धर =अ्रजायब खाना । 
अज़ीज़--(वि० अ०) प्यारा । 
अज्ञीव--(वि० अ०) विलक्षण | 
अनूठा । 
अजीण--( घु० सं० ) अपच। 
अटक--(संज्ञा पु०) अडचन | 
संकोच । एक शहर | अकाज। 
~—ना=उहरना । फॅसना | 
प्रीति करना .। ऋगइना । 
अरकाना =उहराना । फँसाना। 
अटकाव =ठइराव । फॅसाच | 
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अठपहला 


MS 
. बडे पशुओं को समूचा निगल | अटकल--( ख्री० सं०) अजु- 


मान । अन्दाज्‌। तखुमीना। 
—ना=अ्चचुमान करना | 
--पच्चू = कपोलकल्पित । 
--बाजु = अनुमान करनेवाला । 

अरपर--(वि० हि०) टेढा । गूढ़ । 
बेठिकाने । लडखडाता । 
अटपटाना = घबड़ाना। हिचक- 
ना । अटपदी --घबड़ाहट । 
हिचकिचाइट । 

अटरनी--(पु० अं०) एक प्रकार 
का सुर्तार । 

अटलस--(पु० श्रं) नक़शों को 
पुस्तक । 

झटारी--( खी० हि० ) कोठा | 
अद्यल्िका = कोठा | अटा = 
ञ्द्टालिका । 

अटाला--(पु० हि०) ढेर। अस- 
बाबर | सुहएला क़साइयों का । 

अठकोसल--(इ० हि०--अं०) 
पंचायत । 

अठखेली--(स्री ० हि०) कर्लोल। 
मस्तानी चाल । 

अठपद्दला--( वि० हि० ) आठ 
कोने वाला । 
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अड्चन 


अड़चन--(स्त्री० हि०) रुकावट । 
अड़बंग--(वि०घु०हि०) अटपट। 
कठिन । अनोखा । अड्बड़ । 
अडबो फैंट--(पु०अं ०) जो वकील 
वकालतनामा दाखिल नहीं 
करता । वकील । 
अड्‌सां--(पु० हि०) एक आपधि। 


KR 


अत्याचार 


| झतीक--( छु० अ०) पुराना । 
शाज्ञाद्‌। 
अत्तार--( अ० ) गन्धी, इत्र 
बेचने वाला | 
अतालीक---(एु० अ०) उस्ताद । 


अतवार--( अ०) तौर का बहु 
वचन । तरीक़ा । ढंग । 


अडोस-पड़ोस--( छु० दि०) | 


` क़रीब | 
आअडा--( छु० हि० ) उहरने का 
स्थान । प्रधान स्थान । 
चौकडा । 
अडेस--(ख्री ० अं०) अभिनन्दुन- 
पन्न । ठिकाना | 
अढ़तिया--( पु० दि०) आदत 
का व्यवसाय करने वाला । 
अतः--( क्रिश वि० सं० ) इस 
कारण से | अतएव = इसलिये। 
अतर--( पु० हि० ) फूलों का 
सार ।--दान=जिसमें इच्र 
रक्‍ला जाता है। 
अतलल--( स्ञी अं० ) बहुत 
सुलायम रेशमी वख । 
अताई--( वि० अ०) प्रवीण । 
धूतं । बिना पढ़ा लिखा । 


अति--( वि० सं० ) ज़्यादा । 
अतिकाल--(यु० सं) विलस्ब । 
अतिथि--(छ० सं०) मेहमान । 
सन्यासी । 
--पूजा =मेहसानदारी । 
--यज्ञ = अतिथि पूजा । 
अतीत्र--( वि० सं० ) अत्यन्त । 
अतुल--( वि० सं० ) जो तोला 
या कृता न जा सके। अपार । 
बेजोइ । --नीय=जिसका 
अन्दाज न हो सके। अनुपम । 
अता-( अ० ) भेंट। देन । 
बख़शिश | 
अत्याचार--( एु० सं० ) 
अन्याय । पाप । पाखंड। 
अत्याचारी -दुराचारी | ढके- 
सल्ले बाज्ञ । 
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_झत्युक्ति 
अत्युक्ति-(स्त्री, सं०) बढ़ावा । 
एक अलंकार । 


८ > 
अधसंरा 


(संज्ञा, स्त्री ) भाव, ढंग । 
--ई = चालवाज्ञ। 


अथ-( अव्य० सं०) किसी अदालत-( स्त्री अ० ) न्याया- 


वस्तु का आरम्भ । अनन्तर । 
--च "5 और भी । 
अधाई--( स्त्रीश दिऽ) बैठने 
का स्थान । मंडली | | 
छादाग--(वि० हि०) निष्कलंक । 
निदोष | साफ़ । 
अदना--( वि० अ० ) तुच्छ । 
मामूली । ( स्त्री> अदनो ) 
अद्व--( पु०, अ०) क्रायदा 
अद्बदाकर--(कि० वि० हि०) 
टेक बाँधकर । 
अद्मपैरवी-( स्त्रीं’, फा० ) 
किसी सुक्कदमें में ज़रूरी कार- 
रवाई न करना | अदम सबूत = 
प्रमाण का न होना । अद्म 
हाज़िरी --अनुपस्थिति। 
अद्रक--( पु०, हि० ) एक 
पौधा । थ्यादी । 
अदहन--(दि०) खौलता हुआ 
पानी । - 


गदा वि० अ०) दिया हुआ। 


लय | अदालती ( वि० अ० ) 
जो अदालत करे। 

अदावत--(आ०) दुश्मनी । 
अदावती =जो दुश्मनी रक्खे। 

अदूरदर्शी--( वि० स० ) जो 
दूर तक न साचे । 

अदुभुत--(वि० सं०) आश्चर्यं 
जनक । अदूसुतालय = अजा- 
यत्र घर। 


अध--(हि ०) भ्राधा। अधकचरा = 
अधूरा । अ्रधकपारी = राधे 
. सिर का ददं । अधखिला 
=्थाधा खिला हइुथा । 
अधखुला = रधा खुला हुआ। 
अघा =डबल पैसा। अधपई 
=एक बाट जो ३ पाव का 
आधा होता है। अधर =बीच। 
अधमरा =ाधा मरा हुआ । 
अधसेरा -- एक बाट, जो दो 
पौवे का होता है। अधावट = 


जो आधा भटा हो ।. अधिया 
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रू ९ द 


अंधाधुन्ध ` 


अनसुनी 


=अाधा हिस्सा | अधेड़ = 
आधी उम्र का। शअ्रधेला = 
आधा पैसा । असु = 
आधा मरा हुआ | 
अंधाधुन्ध--( क्रि वि० ) 
अधाधुंध। अंधेर । बेहिसाब | 
अधिक--( वि० सं० ) विशेष । 
सिवा । ता == बहुतायत | 
--मास =मलमास | 
--तर = प्राय; । 
अधिकार--(पु० सं०) प्रभुत्व । 
हक़ । दावा | शक्ति। जान- 
कारी। प्रकरण । अधि- 
कारी =मालिक । इक्कदार । 
योग्यता रखने चाला । अधि- 


थिकारिता= अधिकार का न 
होना। अनधिकारी << जिसके 
अधिकार न हा । अयोग्य । 


| अनज्नास--( पु० ) रामबाँसः 


की तरह एक पौधा । 


अनन्य--( वि० सं० ) ( स्री 


अनन्या) एक हो में लीन। 
—गति=जिसको दूसरा 
सहारा न हो । चित्त = 
जिसका चित्त दूसरी जगह न 
हो। -ता=एक ही में लगा 
रहना । 


छनमिल--(वि० हि०) बेजोड़ । 


अनमेल =बेजोइ । बिना 
मिलावट का | 


कुत = अधिकोर में आया हुआ। 


ऋनमे।ल--(वि० हि०) अमूल्य । 
शधीन--( वि० सं० ) मातहत। 


उत्तम । 


em 
पी... «-- -++-- नी नी नी ीीीी 


लाचार । अनथ--( छु० संश) उलटा 
अधीर--( वि० पु० सं) सतलब । बिगाड़ | पापमार्ग । 

घबड़ाया हुआ । बेमतलव । --कारी =उलरा 
अनकरीव--( क्रिश वि० अ० ) मतलब निकालनेवाला । 

लगभग । उत्पातो । दशी =खुराई 
अनधिकार-( सं० पु० सं० ) करनेवाला । 

इसख्तियार का न होना। | अनएुनी--( वि० हिं० ) बिना 

लाचारी । अयोग्यता | अनः | सुनी हुई । 
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'अनहोनी 

अनहोनी--( वि० खी० हि० ) 

_ . असम्भव | 

अनाचार--(पु० सं०) दुराचार । 
कुचाल । 

अनाज-( पु० हि० ) घन्च। 

अजाड़ी--(वि० पु० हि०) गँवार । 
जो चतुर न हा । 


उप्ननाथ--(वि० सं०) बे मालिक 
का । ल्लावारिस । जिसकी 
सहायता करने वाला कोई न 
हा। दुखी | अनाथालय = 
दुखियों का घर | जहाँ अ्रस- 
हायों का पालन-पोषण हो | 
अनादर--( घु० सं० ) निरादर | 
अपमान । --णीय=जो 
आदर के लायक न हो। 
बुरा । श्ननादरित= जिसका 
आदर न हुआ हो । 
अनाप-शनाप--( पु० हि० ) 
अंडबंड | व्यथे बकवाद । 
अनायास--( क्रिश वि० सं० ) 
बिना परिश्रम । अचानक । 
आनार--( पु० फ़ा० ) दाडिम । 
अनावश्यक--(वि० सं ०) जिसकी 


अनंतर 


ज्ञरूत न हदो ।--ता= 
जृरूरत का न दोना । 
अनाहृत--( वि० सं० ) विना 
बुलाया हुआ | 
अत्ियमित--( वि० सं० ) वे 
_ क्रायदा । अनिश्चित | 
अनिर्वचनीय-( वि० सं०) 
जिसका वणन न हो सके । 
अझुकरण--(षु० सं०) नक्रत्न। 
पीछे आने वाला । अज्ुकर- 
णोयः=नक्गल करने लायक़ | 
अच्चुकूल--(वि० सं०) सुआफिक्र। 
हितकर |--ता = अविरुद्धता | 
पपात । 
अनुक्रमणिका--( स्री> सं०) 
तरतीब | सूची । 
अचुग्रहीत--( वि० सं० ) जिस 
पर कृपा को गयो हो। 
कृतज्ञ । अनुग्रह--कृपा । 
अनुग्राहक = कृपा करनेवाला। 
उपकारी । 


अछुचित--( वि० सं० ) घुरा । 
अनंतर--(क्रि० वि० सं ०) पीछे । 
लगांतार । 
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११ 


अनपढ़ 


अनपढ़--( वि० सं०--हि० ) 
बेपढ़ा । 

अनभिज्ञ--( वि० सं० ) सूख | 
नावाक्गिफ़ |--ता = मूखंता । 

अध्ययन--( पु० सं० ) पढ़ाई। 
अध्यापक =पढ़ानेवाला । 
अध्यापकी = सुदरिसी | अध्या- 
पन=पढ़ाने का काय्यं । 


अध्याय --पाठ । अनध्याय 
>-छुट्टी का दिन। 
अध्यचसाय--( घु० सं० ) 


लगातार परिश्रम | उत्साह | 
--यी = परिश्रमी । उस्साही। 

अयुनय--(पु० सं० ) विनती । 
मनाना | 

अनुप्रास--( पु० सं०) शब्द 
का अलंकार । 

अनुभव--( छु० सं० ) वह 
ज्ञान जो .प्रत्यक्ष करने से प्राप्त 
हो । जो ज्ञान परीक्षा करने पर 
प्राप्त हो। अनुभवी --अलु- 
भव रखनेवाला । अजुभाव-- 
महिमा । अनुभावी =जिसको 

_ अनुभव हो । जिसने सब 
बातें स्वयं देखी सुनी हां । 


अनुसन्धान 


अनुभूत == जिसका अनुभव 
हुआ हो । तजरबा किया 
हुआ | अनुभूति = अनुभव । 
अनुमति--(ख्ली० सं०) आज्ञा । 
सम्मति । 
अचुसमान-- (पु० सं) अन्दाज्ञा। 
अनुमित =अन्दाज्ञा हुआ। 
अचुमिति = अ्रनुमान । अनुः - 
सेय = अनुमान करने लायक़ । 
अलुमेदन--( पु", सं० ) 
समथन | 
अचुरक्त--( वि० सं० ) प्रेम से 
मिल्ला हुआ। लोन। 
अनुराग--( घु० सं० ) प्रेम। . 
अनुरागी = प्रेमी । 
अनुरोध--(पु० सं०) रुकावट | 
दबाव | सिफारिश । 
अचुवाद--( पु०, सं०) दोह- 
राना। तजुंमा |--क = अलु- 
वाद करने वाला । अनुवादित 
अनुवाद किया हुआ। 
अनुशीलन--( ए० सं० ) 
सनन । बार-बार अभ्यास । 


अ्ुसन्धान--( पु सं० ) 
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'अचुसरण 
खोज । कोशिश ।--ना= 
खोजजना । सोचना । अनुसन्धि 
= भीतरी बातचीत। | 


अनुसरण--( पु० सं० ) पीछे 
चलना | नक्कल । 


झनुसार-( क्रिश वि० सं०) 


समान । 
अनूठा--(वि० हि०) अनोखा । 
अच्छा । --पन = विचित्रता ! 
सुन्दरता । 
अनेक--( वि सं० ) बहुत। 
अक्न--( पु० सं० ) अनाज। 
-कूर=अन्न का ढेर | एक 
उत्सव जो कार्तिक शुक्ल 
प्रतिपदा के होता है।--दाता 
=भअन्न दान करनेवाला । 
परवरिश करनेवाला 
पूर्णा =्रन्न की अभ्रिष्ठात्री 
देवी ।--प्राशन = चटावन | 
--मयकेश =स्थूल शरीर | 
अन्य-( वि० सं०) दूसरा । 
—च= र भी | तः = किसी 
और सें। कहीं और से। 
--त्र "दूसरी जगह । 


अपमान 


अन्यथा--( वि० सं० ) उलटा । 
झूठ । 

झअन्याय--( पु० सं० ) अनीति | 
अंधेर | अन्यायी = अनुचित 
. काम करनेवाला । 

अन्योक्ति--( खी० सं० ) वह 
कथन जिसका मतलब कथित 
वस्तु के सित्रा दूसरी वस्तुओं 
पर घटाया जाय । 

अन्वेषक--(वि० सं०) खोजने- 
वाला । 

अन्वेषण--( पु० सं० ) खोज | 

अपंग--( वि० हि० ) अंगहीन | 
लूला । असमर्थ । 

अपकार--( पु० सं० ) छुराई | 

अपकीति--( स्त्री सं० ) 
बदनामी । 

अपनाना--( क्रिश हि० ) अपने 
वश में करना। 

अपञ्रंरा--( पु० सं० ) पतन । 
बिगाइ। बिगड़ा हुआ शब्द । 

अपमान--( पु० सं० ) अनादर 
बेइज्जती ।--अपमानित = 
अनादर किया हुआ । 
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१३ क 
अपमृत्यु अफ़जू 
अपस्त्यु--( ए० सं० ) कुसमय अपोलांट = अपील करनेवाला 

रस्यु । आदमी । 
आपयश--( पु० सं० ) छुराई | | अपूर्ण--(वि० सं०) जो पुरो न 
कलंक । हा । असमाप्त । 


अपरंच--( अव्य० सं० ) फिर 
भी। ` 

अपरंपार--(वि० हि०) बेहद । 

अपराध--( पु० सं० ) दोष । 
भूल | अपराधी = दोषी | 

अपरिमित--(वि० सं०) बेहद । 
बहुत । अपरिमेय --बे 
श्नन्दाज्ञ । असंख्य । 

अपरेशन--( पु० अं० ) चीर- 
फाइ । 

अपर्याज्ञ--(वि० सं०) जो काफ़ी 
न हो । अपर्यात्ति= कमी । 

आपवाद्‌--( पु० सं० ) निन्दा । 
बुराई । पाप। अपवादी = 
बुराई करनेवाला । 

अपाहिज--( वि० हि० ) लूला- 
लँगइ । जो काम न कर 
सके | 

अपील--(खी० अं० ) निवेदन । 
फिर विचार के लिये प्रार्थना । 


अपूर्व--( वि० सं० ) जो प्रथम 
न रहा हो । अलौकिक । 
उत्तम। ---ता = अनोखापन । 
--विधि -- उस वस्तु को भ्रा 
करने का तरीक़ा जिसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि 
प्रमाणो से न होसके। 

झप्रकाशित--(वि० सं०) अँधेरा। 
गुप्त । जो छापकर प्रचलित 
न किया गया हो । 

अप्राप्य--( वि० सं० ) जो प्रासं 
न होसके। 

अप्रेल--(एु० अं० एग्रिल) अँगरेज़ी 
मांह जो ३० दिन का साना 
गया है । 

अप्सरा--( ख्री० सं०) वेश्याओं 

` की एक .जाति । स्वर्ग की 

` ` चेश्या।. 

: अफग्रान--( छु० अ० ) अफ़य़ा- 

¦ :: निस्तान का रंहनेवाल़ा। _ 

:अफजू--(ए० फा०) अधिकता । 
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.. 


झफ़सू 
अफ्स-( तु० ) जादू-टोना । 


मंत्र-यत्र । 


अबोर 


अवज़रवेटरी--(. खो० अं० 
घ्याबजूरवेटरी 3 वेधशाला । 


अफ़ूयून-(खी० फ०) अफीम । | अवतर--(वि० फा०) छुरा। गिरा 


अफीमची -+अफीस का नशा 
करने वाला । 

झआफूरी री--( पु० आअ० ) पढानों 
की एक जाति । 

अफूलातून--( अ०) यूनान 
बा एक प्रसिद्ध दार्शनिक जो 
अरस्तू का गुरु था । 

. अफुवाह--( खी० अ० ) उडती 
खबर । गप्प। 

अफूज्ञल-( अ० ) कृपा करने- 
दाला। दान और आशिवांद 
देनेवाला । 

अफूसर--( घु० अं० थाफिसर ) 
प्रधान । हाकिम । 

अफूसाना--(पु० फ़ा०) क्रिस्सा। 

अफूछुरदा--( फा० ) सुराया 
हुआ । दुःखित । 

अफूसोस--(ख्रो० फा०) शोक । 

. खेद्‌ L 

फी डेविट्‌--( स््री० पग्र 

, , एफोडेविट ) शपथ । 


हुआ । अबतरी --घटाव | 
खराबी । 

ग्रवरक--( पु० हि०) एक प्रकार 
की घातु । 

अवरी--(संज्ञा, खी० फ्रा० ) एक 
प्रकार का चिकना काज । 
पीले रंग का पत्थर | 

अवूलक़--(फा०) घोड़े की एक. 
जाति । 

शआबलखा--( खी० हि० ) पक 
प्रकार का पक्षी । 

अवला--( खी० सं०) स्री । 

अववाब--( पु० अ० ) वह 
ज्यादा कर जो सरकार 
मालगुज्ञारी पर लगाती हे । 

अंबा--( पु० अ० ) अंगे के. 
बराबर का एक पहनावा । 

अघादान-( वि० अ० ) बसा 
हुआ । 

अबावांल--(स्त्री० फ़ा० ) काले 
रंग की एक चिड़िया । 

शदीर--( पुं० अ० ) एक बुकनी 
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श्‌ 


अवरू 


जिस के होली पर इस्तेमाल 
किया जाता है । इुक्का । 

झवबरू--( स्त्रीश फा०) भौं । 

झाब्या--( पु० फा) बाप। .` 

 अव्बास--(छु० अ०) एक प्रकार 

का पौधा । 

अत्र--( पु० फा० ) वादल | 

अभिनन्द्न--(एु० सं०) आनन्द । 
प्रशंसा । उत्तेजना । अभिन- 
न्द्नीय = प्रशंसा के योग्य | 
असिनं दित = प्रशंसित । 

असिनय--( पु० सं० ) स्वाँग । 
नाटक का खेल । 

अभिन्न--( ० सं० ) जो एथक 
न हो । मिला हुआ | 

अभिप्राथ--( घु० सं० ) मत- 
लब। 

अधभिभावकं--( वि० सं० ) 
सरपरस्त । 

छसिमान-( घु० सं०) गवे । 
अभिमानी == गवं करनेवाला 
घमंडो । , 

अभिषेक--(पु० सं०) छिइकाव। 
मंगल केलिये कुश या दूबर से 
संत्र पढ़कर जल छिइकना। 


असाल 


अश्ीष्ट--( वि» सं० ) चाहा 
हुआ । पसंद का । 
अमचूर--( ए० हि० ) कच्चे 
आम कां चुणे । 
अमज़द--( अ० ) बड़े बूढ़े ॥ 
गुरुजन । र 
अमन--( पु० अ०) चैन । 
अमर--( वि० सं० ) जों मरे 
नहीं । देवता । 
आमंराई--( स्त्री» हि०) आम. 
का बारा । 
अमरूत(<)--( पु० फा० ) एकः 
तरह का फल । 
अमलदारी--( खो० अ०). 
अधिकार । रुदेलखंड में एक. ` 
प्रकार की काश्तकारी । 
अमानत--(सत्री० अ०) धरोहर ॥ 
--दार = जिसके पास अमा- 
नत रक्‍खो जाय । 
अमल--(पु० अ०) काम । व्यंद- 
हार । 
अमाल--(पु० अ० ) हाकिम । 
` +-नामा = पक रजिस्टर, जिस 
सें कर्मचारियों की संभी कार- 
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अस्मारी 


रवाइयां दुर्ज की जातो हों । 
कमे-पत्र । 

अस्मारी-( अ० ) अम्बारी । 
हाथी का हौदा । 

अमावट--( खी० दि० ) आम 
के सुखाये रस की रोटी । 

अमीन--( पु० अ० ) अदालत 
का एक कमचारी । 

अमीर--( पु० अ० ) सरदार । 
धनाढ्य । उदार । अफ़ग़ान- 
नरेश की उपाधि । 

अस्रतवान--( पु० हि० ) मिट्टी 
का क़लईंदार बरतन । 

_ अमोनिया--( पु० अ० ) एमो- 

निया, नौसादर । 

अमोलक--(वि० हि०) अमूल्य । 

अस्मामा--( पु० अ० ) सुसल- 
मानों का साफ़ा । अमामः 
= अम्मामा । 

अस्र--( पु० अ०) बात । 

अम्हारो--( खो० हि० ) बहुत 
छोटी छोटी फुंतियाँ जो गर्मी 
के दिनों में पसीने के कारण 
होती हैं । 


अररावानी 


अयाँ---( बि» अ०) जाहिर। 
स्पष्ट । 


` गयानत--(सत्री ०अ० ) सहायता। 


अय्यार--( अ० . ) चालाक 
आदमी । चलता पुज्ञाँ । 

अय्याका--( अ० ) विलासी । 
विषयी । 

अयाल--( एु० खी०) घोड़े 
तथा सिंहादि के गर्दन के 
बाल । 

अयि-(द्ा० सं०) हे। 

अयेग्य--२वि० सं०) जो योग्य 
न हा । ' नालायक्क । नासुना- 
सिब। ऊ 

अरई--( खी० हि० ) हाँकने ` 
की छडी । 

अरक नाना--( पु० अ० ) एक 
अरक्॒ जो पुदीना और 
सिरका मिलाकर निकाला 
जाता है। अरक वादियान = 
सौंफ़ का थक्क । 

अरगन--( पु० यं० आँगन ) 
एक अँगरेज्ञी बाजा । 

अरगवानी--( पु० फ़ा० ) लाल 
रंग । बेंगनी । 
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अरगल 


अजो 


अरगल--( घु० सं० अगल ) | अराक़--(पु० अ०) अरब में एक 


व्योंडा । 
अरञ्ज-(ख्री० अ० अज्ञ) निवेदन। 
अरथी--( स्त्री० दि) टिखटी । 
विमान। 
अरव--( पु० हि० ) सौ करोड । 
घोडा । एक रेतोला मुल्क । 
अरवी--( वि० फ़ा० ) अरब देश 
का। 
अरमसनी--( पु० फ़ा० ) आरमे- 
नियाँ देश का निवासी । 
अरमसान--( पु० तु० ) लालसा । 
अरर-.(अव्य ० हि०) एक शब्द, 
जो अचंभे की दशा में निकाला 
जाता है । 
अरवा--(पु० हि०) बिना उवाले 
हुये धान छा चावल । 
अरबी--(पु० हि० ) एक कंद । _ 
अरवाव--( झ० ) रब का बहुः, 
वचन । मालिक । ईश्वर । 
अरसा--(पु० अ०) समय । देर ।; 
अरज़ाँ---(फ़ा०) सस्ता । मंदा । ' 
अरज़--(फ़ा०) चौड़ाई । 


अरहर--( स्त्रीश हि० ) - एक. | 


अनाज । तूअर । दाल । 


देश । र 
अरस्तू--( पु० यू० ) यूनान का 
एक दार्शनिक विद्वान्‌: 
अराजक--(वि० सं०) जहाँ राजा 
नहो। -_ता=श्शांति । 

अरारूट--(यु० अं० एरोरुट) एक 
पौधा, जो दूसरे देश से भारत 
में आया है । 


अरी--(अ० ख्रो ०) दे। संबोधना- 


थंक अव्यय :। 
अरोचक--( पु० सं० ) एक 
रोग जिस में अन्न आदि का 
स्वाद्‌ नहीं मिलता । 
अरोड़ा--( पु० हि० ) पंजाब में 
एक जाति । 
अके-( घु० सं० ) सूर्य्ये । 
सदार । 


'| अज्ञे-( पु० अ० ) विनती। 


— दाशत --निवेदन-पत्र । 
अर्जी = निवेदन-पत्र । . अज्ञी- 
दावा=वह म्राथना-पत्र जो 
दीवानी-या माल के सुहकमे 
'में दिया जाय । 
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१८ 


स लय 


अथे--( पु० सं० ) शब्द का 
झभिश्राय । मतलब । काम । 
निमित्त । संपत्ति । सचिव 
=य्र्थ-संत्री। | 

अथ-शास्त्र--(षु० सं० ) वह 
शास्त्र जिसमें. घन की मासि 
आर रक्ता फा ढंग बतलाया 
गया हो \ 

झर्थात्‌--(अच्य० सं०) यानी । 

ऋशी--(वि० 
वाला । शज्ञी । सुदई । दास । 
धनाख्य। 


अड्धो ह्लिनी--(स्त्री० सं०) पत्नी । 
झले--( अं० ) इंगलेंड की एक ||: ` 


उपाधि। . 
-अल्टिमेटम--( अं० ) अन्तिम 
सूचना । 


हि०) इच्छा रखने- ` 


अलबस 


i 32222 
अलकतरा---(छु० हि०) पत्थर के 
कोयले को आग पर गलाकर - 
निकाला हुआ. एक गाढ़ा 
पदार्थ । 
अलग--(वि० हि०) जुदा । 
अलगनी--(स्त्रीं ० हि०) अरगनी ॥ 
अलग रज़ी--(वि० अ०) वेपरवा। 
अलगरज्ञ--(अ०) निदान । 
अन्तिम कथन । भावाथ! 
अलक्रिस्सा = अलग़रज्ञ । 
अलगाना--{_क्रि० स० हि०) 
अलग करता । दूर करना । 


अलग्रोज़ा--( एु० अ० ) एक 


प्रकार की बाँसुरी । 

झलपाका-- ( पु० स्पे० ) ऊँट 

के जैसा एक जांनवर । अल- 
पाका का ऊन । 


अर्वाचोन--( चि० सं० ) आ- अलफू--( पु अ० अलिफ़) 


निक | नया। : 


'झलंकार--(पु० सं० ) गहना.। | 


शब्द तथा अर्थ की वह युक्ति 


घेड़े का आगे के दोनों पाँच 
उठाकर पिछली राँगों.के बल 
खड़ा हे।ना। 


जिससे काव्य की शोभा हो ।|| अलवत्ता--(अव्य० थ०) बेशक ! 


अलंकृत = गइना पहना हुया 


बहुत ठीक | लेकिन । 


सजाया हुआ । अलंकारयुक्त। | झलबम--( पु० फ्रा० ) तसवीरें 


अलंग--(ए० हि०). थोर । 


रखने की एक किताब । 
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अलबेला 


अलवेला--(वि० द्वि०) बनाठना | 


अनोखा । बे परवाह । 
अलम--(घु० अ०) दुख । झंडा । 
अलमनक--(षु० अं० ) अँगरेज्ञी 
ढंग का पत्रा । ` 
अलमस्त--( वि०: फ़ा० ) मत- 
वाला | वेगम | 
अलमारी--( ख्ी० पुत्ते० ) एक 
प्रकार का खडा सन्दूक। 
अललटप्पू-( वि० देश० ) बे 
ठिकाने का । 
अलवान--(षु० अ०) ऊनी चाद्र। 
अलताफू-( अ०) लुस्फ़ का 
बहुवचन | कृपा। दया | 
आला--( अ० ) ऊपर । 
अलसी--( स्त्री द्विश) तीसी 
अलहदा--(वि० अ०) अलग । 
अलानियः--( अ० ) डंके की 
चोट | खुल्लमखुल्ला । | 
अलापना--( क्रि अ० हि० ) 
गाना । तान लगाना । 
अलामत---(घु० अ०) निशानी । 
अलाच-( पु० हि० ) झाग का 
ढेर। कक 
अलावा[--(क्रिणवि०अ ०) सिवाय । 


९ 
अवतार 


अलील--(वि० अण) बीमार । . 
अलुमीनम--( छ० अं०) पृक 
प्रकार की धातु | ; 
अलोना--( वि० हि०] बिना: 

नमक का । फ़ीका । 
अलोकिक-(वि० सं०) जो इस 
लोक में न दिखाई दे। 
अद्भुत । 
अल्पवयरुक--(त्रि० सं०) थोडी 
उम्र का ।  अद्पायु =थोद़ी 
आयुवात्ञा । 
अज्ञमगज्ञम--( पु अचु ) 
शंडबंड । * 
अह्हड़--(बि०- हि०) मनमौजी । 
बिना अनुभव का। उजडु। 
रवार । --पन = बेपरवाही । 
` लडकपन । अनाड़ीपन । 
अवकाश--( पु० सं० ) स्थान । 
आकाश । अंतर । 
बशुण-( घु सं० ) दोषं । 
डुराई। ' 
अवतरण--( पु० सं० ) नक्कल । 
अवतार--( घु० ` सं० ) जन्म। 
शरीरं रचना । : अवतारी = 
` अलौकिक । 
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) अवध. 


~ nr 
अचध--( ए० हि० ) एक देश अवहेलना--( पु० सं० ) आज्ञा 


, जिसकी राजधानी अयोध्या 
थी । 

झवनत--( विण सं०) नीचा। 
पतित । अवनति=ह्दीन 
दृशा.। झुकना। 

अवयन्र--(इु० सं) भाग । अंग। 
अवयवी =अ्ंगी । समूचा । 

_ हअवरोध--(पु० सं० ) रुकावट । 
घेर लेना । चंद करना। 
--क 5- रोकने चोला । अव- 
रोधित =रोका हुआ । 

अवलंब--( पु० सं० ) आधार। 
—न=सहारा ॥ —ना= 
अवलंबन करना! अव- 
लंबित = आश्रित । निर्भर । 

अवलेह्‌--( पु० सं० ) चरनी । 
अवशिष्--( वि० सं० ) बचा 
हुआ । अवशेष -- बचा हुआ । 
झवसर--( पु० सं० ) समय । 
फुरसत । --प्राप्त-काम से 
छुट्टी ले लेनेवाला । 
अवस्था--(सं० ख्री० सं०)दशा | 
समय । उम्र | स्थिति। 


आअवस्थिति--(र्री० सं०) स्थिति। | 


२० 


अवैतनिक 


न मानना । अवज्ञा । बेपर- 
चाही । 

अवाकू--( वि० हि० ) छुप। 
चकित । 

अविनय--( पु० सं० ) ढिठाई । 

अविनीत--(वि० सं०) जो 
विनीत न हो । सरकश। 
दुष्ट । अविनीता = कुलटा । 
वद्चलन स्त्री । र 

अविरत--(वि० सं०) निरंतर। 
लगा हुआ । 

अविराम--( वि० सं० ) बिना 
विश्राम लिये हुये । लगातार । 


अविवेक--(छु० सं०) अज्ञान। 


अन्याय । --ता=अज्ञा- 
नता । अविवेकी = अज्ञानी । 
अविचारी । मूखं | 

अविश्वास--( छु० सं० ) वि- 
श्वास का अभाव । अविश्व- 
सनीय=जो विश्वास योग्य 
नहो। 

अवैतनिक--(वि० सं०) जो बिना 
तनरख्वाह के काम करे । 
आनरेरी । 
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अव्ययं 


असभ्य 


अव्यय-(वि० सं०) जो खुचं 
नहो। सदा एकरस रहने 
वाला । परत्नह्म । व्याकरणा- 
जुसार एक शब्द्‌ | अव्ययी- 
माव=समास का एक भेर्‌ | 

अञ्यवलाय--(इु० सं०) उद्यम 
को कमी । व्यवसायी = 
उद्यमहीन । आलसी । 

छाञ्यवस्था--(स्त्रो० सं ०) नियम 
का न हेाना । स्यादा का न 
हाना । गड़बड़ । अव्यव- 
स्थित -- वे मर्यादा । बे ठिकाने 
का । चंचल । 

अञ्वल--( वि० अ० ) पहिला । 
उत्तम । 

अशकुन--(पु० सं०) बुरा शकुन । 

अरारफ़ी--( स्त्री० ` फा० ) सोने 
का एक पुराना सिक्का जो 
प्रायः १६) का हाता था। 

अशिया-(अ०) चीज्ञ। 

अशराफ़ू--(वि० अ०) शरीफ़ । 
भला मनुष्य । अशरफ़ = 
बहुत भलामानस । बड़ा 
बुजुगे |. . 

अशश्रार--(य०) बहुत सी शैरें । 


अशखास--( ग्र० ) शख्स का 
जमा । बहुत से आदमी । 
अशांत--(वि० सं०) जो शांत न 
हा । चंचल । अ्शांति= 
चंचलता । हलचल । 
अशिक्षित--(वि० सं०) बेपदा 
लिखा । गँवार । 
अशिष्ट--(वि० सं०) असभ्य । 
बेहूदा । -_त्ता = असभ्यता । 
ढिठाई । 5 
अश्लील--( वि० सं० ) गंदा । 
—त्ता=गंदापन । 
अश्वमेध--(पु० सं०) एक. बड़ा 
यज्ञ जिसमें दिग्विजय के लिये 
घोड़ा छोड़ा जाता है । 
असंभंव--(विं० सं०) जो न द 
. .सके। नासुमकिन। ` 
असाल-_(अ०) जइ। बुनियाद । 
असातीर--( अ० ) कहानियाँ । 
क्रिस्से । 
अस्प--(पु० फ़ा०). घोड़ा । 
अश्क--(फ़ा०) आँसू । 
असभ्य--( वि० सं० ) गँवार । 
--ता =गेवारपन । 
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२२ 


जाता जज 

५ ७ क . == जो 
श्रसमंजस--( प° सं० ) आगा- | चौथा महीना । असादी 

I फसल असाढ़ में बोई जाय । 


अखामयिक--( वि० सं० ) जो 


पीछा .। कठिनाइ । ` 
असर--( एु० अ० ) पभाव । 
: . दिन का चौथा पहर। . 
अखसरार--( क्रिश वि० हि०) 
. लगातार । 
असल--( वि० अ० ) खरा । 
. शुद्ध । असलियत --बुनियाद । 
, सार । असली . =सच्चा | 
शुद्ध । असल =सूल्र । बीज । 
अस्ला--( अ० ) कदापि । 
असहयोग--(छ९. सं०) सरकार 
के साथ मिलकर काम न करने 
का सिद्धांत । तर्केमवालात । 
नान-कोआपरेशन | . . 


अंसदनशील-- ( वि० सं० ) 


जिसमें. सहन करने की शक्ति 
न हो । चिइचिइा। --ता = 
सहने की शक्ति का अभाव । 
` असहिष्णु =जो न सह सके। 
ग्रसह्म=न सहने योग्य । 
असहाय--( वि० सं० ) जिसे 
कोई सहारा न हो । अनाथ | 
अखा--( पुश अ० \ सोंटा । 
असाढ़--( पु० . हि» ) वर्ष. का 


असेसर 


समय पर न हो । बेवक्त । 
असासान्य--( वि० सं० ) असा- 
घारण । 
असामी--( पु० अ० ) प्राणी । 
जिससे किसी प्रकार का लेनदेन 
हो । काश्तकार । देनदार। 
अपराधी । जिससे किसी प्रकार 
का मतलब गाँठना हो । 
असालतन--(क्रिण्वि०अ ०) स्वयं । 
अखीर--(फ़ा) कैदी । बन्दी । 
असावधान--( वि० सं०) जो 
सावधान न हो।--ता = वेपर- 
वाही | असावधानी = बेखूबरो । 
असिस्टेट--(वि० अं०) सहायक । 
अखुर--(पु० सं०) राक्षस । नीच 
काम करने वाला आदमी । 
असेसमेंट--( अं० ) ज़मीन के 
लगान का बन्दोवस्त । 
असेसर--(षु० अं०) वह आदमी 
जो: फ़ौजदारी के मामले में 
जज को राय देने के लिये 
चुना जाता है। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२३ 


असोासियेशन 


अहद्‌ 


असेसियेशन--( पु» अ्र० ) 
समिति । 

अरुतवल--(पु० अ०) घुइसाल । 

असहाच--( अ० ) साहब का 
बहुबचन । 


अस्तर--( घु० फा०) नीचे की 


तह । 

अस्तकारी--( स्त्री० फ़ा० ) चूने 
की लिपाई । पत्तस्तर । 

आअस्तु--( थव्य० सं०) जो हो । 
खैर । अच्छा । 

अल्तुरा--( छु० फा० ) बाल 
बनाने का छुरा । 

असरुत्र--( पु० सं०) फॅककर 
चलाया जाने वाला हथियार । 

अस्त्रचिकित्खा--( स्त्री० सं० ) 
चैद्यक-शाख का चह हिस्सा 
जिसमें चीरफाइ का ढंग 
बतलाया गया हो । जराही । 

'अस्थि--( स्त्रीश सं० ) हड्डी । 
--संचय -- भस्मांत के बाद 
की एक क्रिया, जिसमें जलने 
से बची हुई हड्डियाँ एकत्र की 
जाती हैं । 

- अस्थिर--(वि० सं०) जो स्थिर 


न हो । जिसका कुछ ठीक न 
हो। 
अरुपताल--(पु० श्र ०) होस्पि- 
 टत्न | दवाख़ाना । 
अस्वाभांविक--(वि० स०) जो 
स्वाभाविक न हो, बनावटी । 
अस्वीकार--( स०, पु० स० ) 
. इन्कार.। अस्वीकृत = नामंजूर 
क्याहुआ। | 
अहक--(५० हि०) इच्छा] 
अहकास--( पु० अ० ) नियम । 
आज्ञायें । 
अद्दवाव--( ए० अ० ) हबीब 
का बहुबचन । मित्रगण। 
अहतमाल--( अ० ) ख़तरा। . 
अह तन--( य० ) बहुत नेक। 
अहक़॒र--( अ० ) अति तुच्छ! 
अहल--( अ०) घर के लोाग। 
मालिक । योग्य । 
अय्याम--( झअ० ) यौम का 
बहुबचन । दिन । रोज्ञ ). 
अहद--( पु० अ० ) .प्रतिज्ञा । 
--नामा प्रतिज्ञापत्र | सुलह- 
नामा । डे 
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चहदी 


४ हो 


अहृदी--( वि०  घु० अ० ) | अहृद-( अच्य० सं० ) एक 


आलसी । निठरला । अकबर 
के जुमाने के एक प्रकार के 
सिपाही जो मालशुज्ञारी ठीक 
'समय पर न अद करने वाले 


ज्ञमीदारों के यहाँ धरना दिया 


* करते थे। 
अहमक्क-( वि० अ० ) वेवक़्फू। 
अहरा--(ए० हि०) कंडे का ढेर। 
वह आग जो कंडों से बनाई 
जाय। गहरी = प्याऊ। चरही । 
अहनिश--- ( क्रि» वि० सं०) 
 रातदिन। निस्य। 
अहलकार-- ( पु० फा० ) कर्म- 
"चारी । | 
अहलमद्‌--( घु० फा० ) अदा- 
लत का एक कर्मचारी जो 
युक्रदमा की मिसिलों का दजे 
रजिस्टर करता है और बा- 
क्रायदे रखता है । 
अहवाल-- (पु०अ०) समाचार । 
दशा । 
-अद्दलान--(घु० ०) भलाइँ | 
कृपा 


प्रत्यय जिसका प्रयोग आ- 
श्‍चय्ये, खेद, क्लेश और शोक 
प्रकाशित करने के लिये होता 
है । अद्या--इसका प्रयोग 
प्रसन्नता “और प्रशंसा. की 
सूचना के लिये होता है । 
अहाहा = हर्षसूचक अव्यय । 

अर्हिसा--( स्त्री, सं० ) किसी 
के दुःख न देना । अहिसक 
=जो हिला न करे । 

अहिवात-- (छु० हि०). लोहाग । 
अहिबाती =सोहागिन । 
सधवा । 


अहेर--( पु० हि० ) शिकार । 

चह जंतु जिसको शिकार 

खेला जाय । अहेरी -- शिकारी 
आदमी । 


अहो-- ( अव्य० सं० ) एक 
अव्यय जिसका प्रयोग कभी 
सम््रोधन की तरह और कभी 
करुणा, खेद, प्रशंसा, हर्ष 
तथा विस्मय सूचित करने के 
लिये होता है । 
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रण 
आ 
च्या आँवाँ . 
अआ-दिन्दी वणंमालां का दूसरा वार दिलना-डोलना । हज्ला- 
अक्षर जा “अ” का दीर्घरूप है। गुज्ञा । धूमधाम । £ 


आँगन--( पु० द्विश) घर के 
भीतर का सहन | चौक | 

आगी--(स्त्री० हि०) अँ गिया | 

आँच--सत्री हि) गरमी | आग 
को लपट | अग्नि । ताव | 
तेज । चोट । हानि | विपत्ति। 

आँचल--(सं०, पु० हि०) छोर । 
साधुओं का अँचला | 

आँजना--( क्रि, सं० हि० ) 
अंजन लगाना | 

आँट--( पु० हि० ) त्नी और 
अ'गूडे का बीच | वैर | गाँड । 
गड्डा । 

आँटो--( स्त्री० हि० ) पुला | 
कुश्ती का एक पेंच । सूत का 
लच्छा | टेंट । 

ँत--(स्त्री० दि०) पेट के भीतर 
की वह त्म्बी नली जो 
गुदा माग तक रहतो है । 


झन्दोलन--( पु० सं० ) बार 


आँधो--( पु० ६ि० ) बड़े वेग 
की हवा जिसमें बहुत धुल 
उड़ती है । अ धड़ । 

ऑँश्र-( घु० सं० ) ताप्ती नदी 
के तट का देश । 

आयबाँय--( पु० अचु० ) व्यर्थ 
की बात । 

आँव--( पु० द्विश ) एक प्रकार 
का चिकना सफ़ेद और लस- 
दार मल। 

आँवक्वा--( ए० हि०) एक : 
दरझृत जिसकी पत्तियाँ इमली ; 
की तरह महीन होती हैं । 
कुश्ती का एक पेंच । 

आँवलासार गन्धक--( खी० 
हि०) खूष साफ की हुई 
गन्घक जो पारदर्शक होती है। 

आँवाँ--( पु० हि० ) वह गडढा 
जिसमें कुम्हार मिट्टी के बर्तन 
पकाते हैं । 
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क... 


अँसू--(इ० हि०) आँख के भीतर | 


का पानी । 
आइल्दा--( वि० फा० ) आने- 
वाला | आगे | फिर | 
आईन-(पु० फा०) नियम । 
क़ानून । 
आईना--(पु० फू० ) दपंण । 
आउंस--( पु० आं० ) एक आँग- 
रैज्ञी पैमाना । यह दो प्रकार 
का होता है एक ठोंस वस्तुथों 
के तौलने का, दूसरा द्वव 
पदार्थों के नापने का । 
आउट--( वि० आँ० ) खेल में 
हारा हुआ। बाहर । 
आकवत--(सत्री० अ०) मरने के 
पीछे की दशा | | 
आकर--( पु० सं० ) खानि । 
` ख़ज़ना। 
आकणं-( वि० सं० ) कान तक 
`` फैला हुआ। - 
आंकर्षक--( वि० सं० ) खोंचने- 
चाला । खिंचाव | आकर्षण- 
शक्ति--खींचनेवालों शक्ति । 
: ` आकर्वषित--खींचा हुआ। 


आकृति 


बिना किसी कारण के हो। 
अचानक होनेवाला। 
आकांक्ता--(ख्री० सं० ) इच्छा । 
आकांक्षी = इच्छा करनेवाला । - ` 
आक़ा--( पु० अ० ) मालिक । 
घनी । 
आकार--( पु० सं० ) स्वरूप | 
सूरत । क़द । वनावट । 
निशान ! चेष्टा । डुलावा । 
आकाश--(पु० सं०) आसमान! 
बह स्थान जहाँ हवा के अति- 
रिक्त कुछ भी न हो। शून्य 
. स्थान । --ङुसुम = आकाश 
का फूल । अनहोनी बात । 
गंगा -- बहुत से छोटे-छोटे 
तारों का एक विस्तृत समूह, 
जो आकाश में उत्तर दक्षिण 
फैला है । --बृत्ति --अनि- 
श्चित जीविका । 
आक़िल--(वि० अ०) बुद्धिमान । 
आक़िलः = बुद्धिमती स्त्री । 
आकुल--( वि० सं० ) घबराया 
हुआ। कातर । व्याकुल । 
--ता =घवराइट। 


आकस्मिक--( वि० सं०) जो | आकृति--(ख्रो० सं०) बनावट । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२७ 


आकषट 


आहकृष्ट--( वि० सं० ) खींचा 

हुआ। 

आक्रमण--छ० सं०) हमला। 
घेरना। आक्रांत--जिस पर 
आक्रमण किया गया हो। 
घिरो हुआ । विवश । 

आक्तेप--(छु० सं) दोष लगाना। 
निदा । क = फेकनेवाल्ा । 
निन्द॒क | 

आकल्ताइड--(षु० अं०) मारचा । 

आक्सिजन--( पु० अं० ) एक 
प्रकार की गैस । 

आधख़ता--( वि० फा[०). बधिया । 

आखिर--( वि० फ़० ) अंतिम । 
नतोज़ा । .खैर । --कार = 
अंत में । आख़िरी =सबसे 
पिछला । 

आखिरत--( अ० ) परिणाम | 
अंजाम । कयामत | 

आखेट--(पु० सं०) शिकार । 

आखोर--(पु० फ़ा०) कूडा-कर- 
कट । सड़ी-गली चीज़ । 


आख्यान--(एु० सं०) वृत्तान्त । 
कथा | उपन्यास का एक भेद्‌-। 


"आगार 


क =वबयान .। कहानी । 
पूर्वे वृत्तांत । आख्यायिका = 
क्रिस्सा । उपदेशप्रद कल्पित 
कथा । 

आगंतुक--( वि० सं० ) जो 
आावे । आगत = द्याया हुआ | 

आग--( स्त्रीश हि०) तेज। 
जलन । डाह । अग्नि | 

आगा--(तु०) साल्िक। साहब । 


अतिष्ठित । बड़ा भांई । 
आयगाज़--( फा० ) प्रारम्भ । 
शुरू । 


आगत-स्वागत--(: घु० सं० ) 
आदर-सत्कार । 

आगम--( ए० सं० ) अवाई। 
आनेवाला समय । होनहार । 
--नत"अथचाई । प्राप्ति । 
--साच "- आगे का भला 
बुरा साचनेवाला | -चक्ता = 
भविष्यवक्ता । --विद्या = 
भविष्य की बात बताना । 

आगापीछा--(ए० हि०) हिचक। 
नतःजा । 

आंगार--( पु० सं० ) घर। 

“जगह । ख़ज्ञाना । . 
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आगाह 


आगाह--( फा० ) परिचित । 
ख़बरदार । 


आज्ञा 


परख । आज्ञमाना = परखना । 
. आज्ञमूदा = आज्ञमाया हुआ। 


आधघात--( छ० संन ) डोकर। | आज्ञा-( पु० हि० ) पितामह । 


सार । चोट | 

आचमन--( ए० सं) शुद्धि 
के लिये सुंढ में जल 
लेना । 

आचरण--( पु० सं० ) चाल- 
चलन । व्यवहार । ` 

आचार--( पु० सं० ) चलन । 
चरित्र । शोल । सफ़ाई। 


—वान=सफ़ाई से रहने. 


चाला । 
वान । 
आचार्य--( पु० सं० ) गुरु । वेद 
पढ़ानेवाला । पूज्य । अध्या" 
- पक । वेद का भाष्यकार । 
आचारा "आचार्य की 
स्त्री । र 
आज--( क्रिश वि० हि० ) जो 
दिनबीत रहा है । इन 
दिनों । --कल्ल =इन दिनों । 
आज़न्म--( क्रिश वि० सं० ) 
- जीवन भर । 
आज़माइश--( स्त्रो० फ़ा० ) 


आचारी = आचार 


_ दादा । 

आज़ाद--( वि० फ़ा० ) स्वतंत्र । ` 
वेपरवाह । स्वाधीन । निर्भय । 
उद्धत । थाज्ञादी = स्वाधी- 
नता। 

आज्ञार--( पु० फ़ा० ) रोग | 

आज़मा--( फा० ) आज्ञ माने- 
चाला । परीक्षा करनेवाला । 

आज़मंद--( फ़ा० ) लालची । 
लोभी । 

आज़िज़--( वि० अ० ) दीन। 
तंग । आज़िज्ञी = दीनता । 

आजीवन--( क्रि० वि० सं०) 
ज़िन्दगी भर । 

अआजोविका--(स्त्री०्सं०) रोज्ञी। 

श्राजुदंगी--(सत्री० फ़ा० ) रंज । 
आजुर्दा =दुःखी । द 

आज्ञा--( स्त्रीश सं० ) हुक्म । 
अनुमति । -_कारी = हुक्म. 
साननेवाला। दास।--पन्र= 
हुक्मनामा । --पालन= 
आज्ञानुसार काम करना ) 
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र्र 


आटा 


आत्मविद्या 


भंग = भराज्ञा न सानना। | आतशज़नी--( स्त्री» फ़ा० ) 


--जुबर्ती = फर्मांबरदार । 
आदटा--(एछु० हि०) पिसान । 


आटोक्रेट--(अं०) निरंकुश राजा |. 


या स्वेच्छाचारी शासक । 
__ आटोक्रैसी --स्वेच्छाचारिता । 
आडस्यर--( पु० सं०) तडक 
भडक । ढोंग । झाडस्वरी = 
अाइम्वर करनेवाला । 
आड़--( स्त्री» हि० ) परदा । 
आड़ा--( पु० हि० ) एक धारी- 
दार कपड़ा ' शहतीर। ति । 
आढ़त--( स्त्री’ हि० ) किसी 
व्यापारी का माल रख कर 
कुछ कर्मीशन लेकर उसको 
बिकवा देने का कार्य। जहाँ 
आहत का माल रहता हो । 
आतंक---(पु० सं०) रोब । भय । 
आततायी--( पु० सं० ) आग 
लगानेवाला । विप देनेवाला । 
जो शस्त्र लेकर मारने को 
तैयार हो । धन हरनेवाला । 
स्‍त्री हरनेवाला । 


आग लगाने का काम। 
आतशदान --बोरसी । आतश- 
परंस्त -- अग्नि की पूजा करने 
चाला । पारसी.। आतशबाज्ञ- 
आतशबाज्ञी बनानेवाला । 
आतशबाज्ञो --बारूद के बने 
हुये खिलौनों के जलने का 
दृश्य । आत्तिश = आग | तेज। 
गुस्सा । 

आत्मज्ञान--( पु० सं० ) अपने 
की जानकारी । आत्मज =जो 
अपने को जान गया हो। 
आस्मजिज्ञासा = अपने को 
जानने की इच्छा । आत्म- 
जिज्ञासु = अपने को जानने 
को इच्छा रखने वाला। | 

आत्मत्याग--(पु० सं०) दूसरों 
के हितार्थं अपना स्वार्थ 
छोड़ना । आत्मनिवेदन = 
अपने आप को अपने इष्ट देव 
पर चढ़ा देना । आत्मरक्षक = 
अपनी रक्षा करने वाला । 


अआतशक--( स्त्री० फ़ा० ) गर्मी | आत्मविद्या--(सत्री० सं० ) ब्रह्म- 


का रोग | . 


विद्या । 
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३० 


आत्म-काघा 


आत्मत्छाघा- (इ० सं०) अपनी 
तारीफ । 


को मार डालना । अपने को 
अपने ही से दुख देना । 
आत्मा को दुखी रखना । 

आत्माछुभव--(घ० सं °) अपना 
तजरुबा । प 

झत्माभिमान-( ५० सं० ) 
मानापमान का ध्यान । आ- 
त्माभिमानी =जिसको अपने 
मानापमान का ध्यान दो । 

आत्मावलम्बी--(छ० सं०) जो 
किसी काय्यं के लिये दूसरे 
की सहायता का भरोसा न 
रक्खे। 

आत्मिक ( वि० सं० ) आत्मा 
'सम्बन्धी। अपना। मानसिक। 
आत्मीय = अपना। रिश्तेदार । 
आत्मीयता=भैत्री । 

आत्मोत्सगं--( छु० सं०) परोप- 
कार के लिये अपने को' दुःख 
सें डालना । 

झाद्त--(सत्री० अ०) .स्वभाव। 
रेव । 


आद्यंत 


आदम--(छु० अ०) अरबी लेख- 
कों के अनुसार मझुष्या का 
आदि पिता । आदम की 
सन्तान।--जाद= आदम की 
सन्तान । मचुष्य । आदमी = 
आदम की सन्तान । मनुष्य । 
आदुमियत = इन्सानियत । 
सानवता । 
आदमी--( फा० ) आदम की 
सन्तान । 
आदर--( पु० सं० ) सत्कार । 
--णीय --आदर करने के 
योग्य | 
आदश--( ए० सं० ). दर्पण । 
टीका । नमूना । 
आदान-प्रदान--(एु० सं०) लेना- 
. देना। 
झादि--( वि» सं० ) प्रथम । 
` आरम्भ | इत्यादि-। वरोरह ।: 
आदिम--(वि० सं०) पहले का । 
आदिल--(वि० फा०) न्यायी | 


आदी--(वि० अ०) अभ्यस्त । 


आदेश--( पु० सं० ) थाज्ञा । 


आद्यंत--(सं०) आदि से अंततक। “ 
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३१ 


आधा 


राद्योपांत --शुरू से आख़िर 
तक | 

अआधा--(वि० हि०) किसी चीज्ञ 
के दो बराबर भागों में से 
एक । 

आधार-.-(पु० सं०) सहारा । 
पात्र । मूल । 

आधासीसी--( स्रो० 
आधे सिर की पोड़ा | 

आधिपत्य--( घु० सं० ) अधि- 
कार । 

आधिभौतिक-( वि० सं० ) 
जीव या शरीरधारियों द्वारा 
प्राप्त। डा 

आधुनिक---(वि० सं०) हाल का] 
नया । “र 

आध्यात्मिक--(वि० सं०) आत्मा 
सम्बन्धी । 

आनंदू-( पु८ सं० ) प्रसन्नता । 
सुख । आनन्दित = सुखी | 

आनतान--(खी० हि०) बे सिर 

. पैर की बात। 

अनन फानन--(क्रि० वि० अ०) . 
झटपट । करे 


हि०) 


आपत्काल 


आनवान--(सत्री ० हि०) ठाटबार। 
उसक । 

आनर--( घु० अरं, ) प्रतिष्ठा । 
आनरेडुल = माननीय । 

आनरेरी-( वि०- अं०) अवे- 
तनिक । 

आना--(पु० हि०) चार पैसा । 
प्रारम्भ होना । किसी भाव 
का उत्पन्न होना । 

आनाकानी--(सत्री ० हि०) हीला 
हवाला । * 

आलजुषंगिक--( वि० सं० ) बड़े 
कॉम के घलुये में हो जाने 
चाला कार्ये । 

आन्वीक्षिकी-( स्त्रीश सं० > 

` आत्मविद्या | तकंविधा । 

अप--(सवं० हि०) स्वयं । 

आपत्काल---(घु० सं०) विपत्ति। 
ङुसमय। - आपत्ति=दुःख † ` 
संकट | कष्ट का समय । दोषा- 
रोपण। एतराज्ञ। आपद्‌ = 

` आपत्ति। विज्न। आपदा = 

दुःख । संकट। जीविका का 
कष्ट ।. आपदधर्म=वह घर्म 
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३२ 


आपस 


ne 
जिसका विधान विपत्ति के 


समय के लिये दो । 
आपस--(स्त्री ० हि०) नाता । 
निजी । 
आपाधापी--(स्त्री० हि०) अपनी 
अपनी चिन्ता । 
आपापंथी--(वि० हि०) अपने 
मन की करने वाला । 
आपोज़ीशन--(अं०) विरोध । 
. पार्लमेंट या व्यवस्थापिका 
सभाओं में सरकार का विरोध। 
आफूत--(खी० अ०) विपत्ति । 
कष्ट । दुःख का समय । 
आफरी--( फ़ा० ) शाबाश। 
प्रशांसाजनक । 
आफाक--( अ० ) उफ़ुक का 
जमा । आसमान के किनारे । 
क्षितिज में | संसार के चारों 
, ओर।. 
आआफूताब--(इ० फ़ा०) सूय्यं। 
आफूताबा--( ए० फ़ा० ) एक 
प्रकार का. गडवा । 
ञआफूताबी--(ल्ली० फ़ा०) पान 
कें आकार का बना हुआ एक 


$ 


पंखा । जिस पर सूयय का. 


आवताब 


चिह्न - बना रहता है। एक 
प्रकार की आतशबाज्ञी जिसके 
छूटने से दिन की तरह प्रकाश 
हो जाता है । किसी दरवाजञ 
या खिड़को के सामने का 
छोटा सायवान या शोसारी 
जो धुप से बचाव के लिये 
लगाई जाय । गोल । सूर्य्य 
सम्बन्धी । 

आफ़ियत--( खी० अ० ) कुशल 
क्षेम) ६ 

आफिस--(पु० अं०) कार्यालय । 

आव--( खी० फ़ा०) चमक। 
महिमा । शोभा । पानी । 
-"रून्न्प्रतिष्ठा । --दार = 
चमकीला | 


आवकारी--( खो० फ़ा० ) वह 


स्थान जहाँ शराब चुआई 
जाती हो । शराबखाना । 
मादक द्रव्यो से सम्बन्ध 
रखनेवाला सरकारी महकमा । 

आबखोरा--( पु० फ़ा० ) पानी 
पीने का बतंन। प्याला । 

आवताब--( ख्री० फा० ) तड़क- 
भड़क । शोभा । 
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आवद्स्त 


३३ 


आम्‌ 


आवदस्त--( पु० फा० ) पानी 
छूना। मल त्याग के बाद मल्ल 
धोने का पानी | 
आवदाना-( छु० फा० ) अन्न- 
पानी । जीविका | 
आवदार---( वि० फा० ) चम- 
कीला । आबदारी = चमक | 
कांति । 
आवनूस--(ए०फा०) एक द्रझ़्त 
जिसको तेंदू भी कहते हैं। 
आबनूसी = आबनूस. का सा 
काला | आवनूस का बना 
हुआ । 
आदपाशी-( खी० 
सिंचाई । 
आवेरवाँ-( पु० फा० ) एक 
बारीक कपड़ा । 
आवरू--( खी० फा०) प्रतिष्ठा । 
आंबला--( घु० फा० ) डाला । 
फुटका । फफोला । | 
आवहवा--( खी० फा० ) जल- 
वायु । 
आवाद्‌ू-( वि० फा० ) बच्चा 
"हुआ । आबादी =बस्ती। 
मडुंम॒मारी । 


फा० ) 


अआवशार--( फा० ) करना! 
पदाइी सोता। 

आबू--( एु० हि० ) अरावलो 
पर्वत पर का एक स्थान | 

आवेहयात--( फ़ा० ) अमुत । 

आभरण--( पु० सं० ) गहना । 

आभा--( स्त्रो, सं० ) चमक | 
सालक | 

आभार--( ए० सं० ) बोर 
गृह-प्रब्ध के देखभाल 
की ज़िम्मेदारी । उपकार । 
आभारी =उपकार मानने- 
चाला । प 

आ्राभूषण--(पु० सं०) गहना । 

अआभ्यंतरिक--( वि० सं० ) 
भीतरी । 

आमंत्ररा--(पु० सं०) . बुलाना | 
पुकारना । आमंत्रित = बुलाया 
हुआ । न्योता हुआ । 

आम--( पु० हि० ) एक पेड़ जो 
क़रीब-क़रीब सारे भारत में 
होता है.। 

आम--(अ०) सवंसाधारण । 

आमद--(स्त्री० फा०) अवाई । 
आमदनी । आमदनी =आय। 
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आसना सामना 
ee 


, व्यापार की 'वंस्तु- जो दूसरे 
देशों से अपने देश में आवे। 
--रफ़्त = आना-जाना । 

अमना सांमना--( छु० हि० ) 
मुक़ाबला । - 

आमने सामने--( क्रिश वि० 

“५०. हि० एक दूसरे के समक्ष । 

आमरण--( क्रिश वि० सं०) 
सत्यु समय तक । 

घप्रामबात--( ए० सं० ) एक 
रोग जिसमें आँव गिरता है 
ओर जोड़ों में पीड़ा तथा पैर 
में सूजन हो जाती है | 

आसमातिसार--( पु सं०) 
आँव । सुरेडे के दस्त । 

आमादा--( वि० फा० ) तत्पर । 
तैयार। ` 

'आमाल--(पु० अ०) करनी । 

व्यामालनामा--( पु० अ० ) वह 

: . रजिस्टर जिसमें नौंकरों के 

चालचलन आर कार्य करने 
की योग्यता आदि का विव- 

4, रण रहता है। 


आमाशय--( पु० सं० ) पेट के 


३४ 


आय 


. . भीतर की वह . थैली जिसमें 
खाये हुये . पदार्थ इकट्ठे होते 
आर पचते हैं । ; 

आमास--(फा०) सूजन | वरम.। 

आमाहदल्दी--(ल्ल्री० हि०) एक 
प्रकार का :पौधा जिसकी जड़ 
रंग में हल्दी को तरह होती 
है। 

आमिल--( एु० अण) काम 
करनेवाला  कतंव्य-परायण । 
कर्मचारी । हाळ | सिद्ध 

आभीन--(वि०.,अ०) तथास्तु । 

_ भगवान ऐसा ही करे | 

आसूदा- ( फा० ) सजा हुआ । 
रास्ता । 

आमेज़--( वि० फा० ) मिला 
हुआ । झामेजिश = मिलावट । 

अआमोर्ता--( ए० क्रि० ) उड 
रणीं | 

आमोद--(ए० सं० ) आनन्द । 
दिलबहलाव । --प्रमोद = 
भोग-विलास । आमादित = 
प्रसन्न | ; 

आय--(स्त्री० सं०) भामदनी । 
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३५ 


“आयत 


अयत--(. विद सं० ) विस्तृत । 
. (श्ण) कुरान का वाक्य। 


आयद्‌-{ वि० अ०) लगाया | 


हुआ | 
आयव्यय--(पु० सं ०) जमाज़चे। 
आमदनी और ख़चं । 
आयधा--(क्रिण अ० हि०) आना 
का सूतकालिक रूप । 
आयात--(पु० सं०) वह वस्तु या 
माल जो व्यापार के लिये 
विदेश से अपने देश में लाया 
या सँगाया गया हो । 
आयास--( पु० सं० ) मेहनत । 
आयु--( स्त्रीश सं० ) उम्र ।' 
आयुध--(छु० सं०) हथियार । 
आयुवेद्‌--(षु० सं०) चिकित्सा 
शास्त्र । 


आयुष्मान--( वि० सं० ) चिर- 


जीवी । 
आयुष्य--(पु० सं०) उम्र । 
अआयोजन--(पु० सं०) प्रबन्ध । 
उद्योग | सामान | 
आयेजित--( बि० सं० ) ठीक 
किया हुआ | 
आरस्स--(पु० सं० ) उत्थान | 


अराइश : 


अरचे रुट्रा--(पु० अं). थियेटर 

आदि में वेठकर बाजा बजाने 
. .वाला का दुल । 

आरज़ा--( ए० अ० ) बोमारी। 

अरज स्त्री» फा० ) इच्छा 
विनय । - संद = इछुक । 

आरिज--( अ० ) ड्क्ति- 
शील । प्रगतिशील । - 

आरती--( स्त्रो> हिं० ) किसी 
सूति के ऊपर दीपक घुमाना । 

आरपार--( पु» हि० ) यह तट 
आर वह तट । 

आरफुनेज़--( छ ० यं० ) अना- 
थाळय । 

आरव--( पु० सं० ) शब्द । 
आहट | 

आरखसी--(स्त्री ० द्वि० ) दपंण। 
एक गहना जिसको स्त्रिया 
दाहिने हाथ के अँगूठे में 
पहनती हैं । 

आरा--( पु० सं० ) लोहे को 
दाँतीदार एक पटरी जिससे 
रेतकर लकड़ी चीरी जाती है । 
सुतारी | ` * 

आराइश--( स्त्री० फा० ) सजा- 
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३६ 


आराज़ो 


बट । फुलवाड़ी । आरास्ता = 
सँवारा हुआ | 
आराज़ी--(स्त्री० अ०) भूमि। 
खेत | 
झआरिफू--( थ० ) सन्तोपी। 
ठे इईश्वर-प्रमी । 
आराधन--( पु० सं० ) पुजा । 
झराधक--पूजा करनेवाला । 
झाराधना =पूजा । 
आराध्य = पूजनीय । 
आराम--( पु० सं०) बागु। 
(का०) चैन । सेहत । 
झरामकुखी--( खी० फा०) 
एक प्रकार की लम्बी कुर्सी, 
जिस पर आदमी बैठा हुआ 
आराम से लेट भी सकता है-। 
आरी--( स्त्री, हि० ) लकड़ी 
चीरने का एक औज्ञार । लोहे 
की एक ' कील जो बैल हाँकने 


के पैने की नोक में' 


» _रइती है ।.सुतारी । 
अआरूढ़--(वि० सं०) चढ़ा हुआ । 
: स्थिर । | 
आरोप--( पु० सं० ) लगाना । 

. रोपना । झूठी कल्पना । 


बाडेर 


आच--( अं० ) मेहराब । 

आरकेलाजिकल- (श्रं) पुरातत्व 
सम्बन्धी । 

आरट--( पु० अं० ) दस्तकारी। 
कलाकौशल । 

आर्टिविल--(ख्री० अं०) लेख । 
बस्तु, ` 

आर्टिकिल्ल आफ एखोसिये- 
शन--( पु० अ० ) किसी 
संस्था या. ज्यायंद स्टॉक 
कम्पनी या सम्मिशित पूँजी से 
खुलनेवाली वहपनी की निय- 
मावली । 

आंह्वाद---( छु० सं० ) आनन्द । 
आह्ादित >-आनंदित । 

अआह्वान--( पु० सं० ) बुलाना । 
तलबनामा । 

'आटिंलरी--( स्री० अं० ) तोप- 
खाना । 

आदिस्ट--(पु० अं०) वह जे 
किसी कला में, विशेषकर 
ललित-कला में कुशल हो । 

आडेर--( छु० अं० ) साँग । 
शांति । सिलसिला । । आज्ञा । 
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आडेरो 


आडेरी--( वि» अं०) आडेर 
सम्बन्धी । आडर का । . 
आर्डिनरी--(वि०्अं०) मामूली। 
आरडिंनंस--(इ० अं०) अस्थायी 
व्यवस्था या क़ानून । 
आथोडाक्ल--( वि० 
कडर । संनातनी । 
आमे--(घु० अंग) हथियार । 
आमे पुलिल--(खी० अं०) इथि 
यारःवंद पुलिस । 
आसैडंकार--(षु० अं०) बद्धतर- 
दार गाड़ी । 
आर्मी--( खी० अं०) फ़ौज । 
सेना । ं 
आक्ते--( वि० सं०) पीढ़ित। 
दुखी । अस्वस्थ ।--नाद = 
दुःख-सूचक शब्द्‌ । --स्वर 
=दुःख.सूचक शब्द । आत्ति 
=पीड़ा। दुःख । 
आशथिक--( वि० सं० ) धन 
सम्बन्धी । 
आरय्ये--(वि० सं०) श्रेष्ठ । बड़ा । 
मान्य । --समाज= भ्रेष 
समाज, जिसके संस्थापक 
स्वामी दयानंद थे । 


आं० ) 


३७ 


आलस 


झर्य्या--( खी० सं० ) दादी । 
आर्य्यावत्त--(पु० सं०) आस्यौ 
का देश। उत्तरी भारत 
जिसके उत्तर में हिमा- 
लय, दक्षिण में विन्ध्याचल, 
पूर्व में बंगाल को खाड़ी और 
पश्चिम में अरब सागर हे । 
आलंकारिक--(वि० सं ०). अल॑- 
कार युक्त । अलंकार जानने 
चाला । 
अआल--(पु० सं०) हरतांल । 
( फा० ) ल्ञालरंग । खोमा । 
एक प्रकार की मदिरा । 
( ग्र० ) सन्तान । विशेषकर 
बेटी की औलाद्‌ । ` 
आलपीन--( ख्री० पुत्तं० ) एक 
घुंडीदार सुई जिसे अंगरेज्ञी 
में पिन कहते हैं । 
आलम--( पु० अ० ) दुनिया ॥ 
अवस्था । बड़ी जमात | 
'आलमनक--(पु० पुत्ते०) पंचांग। 
आलमारी-(ख्ी०) आलमारी । 
आलस--(बि० सं० ) सुस्ती । 
आलसी = सुस्त । आलस्य = 


सुस्ती । 
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३८ 


आलाइश 


आलाइश--( खी० फ़ा० ) गंदी 

`. वस्तु । घोव का गंदा खून 
पीबादि । पेट के भीतर की 
 अंतड़ी आदि | 

आलात--(अ०) औज़ार । इथि- 
यार लोहे का । 

आलाप-(एं० सं०) बातचीत । 
--क = बातचीत करनेवाल्ा। 

आलिंगन--(ए० सं०) गले से 
लगाना । 

आलिम--( वि० अ० ) पंडित । 
शुनी । 

झालीजाइ--( वि० अ० ) ऊँचे 

दुजे का। आलाइज्ञरत= 
महिमामय । बड़े मत्ततरे का 
आदमी । 

आलीशान--( वि० अ० ) भइ- 
कीला । विशाल | 

आलू--( 5० दि० ) एक प्रकार 
का फंद । 

अआलूचा--(पु० फा०) एक पेढ़ । 
आलूबुख़ारा = आलूचा नामक 
वृक्ष का सुखाया हुआ फल । 

अआलूदा-(फा०) लिथडा हुआ । 
लिपय हुआ। 


आवागमन 


आलूशफुंतांलू--(छ०. हि०-- 
फ़ा०) लड़कों का एक खेल । 
आलोक--( छु० सं० ) प्रकाश । 
चमक ।. आलोचना =युण- 
दोष-निरूपण । आक्षोचित = 
विचार किया हुआ । 
आल्हा--( ० देश० ) ३१ मा- 
च्राञ्रों के एक छंद का नाम 
जिसे बीर चंद भी कहते हैं । 
महोबे के एकं:पुरुप का नाम 
जो पृथ्वीराजः. के समय में 
था । बहुत लस्वा चौड 
वर्णन । 
आवभगत--(पु० हिः) आदर- 
सत्कार । 
आवरण--( पु० सं० ) ढकना । 
बेठन । परदा । अज्ञान। 
--पन्न-- कवर । 
आवर्दा--( वि» फा०) लाया 
. हुआ । कुपा-पात्न | 
आवश्यक--(वि० सं०) जरूरी । 
काम का । --ता "ज़रूरत । 
सतलब । आवश्यकीय -- 
ज़रूरी । 
आवाधशमन--( पु० हि० सं० ) 
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३९ 


आवाज़ 


आना जाना । जन्म और 
मरण । 

आवाज़--( पु० फ़ा ) ध्वनि । 
बोली । फ़क़ीरों या सौदा 
वेचनेवालों की पुकार | 
आवाज्ञा = ताना । 

आवाजाद्दी-(खी० हि०) आना 
जाना । 

आवार--( फा० ) चरित्रहीन । 
निकम्मा । 

आवारगी--( खी० फ़ा० ) 
आवारापन । झावारा = 
निकम्मा । उठल्लू । आवारा- 
गर्दे = निकम्मा । आवारागदी 
=च्यर्थं इश्रर-उधर घूमना । 
बदमाशी । 

आदवाहन--(पु० सं०) मंत्र द्वारा 
किसी देवता को बुलाने का 
काय्य | बुलाना । 

अविभाब--(पु० सं०) प्रकाश । 
उत्पत्ति । विभु त = प्रकः 
टित । उत्पन्न । 

आविष्कर्ता--(वि० सं०) आ- 


विष्कार करनेवाला । या. 


विष्कार =ईजाद्‌ । किसी तत्व 


आराना 


का सवंप्रथमः ज्ञान प्रास 
करना। आविष्कारक =आवि- 
दत्ता | आविष्कृत = प्रकटित ।: 
पता लगाया हुआ । 
आवूत्त--( विश सं०) छिपा 
हुआ । लपेटा हुआ । घिरा 
हुआ । 

आ्रावृत्ति--(खो० सं०) बार-बार 
किसी बात का अभ्यास । 
पाठ करना । न 
आवेग--(प० सं०) मोक । 
आवेद्क--(वि० सं०) निवेदन 


करनेवाला ।  झावेदन = 
निवेदन ।  ावेदन-पत्र = 
अज्ञी । 


आवेश--( प० सं० ) प्रवेश । 
सोक । 

आशंका--( स्त्रोश सं० ) डर। 
सन्देह । 

आशकार--( फा? ) प्रकट । 
ज्ञाहिर । खुला होना । 
आशना--(फ़ा०) जिससे जान- 
हचान हो । प्रेमी । प्रंम- 
पात्र। -ई=जान पहचान | 
प्रेम । अनुचित सम्बन्ध | 
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आशय 


अआशय--(पु० सं०) मतलब । 
इच्छा । आधार । 

आशा--(स्त्री० सं०) अप्राप्त के 
पाने की इच्छा और थोड़ा 
बहुत निश्चय । 

आशिक-(ए० अ०) प्रेम करने 
वाला मनुष्य । अनुरक्त पुरुष। 
आशिक्राना =आशिक्रों . की 
तरह का । 

आशियाँ, आशियाना-( पु० 
फ़ा०) घोंसला । कोपडा । 

आशुक्ता--( फा० ) परेशान । 
---आशुफ़तगी =परेशानी | 
हाल बेहाल । 

आश्चर्य्य--(पु० सं०) अचंभो । 
विस्मय |.अचरज । 

आश्रम--(पु० सं०) तपोवन । 
छुरी या मठ । उहरने की 
जगह । शाश्रमी =श्राश्रम 
सम्बन्धी | आश्रम में रहने 
चाला । 

आश्वास--(प० सं) तसल्ली । 
अारवासन = दिलासा। आशा 
रदान | --नोय= दिलासा 
देने योग्य । 


आसपास 


आश्विन--( 9० सं० ) कार का 
महीना । 

झाषाढू--(ु० सं०) ज्येष्ठ मास 
के पश्चात्‌ और श्रावण के 
पूर्वे का महीना। आपाढ़ी = 
आपाढ़ मास की पुणिमा। 

आस--(स्त्री० हि०) उम्मेद्‌ । 
लालसा । सहारा | 

आस--८ स्त्री» फ़ा० ) याटा 
पीसने की चक्की । 

आसकत--(पु० हि०) सुस्ती । 

आसक्त--( वि० सं० ) लोन। 
मोहित । आसक्ति = लीनता । 
चाह । 

आखसन--( पु० सं० ) वैठक । 
टिकना | निवास । साधुशरों 
का डेरा वा निवास-स्थान । 
आसनी छोटा आसन | 

आसज्म--( वि० सं०) निकट 
आया हुआ | --भूत = वह 
भूतकाल जो वतंमान से 
मिला हुआ हो | 

अआसखपास--(क्रिश वि० हि०) 
चारोंओर । क़रीब | 
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आसमान 


आसमान--(पु० फा०) आकाश। 

आसमानी--(फा ०) नोला रंग। 
आतशबांजी को एक किस्म । 

आसरा--(पु० हि०) सहारा । 
भरोसा | 

आसव--( पु० सं० ) मद्य जो 
अपके से न चुझाई जाय | 
ओपध का एक भेद । थक्क । 

आसाइश--(पु० फा०) आराम । 
सुख | समृद्धि । 

आखान--(बि० फा०) सीधा । 
सहल । आसानी -- सरलता । 

आसार--(ए० अ०) निशान । 

आखी--(अ०) शोकित । वैद्य । 
तबीब । 

आसूदगी--( स्त्री, फा० ) 

न्तोप। आसूदा = संतुष्ट । 

अरापूरा। वेफ़िक। निरिचन्त। 

आसेव = (फ़ा०) दुःख । धक्का । 
खतरा. 

ऑस्तक--(वि० सं०) वेद्‌ ईश्वर 
आर परलोकादि पर विश्वास 
करनेवालां । ईश्वर के अस्तित्व 


४१ 


आहूत 


को माननेवाला । --पन = 
आस्तिकता । आस्तिक्य = 
चेद ईश्वर और परलोक पर 
विश्वास । 
आस्तीन--(स्त्री० फा०) बाँदी । 
आह--( भ्रव्य० हि० ) पीडा, 
शोक, दुःख, ग्लानि-सूचक 
अव्यय । 
आइहट---(सतत्री० हि०) खडका । 
आइहत--(वि० सं०) चोट खाया 
हुआ । 
आहन--(छु० ,फा०) लोहा | 
आहार--( पु० सं०) भोजन । 
. --विहार -- खाना पीना साना 
आदि शारीरिक व्यवहार । 
रहन-सहन । 
आहिस्ता--( क्रि० वि० फ़ा० ) 
धीरे-धीरे । 
आहुति--(ख्रौ०- सं०) इवन। 
इवन में डालने की सामग्री | 
आइ--(पु० फ़ा०) खग । 
आहत--( वि० सं० ) बुलाया 
हुआ । 
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४२ 


ह ड्‌ | >> | अ हि 


ड्‌ 


इ--चणंमाला में स्वर का तोसरा 
वर्णं । इसका स्थान तालू है | 
इंक--( स्त्री अं० ) स्याही | 
-—रेबुल = छापेखोने में स्याही 
देने की चौकी । --मैन = 
छापेखाने में स्याही देनेवाला 
मनुष्य । रोलर = छापेखाने 
में स्याही देने का वेलन। 
इंग्लिश--(वि० अं) अँगरेज्ञी । 
इङ्गलिस्तान = इंगलैणड । 
` इंगलिस्तानी = इंगलैण्ड देश 
का । 
इंग्रित--(पु० सं०) इशारा । 
इंच--(ख्रो० अ०) एक फुट का 
बारहवाँ हिस्सा। बहुत थोडा | 
इंजन--(पु० अं०) कल । भाप 
वा बिजली से चलनेवाला 
यंत्र । रेलवे ट्रेन में दह गाड़ी 
जो सबसे आगे होतो है थोर 
भाप के ज़ोर से सब गाड़ियों 
को खींचती है। 
इंजीनियर--(पु० अं०) यंत्र की 
विद्या जाननेवाला । विश्व- 


इडण्ट 


कर्मा । वह अफसर जिसकी 
देखभाल में सरकारी सड़कें, 
इमारतें और पुल इत्यादि 
बनते हैं । 
इंजील--( खी० यू० ) ईसाइयों 
की धर्म-पुरतक | 
इंट्रेस--(पु० अं०) द्रवाज्ञा । 
अंगरेज्ञी स्कूलों का एक 
दर्जा । 
इंडस्ट्रियल---(वि० अं०) उद्योग- 
धंधा संबंधी । 
इंडस्ट्री--( खी० अं०) उद्योग 
धंघा । शिल्प | 
इंडिया--(पु० अं०) भारतवर्ष । 
इंडेक्स--(पु० अं०) पुस्तक के. 
विषयों को सूची । विषयानु- 
क्रमणिका | 
इंडेएट--(पु० अं०) माल सँगाने 
वाले के पास भेजी जानेवाली 
माल को वह सूची, जो 
"किसी व्यापारी के पास 
माल की माँग के साथ भेजी 
जाती है । 
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४३ 


इंडोसे 

इंडोस--(क्रि० स० आं०) हुंडो | 
या चेक आदि पर रुपये देने 
या पाने के संबंध में हस्ताक्षर 
करना । 

इंतक़ाल--(पु० अ०) मौत । एक 
जगह से दूसरी जगह जाना। 
किप्ती सम्पत्ति का एक के 
अधिकार में से दूसरे के अधि- 
कार में जाना । 

इंतज़ाम--(पु० अ०) प्रत्रन्थ । 

इंतज़ार--( पु० अ० ) रास्ता 
देखना । प्रतीक्षा । 

इंतहा--(पु० अ०) अंत । 

इंद्र---( वि० सं० ) ऐश्वय्यैवान । 
श्रेष्ठ । 

इंद्रआाल--(छु० सं०) जादूगरी । 
इंद्रजाली = जादूगर । 

इंद्रधयुष--(पु० सं०) सात रंगों 
का बना हुआ एक अर्ध वृत्त, 
जो वर्षाकाल में सूर्य के 
विरुद्ध दिशा में आकाश में 
देख पड़ता है। 

इंद्रिय--(ख्रो० सं०) वह शक्ति 
जिससे बाहरी विषयों का 


इक्कतिदा 


ज्ञान प्राप्त होता है। --निम्नह 
=इंद्रियों का दवाना । 
इंघन--( पु० सं० ) जलाने की 

लकडी । 

इंसाफ़--(पु० अ०) न्याय | 

इंस्टिव्यट---(खी० अं०) सभा | 

इस्टर सेंड--.छु० अं०) ओज़ार । 
साधन । 

इंस्पेकटर--(पु० अं०) निरीक्षक । 

इकट्टा--(वि० हि०) जमा । 

इकतारा--(इ० हि०) एक वाजा. 

.. जिसमें एक ही तार होता है । 

इकतीस--(वि० हि०) तीस और 
एक । 

इक़्दास--(पु० अ०) किसी अप- 
राध के करने की तैयारी । 
इरादा । 

इकासत--( खी० अ० ) स्थिर 
होना । एक स्थान पर रहना। 
बसना । 

इक्कबाल--( पु० अ० ) भाग्य | 
ऐश्वय्ये । भाग्योदय होना । 
सम्पन्न होना । 

इकतिदा--( खी० अ०) पैरवी . 


वरना । 
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. इक्रतिसाम 


इक़तिसाम--(पु० अ०) तक़सीम 
करना । आपस में बाँट लेना । 

इकराम--( पु० झ० ) दान। 
आदर । 

'इकरार--( पु० अ० ) प्रतिज्ञा । 
कोई काम करने की स्वीकृति | 

'इकलोता--(एु० दि०) वह लड़का 
जा अपने माँ-बाप का अकेला 
हो। 

इक्का--(वि० सं० एक) अ्रकेला। 
एक प्रकार की दो पहिये की 
घोड़ा-गाड़ी जिसमें एक ही 
घोडा जाता जाता हे । ताश 
का वह पत्ता जिसमें किसी रंग 
की एक ही बूटी हो । 

इक्का दुका--(वि० हि०) अकेला 
दुकेला । 

इत्तुपमेह--(घु० सं०) एक प्रकार 
का प्रमेह जिसमें मूत्र के साथ 
मधु वा शक्कर जातो है । 

इखफ़ाये वारदात--(पु० फ़ा०) 
क़ानून में किसी पुरुष का 
किसी ऐसी घटना का छिपाना 
जिसको प्रकट करना नियमा- 
जुसार उसका कतव्य हो । 


४४ 


इज़ाफ़ा 


इखलास---(पु० अ०) मित्रता । 
प्रम । सम्बन्ध । 


इख्तिताम--(क्रि०ण स०झ०) पुरा | 


करना । ` 
इठ्तियार--(पु० य़०) अधिकार। 
अधिकार-क्षेत्र । क़्ांबू । 
प्रभुत्व । 
इखराजात--(पु० फा०) अनेक 
व्यय । 
इख्तिलाफ़--(प० अ०) विरोध । 
अन्तर | बिगाड़ । 
इच्छा-- (ली ० सं०) लालसा । 
इच्छित--( वि० सं० ) चाहा 
हुआ । इच्छुक = चाहनेवाला। 
इजराय--( पु० अ० ) जारी 
करना | काम में लाना । 
इजलास--(पु० अ०) बैठक । 
कचहरी । 
इज्ञतिराव --(पु० अ०) घबराहट । 
वेङ्गरारी । चिन्ता । 
इज़ेहार---( पु० अ० ) ज्ञाहिर 
करना । गवाही । 
इंजाज़त--(सत्री० अ०) आज्ञा। 
मंजूरी । 
इज्ञाफा--(पु० अ०) बढ़ती । 
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. इज़ार 


इज्ञार--(खी० अ०) पायजामा । 
सूथना । --बंद = कमरबंद । 
इज्ञारदार, इजारेदार--( वि० 
फ़ा० ) अधिकारी । 
इज़ारा--(छु० है| ०) किसी पदार्थ 
को किराये पर देना । ठेका । 
अधिकार । 
इज्ज़त--( स्री० 'अ० ) मान। 
आदर | --दार माननीय | 
इटालियन--( पु० अं०) एक 
प्रकार का कपडा जो पहले 
पहल इटली से आया था। 
इस्ैलिक--(पु० अं०) एक प्रकार 
का छापा वा टाइप जिसमें 
अक्षर तिरे होते हैं । 
इठलाना--( क्रिण अ० हि० ) 
इतराना । नख़रा करना । 
इतना--(वि० हि०) इस क़दर। 
इतसाम--(पु० अ०) इन्तजञाम । 
इतमीनान---(छु० अ०) विश्वास। 
, इतमीनानी = विश्वासपात्र । 
इतराना--(क्रि० अ० हि०) घमंड 


करना । उसक दिखाना इत- 


राहट= घमंड | 
इतवार--( पु० प्रा० ) रविवार । 
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४५. 
इत्र 
इताञ्जत--(ख्री० अ०) ताबेदारी । 
इत्तिहाद--(पु० अ०) एक होना । 
मित्रता । संगठन । 
| इति--( अव्यः सं० ) समासि- 
सूचक अच्यय । 
इतिवृत्त--( पु« सं० ) पुरानी 
कथा । कहानी । 
इतिहास--(पु० सं०) बोती हुईं 
प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे 
सम्बन्ध रखने याले पुरुषों का 
काल-क्रम से वर्णन । वह 
पुस्तक जिसमें बीती हुई प्रसिद्धः 
घटनाओं आर सूत्‌ पुरुषों का 
वणन हो। 
इत्तफाक़--( घु० अ° ) मेल । 
एका । 
इत्तफ़ाक़न--( क्रि० वि० थ० ). 
“अचानक । इत्तफ्राक्रिया = 
आकस्मिक ।. 
इत्तला--(रत्रो० अ०) ख़बर | 
इत्तिहाम--(पु० अ०) दोप। 
इत्यादि---( अव्य० सं० ) इसी 
प्रकार । चगौरह। 
इच्र--( पु० आ० ) अतर। | 
--फरोश = इत्र बेचनेवाला ॥ 
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-४६ 
I न्स स की न नम 


इधर 


'इघर--( क्रि वि० हि० ) इस 
, ओर । आसपास | चारोंओोर-। 
इनकम--(खी० ० अं०) आमदनी । 
--डैक्स = आमदनी पर मह- 
सूल। 
'इनकार--(छु० अ०) नकारना । 
नहीं करना । 
:इनफामंर--(पु० अं०) गोइन्दा । 
भेद्या । 
इनफलुपंज्ञा--(ए० अं) सरदी 
का बुख़ार । 
` इन्स्टिख्यूशन--( षु अं० ) 
संस्था । समाज । मंडल | 
ड्न्टरनेशनल--(वि० अं०) सवं- 
राष्ट्रीय || 


इन्टरमीडिएट--( विश आं० ) 


बीच का । मध्यस । 


इन्टरज्यू--( पु० थरं) भेंट।, 


'| इन्साफू--(अ०) न्याय | उचित. | 


सुलाक्रात | वार्त्तालाप । 
-इन्तकाल-- (अ०) एक स्थान से 

दूसरे स्थान पर जाना । ; 
:इन्तख़ाब--(षु० अ०) निर्वाचन । 
चुनाव । पसन्द करना || |; 

` :इन्तज्ञाम--(: अ० -) अबन्ध |! 
“व्यवस्था | बन्दोबस्त |; 


या प 


इनायत 


इन्तज्ञार--(अ०) रास्ता जोहना। 
- प्रतीक्षा करना? 

इन्वशार---( घु० अ० ) फैद्धना। 
बखेरना । 

इन्तदा--(आ०) अन्त । सीमो- 
स्लंघन । अति । परिणाम | 

इल्द्राज़--( अ० ) दर्ज होना । 
दाख़िल होना | 

इन्वाइस--( पु० अं० ) वीजक | 
चलान का काज । 

इन्‌श्योरंस--(ए० अं०) बीमा । 


.इन्किलाब-+( अ०) क्रांति । 


. प्रिव । 
इनकिशार--( अ० ) नञ्रता। 

आजिज्ञी । 
इन्सान--( पु० अ० ) आदमी । 
इन्सानियत = आदमियत । 

सज्जनता । 


निर्णय | “ 
इन्लालवेंट--(वि० अ०) दिवा- 
लिया । त 
इनाम--( पु० अ० ) पुरस्कार । 
इनायत--( खी० अ० ) दया। 
एहसांन। | 
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इनेगिने 


इनेशिने--( वि० हि० ) छुछ । 
चुने चुनाये । 

इफूरात--(ख्री० 5०) अधिकता | 
कसरत | 


इफूलास--(पु० झ०) ग़रीबी । 

इवरत--( अ० ) शिक्षा लेना । 

इबरायनांमा--( पु० फ़ा० ) 
त्यागपत्र । 

इवरानी--(वि० अ०) यहूदी । 

इब्ल--( झ० ) पुन्न । बेटा । 


इवलीस--( पु० ० ) शैतान। ` 
इवाद्त-( खी० अ० ) पूजा । ; 


आराधना । 


इबारत--( स्री अ० ) लेख । 


लेखन-शैली । 


इड्तिदा-(ख्री० अ०) आरम्भ । , 


जन्म । निकास । 

इमकान--( घु० अ० ) शक्ति । 
काबू । 

इमदाद्‌-( स्री० अ० ) मदद । 
इमदादी "मदद पानेवाला । 
वह मदरसा जिसको सरकार 
से द्रव्य की कुछ सहायता 
मिल्ती है। 


gS 


इमामचाड़ा 


इमरती--( ख्रो० हि ) एक 
मिठाई । 
इसरोज़--(फ्रा०) आज का दिन, । 
` आज । 


| इसला--( य०) लिखने का 


अभ्यास । न. 

इमली--( खी० हि० ) एक बडा 
पेइ । 

इससाल--(फ़ा०) अब की साल | 
इस साल । ः 

इमाम--( पु० अ० ) । अगु । 
प्रोहित। सुसलमानो का 
घामिक कृत्य करानेवाला 
आदमी । अली के बेटों की 
उपाधि । 


इमामदस्ता--( पु० फ़ा० ) एक 
प्रकार का लोहे वा पीतल का 
खल्वबद्टा । 

इस्तियाज़--( अ० ) विवेचन । 
सेद-बुद्धि । तमीज्ञ करना । 


इस्तिद्दान--( अ० ) परीक्षा । 
आज्ञमाइश । र 


'इमामवाड़ा--( पु०आ०-हि० ) 


वह दाता जिसमें शिया लोग 
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इमारत 


करते हैं । | 
इमारत--(सत्री० अ०) बडा और 
पक्का मकान । 
इस्पीरियल--( दि० अं० ) राज- 
कीय । शाही । 


. इस्पीरियल गवनंमेट--( ख्री० 


आं०) साम्राज्य सरकार । बड़ी 
सरकार । 
इस्पीरियल प्रेफरेन्स--( घु० 
अं० ) साम्राज्य की बनी 
वस्तुओं को प्रशस्तता देना । 
हि 
( ख्रो० अं० ) वह सेना जो 
भारतीय रजवाड़े भारत सर- 
कार की सहायताथं अपने यहाँ 
रखते हैं और जिसकी देख- 
भाल ब्रिटिश अफ़सर करते हैं। 


` इम्पोटं--( पु० थं० ) वह माल 


जो व्यापार के लिये विदेश से 
अपने देश में मँगाया गया हो। 
इयत्ता--( स्त्री० सं० ) सीमा । 
इरशाद्‌--(अ०) हिदायत करना । 
आज्ञा और अनुमति देना । 
मार्ग बताना । 


४८ 


इलाक़ा 


[DE is SI SESS न नमन नमन मनन मनन मनननननीननन न नीननननननननी न ननननननन ननननथ-त-६-ई.६.ल्‍.- तर 
ताज्या रखते और उसे दफन | इराक़ी--( वि० अ० ) इराक़ देश 


का । घोड़े की एक जाति । 

इरादा--( पु० अ० ) विचार । 

इतंकाब--( पु० अ० ) एक 
करना । कोई अपराध करना । 

इद्‌गिदे--( क्रिश वि० फा०) 
चारोंओर । आसपास । 

इरसाल--(क्रिण्स०अ०) भेजना । 
पत्र सेजना । 

इलज़ाम--( पु० अ० ) दोष! 
अभियोग । 

इलहाइ (पु? अ० ) सम्बन्ध । 
किसी वस्तु को किसी दूसरी 
वस्तु के साथ मिला देने का 
कार्य । 

इलहाकदांर--( पु० अ० ) वह 
मनुष्य जिसके साथ बन्दोबस्त 
के वक्तृ मालयुज्ञारी अदा 
करने का इङ्रार-नामा हो । 
नम्बरदार । 

इलहाम--(पु० अ०) ईश्वर का 
शब्द । देद-चाणी । 

इल्ञा--(अ०) नहीं तो । अन्यथा । 

इलाक़ा--( पु० अ० ) संबन्ध । 
राज्य।: : ` 
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इलाज 


इलाज्ञ--( छझु० अ०) दुवा । 
_ चिकित्सा । तदबीर । 
इलायची--( खी० हि० ) एक 
पौधा जिसमें इलायची दाने 
का फल लगता है । जो 
ससालों में पडता है । 
इत्ताही--( पु० अ० ) ईश्वर । 
खुदा । 
इलसाहीगज़--(एु० अ०) अकबर 
का चलाया हुआ एक प्रकार 
का गज्ञ जो ४१ अंगुल 
( ३३३ इंच) का होता है, 
र जा अब तक इमारत 
आदि नापने के काम आता 


है। 
इलेक्ट्रो--( वि० थं» ) बिजली 
द्वारा तैयार किया हुआ । 
इल्तिजा--(स्री० अ०) प्रार्थना । 
इल्तिमास--(अ०) निवेदन । 
खोज । तलाश। 
'इलम--(पु० अ०) विद्या । 
इल्लत--( खी० अ०) रोग । 
दोष । कारण । 
इल्ली--(खी०) च्यूंटी आदि के 
बच्चों का वद्द पहला रूप जा 


| 


४९ 


इसपात 


अडे से निकलने के उपरान्त 
तुरंत होता है । 

इशरत-- स्री अ० ) सुख । 
भोग । विलास | 

इशारा--( छ० अ०) संकेत । 
संक्षिप्त कथन। 

इश्क--( पु० अ० ) मुहब्बत । 
लगन । 

इश्कपेचाँ--( पु० अ०) एक 
प्रकार की बेल जिसकी पत्तियाँ 
सूत की तरह बारीक होती 
हं। 

इशफ़ाक--( अ० ) मिहरबानी 
करना । डराना । 

इश्तिहार--(छु० अ०) विज्ञापन । _ 
एलान । 

इश्तियालक--( खी० झ० ) 
बढ़ावा । 

इष्ठट--(वि० सं०) चाहा हुआ। 

इछ्ददेव--(पु० सं०) पूज्य देवता। 

इसपंज--( पु० अं० स्पंज) सुदा 
बादल । 

इसपात--(पु० हि०) एक प्रकार 
का कड़ा लोहा । 
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इसपिरिट 

इसपिरिट--(खी० अं० स्पिरिट) 
किसी वस्तु का सत। एक 
प्रकार की ख़ालिस शराव । 

इस्पेशल--( दि० अं० स्पेशल ) 
ख़ास । 

इसरार--( घु० अ० ) हठ । 
आग्रह । ताकीद । 

- इसलास--(पु० अ०) सुसलमानी 
घम । 

इसलाइ-- (पु० अ०) संशोधन । 

इस्तहकाम--(वि० अ०) मज्ञ- 
बूती । दृढ़ता । 

इस्तिखारा-- (अ०) परमात्मा से 
'मंगल-कामना । भवितब्य- 
ताथ ज्ञानेच्छा । | 

इस्तिकबाल--( अ० ) स्वागत 
करना | अगवानी करना । 

इस्तिकलाल--( अ्र० ) घेय्यं । 
इढ़ता | किसी वस्तु को कम 
समभूना | 

इस्तमरारी--( वि० अ० ) सब 
दिन रहने वाला । नित्य । 


इस्तिज्ञा--( पु० अ० ) पेशाब 


५० 


इहतिमाम 


करने के बाद मिटटी के 
ढेले से इंद्रिय में लगी हुई 
पेशाब की दूँदों को सुखाने 
को क्रिया । 
इस्तिरी--(सत्रो० हि०) घोवी का 
एक ज्ञार जिससे वह 
धोने के पीछे कपडे को तह 
को जमा कर उसकी शिकनें 
मिटाता है। नर 
इस्तीफा--(पु० अर) त्याग-पत्र । 
इस्तेदादू--( खी० अ० ) लिया- 
क्त । ह 
इस्तेमाल--(पु० श०) उपयोग । 
इस्म--(पु० अ०) नाम | 
इहाता--(पु० अ०) चहारदीवारी 
के बीच की भूमि । घेरना | 
इतसान--( ग्र० ) छतक्ञता । 
--मंद कृतज्ञ | आभारी । 
इहकाम--(अ ०) मज़बूत करना । 
इह॒तियात--(सत्री० अ०) साव- 
धानी । बचाव । 
इहतिमाम-( झ० ) प्रबन्ध । 
कोशिश । परिश्रम । 
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५१ 


(9 


ई--हिन्दी-वर्णमाज्ञा का चौथा 


अक्षर । इसके उच्चारण का 

इ स्वान तालू है। 

इंगुर--( पु० हि०) एक खनिज 
पदार्थ । हिन्दू सौभाग्यवती 
स्त्रियाँ शोभा के लिये इसकी 

क बिन्दी माथे पर लगातो हें । 

इंट--(स्री० हि०) साँचे में ढाला 
हुआ मिट्टी का चौखूटा लम्बा 
डकडा जो पजावे में पकाया 
जाता है । 

इधन-_(पु० हि०) जलावन । 

इंख--(स्री० हि०) शर जाति को 
एक घास जिसके डंठल में 
मीठा रस भरा रहता है। 
इसी रस से गुइ र चीनी 
बनती है । 

इज्ञा--(स्त्री० अ०) दुःख । पीड़ा। 

ईंजाद्‌--(खी० अ०) आविष्कार। 
नया निर्माण । 

इेथर--(पु० अ०) एक प्रकार का 
अति सूचम और लचीला 
पदाथ जा समस्त शून्य में 


इसवो 


व्याप्त है । एक रासायनिक 
द्रव पदार्थ जो अल्कोहल 
और गंधक के. तेज्ञाब से 
बनता है । 
ईद्‌--(सखो० अ०) मुसलमानों 
का एक त्यौहार । 
ईमन--(पु० फ्रा०) एक रागिनी । 
--कल््यान एक मिश्रित 
राग का नाम । 
इेमान--(पु० अ०) विश्‍वास । 
अच्छी नोयत । --दार = 
विश्वास-पात्र | सच्चा ।. 
ईरान--(पु० फ़ा०) फ़ारस देश । | 
ईर्षा--(स्रो० हि०) डाइ। --लु 
+-हर्षा करने वाला। ईंष्यां 
ऱ्ऱ्डेषां ॥ 
ईशान--(पु० सं०) पूरब और 
उत्तर के बीच का काना । 
ईश्वर--( पु० सं० ) मालिक। 
भगवान । ईश्वरीय = ईश्वर 
संबंधी । ईश्वर का । 
इंसवी--(वि० फ़ा०) ईसा से 
संबंध रखने वाला । 
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) इसा 


इसा--(पु० अ०) ईसाई धमे के | 


५२ 


इस्टर 
ईस्ट--(पु० थं०) पूवं दिशा । 


आचार्य्यं । --ई--ईसा को | ईस्टर--(अं०) एक अंग्रेज़ी त्यो- 


साननेवाला । 


हार। 


नि 


उ 


उखाड़ 


उ--हिन्दी-वर्णमाला का पाँचवाँ | उद.ताना--(क्रि० हि०) ऊचत्रना । 


अक्षर । इसका उच्चारण- 
: स्थान ओष्ठ है। 
डँगली--(ख्री० हि०) इथेली के 
छोरों से निकले हुये फलियों 
के शक्ल के पाँच अवयव जा 
वस्तुओं को अहण करते हैं । 
डँचन--(ख्ी० हिं०) अदवान। 
उँचना =अदवान तानना । 
उंचन कसचा | 
डँचाई--(खी० हि०) ऊँचापन | 
बड्प्पत। | 
उंछु--(ख्री० हि०) सीला बीनना। 
उञऋ्ुण्‌--(वि० सं०) ऋणरहित । 
उकट्टं--( पु० हि० ) घुटने 
साइकर बैठने की एक मुद्रा 
जिसमें दोनों तलव ज्ञमीन 
पर पूरे बैठते हैं ;और चूतड़ 
एड़ियों से लगे रहते हैं । 


घबराना । 
उकसना--(क्रि० हि०) उभरना । 
निकलना । सीवन का 


खुलना । : <उकसाना = ऊपर 
को उठाना। उत्तेजित करना । 
हटा देना | खसकना । 
उक्काव--(पु० अ०) गरुड । 
उकेलना--(क्रि० हि०) डचाइना । 
उधेड़ना । र 
उल्लेदिस--(यू० ) रेखागणित । 
व्यूसेटरी । 
उखड़ना--(क्रि० हि०) खुदना । 
जोड़ से हट जाना। ग्राहक 
का भड़क जाना । उठ जांना । 
हटना । हूट जाना। सोवन 
का खुलना। _ 
उखाडु--( पु० हि० ) चह 
युक्ति जिससे कोई पेंच रद्द 
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५३ 


-उगचा 


. .किया जातो है। --ना= 
किसी जमी, गडी वा बैठी 
हुईं वस्तु को स्थान से अलग 
करना । भइकाना । तितर- 
बितर कर देना। हराना | नष्ट 
करना । 

उगना--(क्रि० हि०) निकलना । 
जमना । उपजना | 
उगलना--( क्रिश हि०) क्ल 
करना । मुंह में गईं वस्तु को 
बाहर थूक देना । पचाया 
साल विवश होकर वापस 
करना । किसी बात को पेट 
में न रखना । विवश होकर 
कोई भेद खोल देना । 
उगाल--( पु० हि० ) थूक । 
—दान=पीकदान | 
उगाहना--( क्रि० हि० ) वसूल 
करना । उगाही = रुफ्या पैसा 
वसूल करने का काम । ज़मीन 
का लगान । एक प्रकार का 
रुपये का लेन-देन । 
उचकना--( क्रि० हि० ) ऊँचा 
होने के लिये पैर के पंजों के 
बल. एड़ी उठाकर खड़ा 


जगना ल”  उदाला 


होना । कृदना । उचक्का = 
उचककर वस्तु ले भागनेवाला 
आदमी | ठग । बदमाश । ¦ 

उचटना--( क्रिश हि० ) अलग . 
होना । हटना । 

उचित--( वि० हि० ) योग्य । 
वाजिब । 

उच्छूबास--(पु० हि०) ऊपर का 
खींची हुईं साँस | 

उच्छुङ्ञल--( वि० सं० ) ऋमवि- 
हीन । सनमाना काम करने- 
वाला । अक्खड़ | 

उजडु--( वि० हि० ) असभ्य । 
ग्रॅवार ! जिसे बुरा काम करने 
में कोई आगा-पीछा न हो । 

उजवक--(हि०) उजडु । ताता- 
रियों की एक जाति । 

उजरत--( पु० आ० ) मज्ञदूरी । 
आहा । 4 

उजलत--(स्रो० अ०) उत्तावली । 

उजागर--( जि० हि० ) प्रका- 
शित । प्रसिद्ध । 

उजाड़--( पु० हि०) उजड़ा 
हुआ । शून्य स्थान । 

उजाला--( पु० हि० ) प्रकाश | 
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उज्ज्वल 


उज्ज्वल--(पु० सं०) प्रकाशमान। 
स्वच्छ । बेदार । --ता = 
चमक । स्वच्छता । सफ़ेदी । 

उज्लु-( पु अ० ) बाधा। 
--दारी = किसी ऐसे मामले 
में उज्ध पेश करना जिसके 
विषय में अदालत से किसी 
ने कोइ आज्ञा प्राप्त की हो 
या प्राप्त करने की दरख़्वास्त 
दी हो। 

उभकना---(क्रि ० हि०) उछुलना। 

डटंग--( वि० हि० ) वह कपड़ा 
जो पहनने में ऊँचा या छोटा 
हो। 

उउेंगन--( पु० हि० ) झाड़ । 
बैठने में पीठ को सहारा 


देनेवाली वस्तु । उउँगना = टेक | 


लगाना । लेटना। उउँगाना = 
भिड़ाना या बन्द करना | 
भिड़ाना । 


उठना--(क्रि० हि०) ऊँचा होना । 
उठल्लू--( वि०हि०) आवारा । 

उड़ाका--(पु० हि०) उड़नेवाला। 
उड्डासना--(क्रि० हि०) विस्तर 


उत्तार 


उठाना । किसी के स्थान से 
हटाना । 

उड़िया--( बि० हि० ) उड़ीसा 
देश का रहनेवाला । 

उडकर--( पु० अं० ) छपाई के 
काम में आनेवाला एक प्रकाह 
का ठप्पा। 

जड़ेलना--(क्रि० हि०) ढालना । 
किसी द्वव पदार्थ के गिराना 
या फेंकना । 

उढ़काना--(करिy दि०) भिड़ाना। 

उढ़रना--( क्रि० हि०) विवा- 
हिता खी का किसी अन्य 
पुरुष के साथ निकल जाना । 
उदरी =वह स्त्री जिसे कोई 
निकाल ले गया हो । 

उतराई--( स्त्री० हि० ) नदी के 
पार उतरने का महसूल । 
नाव आदि पर से उतरने का 
स्थान । 


उतराना-_(क्रि० हि०) पानी के 
ऊपर आना । प्रकट होना । 


उतान--( वि० हि० ) चित । 
उतार--( पु० हि० ) ढालुवाँ । 
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५५ 


उतारना 


उतारना--( क्रि हि० ) ऊँचे 
स्थान से नीचे स्थान में 
लावा । खींचना (चित्र) । 
लेख की प्रतिक्षिपि लेना । 
उतारा--(पु० हि०) डेरा डालने 
का काम । पडाव । नदीपार 
करने की क्रिया | 
उतारू--( वि० हि० ) तैयार । 
उतावला--( वि० हि० ) जल्द- 
बाजू । घत्रडाया हुआ । 
उतावली = जल्दी । चंचलता । 
उत्कंठा--(स्त्रो> सं०) लालसा । 
उत्कंठित = उत्सुक | 
उत्कट--( वि० सं० ) त्रिकट । 
प्रबल । 
उत्कषे--( घु० सं०) बड़ाई 
उत्तमता । -_ता=श्रेष्ठता । 
बड़ाई । सखद्धि। 
उत्छृ्ट--( वि० स० ) उत्तम । 
ता =चइप्पन | | 
उत्कोच--(पु० सं०) रिशवत । 
उत्तप्त--(वि० सं०) खूब तपा 


हुआ । दुखी ! क्रोधित । 
उत्तम--( वि० सं०) संब से 
अच्छा । 


उत्तराद्धे 


उत्तमता--(ख्री० सं०) शेषता । 
भलाई । 

उत्तर--(पु० सं०) दक्षिण दिशा 
के सामने की दिशा । जवाब। 
बद्ला। 

उत्तर कोशल--(पु० सं०) अयो- 
ध्या के आसपास का देश । 

उत्तर-दाता--(पु० हि०) ज़िस्मे- 
दार । उत्तरदायित्व =ज्ञिम्मे- 
दारी | उत्तरदायी =उत्तर देने 

बाला । 

उत्तरा खंड--(पु० सं०) हिमा- 
लय के पास का उत्तरी भाग। 

उत्तराधिकार--(पु० सं०) बिरा- 
सत । उत्तराधिकारी -- वह जो 
किसी के मरने के बाद उसकी 
सम्पत्ति का मालिक हो | 

उत्तरायण--( पु० सं० ) वह 
छुः सास का समय जिसके 
बोच सूय्ये मकर रेखा से चल 
कर बराबर उत्तर को ओर 
बढ़ता रहता है । 

उत्तराद्ध--( पु० सं० ) पिछला 
आधा । 
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५६ 
` उत्तरीय उद्य 
उत्तरीय--( पु० सं०) उत्तर उत्पन्न करना । उत्पादित = 
दिशा का । | उत्पन्न किया हुआ | 


उत्तरोत्तर--( क्रिश वि० सं० ) 
एक के पीछे.एक | दिनोंदिन। 

उत्तान--( वि० सं० ) चित । 
- सीधा । 

उत्ताप--(पु० सं०) गरमी। क्ट । 
दुःख । क्षोभ | 

उत्ती्ण--(वि० सं०) पार गया 
हुआ । मुक्त । पासझुदः । 

उत्तेजक--(वि« सं०) उभाइने 
वाढा । वेगों को तीब्र करने 
वाला । उत्तेजन=बढ़ावा | 
उत्तेजना = बढ़ावा । 

उत्थान--( पु० सं० ) उठान | 
बढ़ती । 

उत्पत्ति-(ख्री० सं०) पैदाइश । 
सृष्टि आरम्भ । उत्पन्न = 
पैदा । 

उत्पात--( घु० सं० ) उपद्रव | 
अशांति । दंगा | उत्पाती = 
उत्पात मचाने वाला । 

उत्पादक--( वि० सं० ) उत्पन्न 
करने वाला । उत्पादन = 


उत्पीडन--(इ० सं०) दवाना । 
पीड़ा देना । 

उत्सगं--( पु० सं० ) व्याग । 
न्योछावर । 

उत्सव--(पु० सं०) धूम-धाम | 
जलसा | मंगल समय | 

उत्लाइ--( छु० सं० ) उमंग । 
साहस । उत्साही = उमंग 
वाला । | 

उत्छुक--( वि० सं० ) अत्यन्त 
इच्छुक । चाही हुईं बात में 
देर न सहकर उसके उद्योग से 


तय्यार । --ता=थाङल 
इच्छा । 

उथल-पुथल--(पु० हि०) उखर- 
पुलट || 


उद्‌ंत--(वि० सं०) जिसके दांत 
न जमे हों । 

उदू--(पु० अ०) दुरमन । बैरी । 
शत्रु । 

उदूल--( अ० ) अवज्ञा करना । 
फिर जाना । 

उद्य--(पु० सं०) ऊपर आना । 
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` उद्र 


५७ 


उद्धत 


उद्र--(पु० सं०) पेट । सध्य । | उद्ति--( वि० सं० ) जो उदय 


भोतर का भाग । --ज्वांला 
=जठराझि | भूख । 

उद्रना--( क्रि० हिं० ) फटना । 
नष्ट होना । 

उदार--(वि० सं०) दाता। बड़ा । 
ऊँचे दिल का। सरल । अनु- 
कूल । --चरित = जिसका 
ववरित्र उदार हो। --चेता 
जिसका चित्त उदार हो । 
--ता =दानशीलता । उच्च- 
विचार । उद्राशय = जिसका 
उद्देश्य उच्च हो । 

उदारना--(मि० हि०) फाइना । 
गिराना । 

उदास--( वि० सं० ) विरक्त । 
झगडे से अलग। दुःखी । 
उदासी = त्यागी पुरुष) नानक 
पंथी साधुओं का एक भेद । 
खिन्नता । उदासीन =जिसका 
चित्त हट गया हो । निष्पक्ष । 
रूखा । उदासोनता = त्याग । 
उदासी । 

उदाहरण--(इु० सं०) दष्टांत 
मिसाल । 


हुआ हो । प्रकट । उज्ज्वल । 
प्रसन्न । कथित | 
डद्लहुक्मी--( स्त्री० 
आज्ञा न मानना । 
उद्गार--( पु० सं० ) उबाल 
किसी के विरुद्ध बहुत दिन 
से सन में रक्खी हुई बात के 
एकबारगी कहना । 
उद्घाटन--(यु० सं०) खोलना । 
प्रकट करना । 
उद्दंड--( वि० सं० ) अक्खइ । 
उद्देश्य--( वि० सं० ) लघय । 
उद्देश--(छ० सं०) अभिल्लापा | 
मतलब । कारण । अनुसं- 
घान । 
उद्धत--( बि० सं०) उम । 
म्रगरम । पन च उग्रता । 
उद्धरण--( पु० सं०) किसी 
पुस्तक वा लेख के किली अंश 
क दूसरी पुस्तक वा लेख 
में ज्यों का त्यों रखना । 
उद्धार--( एु० सं०) मुक्ति ॥ 
सुधार । 
उद्धत--(विं० सं०). उदंड । 


फ़ा० ) 
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ण्८ 


उद्धव 
उद्धव--( पु० सं० ) उत्पत्ति 
बढ़ती । उद्भावना -- कल्पना । 
उत्पत्ति | 
उद्यत--( वि० सं० ) तैयार । 
उतारू । 
उद्यम--( पु० सं० ) मेहनत। 
* काम। उद्यमी=काम करने 
चाला | उद्योगी । उद्योग = 
कोशिश । काम-धंधा । 
उद्योगी = उद्योग करनेवाला । 
मेहनती । 
उद्यान--( छु० सं० ) बगीचा । 
उद्चिग्न--( वि० सं० ) घबराया 
हुआ । -_ता=घबराइर । 
- उधड़ना---(क्रि० हि०) खुलना । 
बिखरना । 
'उधराना--( क्रि० हि० ) उधम 
मचांना । 
'उधार--(पु० हि०) क्रज्ञ। 
उधेड़ना--( क्रि० हि० ) उचा- 
डना। . सिलाई खोलना। 
बिखराना । 
उघेड़-बुन--( पु० द्विश ) सोच- 
विचार । युक्ति बाँधना । 
उन्नत--( वि० सं० ) ऊँचा । 


उपद्रव 
बढ़ाहुआ । बड़ा । उन्नति = 
डंचाई । बढ़ती । 
उज्नाबी--( वि० अ० ) कालापन 
लिये हुये लाल । 
उन्स--(थग्र०) झुहव्बत । प्यार । 
लगन । 


उपक्रम--(घु० सं०) ग्रथमारंभ । 
ण =आरम्भ । तैयारी । 
उपक्रमणिका = भूमिका । 
किसी पुस्तक के शुरू में दी 
हुई 'दिषय-सूची । 

उपन्नह--(पु० सं०) छोटा अह । 

उपचार--( पु० सं० ) प्रयोग । 
द्वव्य । सेवा | --कऱ्च्दवा 
करनेवाला । 

उपज--( पु० हि० ) उत्पत्ति । 
पैदावार । उपजाऊ उवर । 

उपटना--( क्रि» हि० ) निशान 
पड़ना । उखइना । 

उपत्यका--(स्त्री० सं०) तराई । 
घाटी । 

उपदंश---( घु० सं० ) गरमी । 
आतशक । 

उपद्रव--( घु० सं० ) उत्पात । 
हलचल । दुंगा । गड़बड़ । 
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५९ 


उपनाम 
उपद्रवी उपद्रव मचाने- 
वाला । फ़सादी । 
उपनाम---( खो० सं० ) दूसरा 
नाम । तख़ल्लुस । 


उपनिषदु--( स्रो० सं० ) ब्रह्म- 
विद्या सम्बन्धी पुस्तकें । 
उपन्यास--( छ० सं० ) बात 
की लपेट । कल्पित आखया- 
यिका । कथा । 
उपमंत्री--( झु० सं० ) वह मंत्री 
जो प्रधान मंत्री के नीचे हो । 
उपमा--(ख्री० सं०) तुलना । पट- 
तर । --न = वह वस्तु जिससे 
उपमा दी जाय । उपमित = 
जिसको उपमा दी गई हो । 
उपमेय = उपमा के योग्य । 
उपयुक्त--( वि० सं० ) योग्य । 
सुनासिब। ता = योग्यता । 
उपयोग--( पु० सं० ) कॉम में 
लाना । उपयोगिता =लाभ- 
कारिता । उपयोगी =काम 
देनेवाला । सुवाफिक । 
उपरफट्टू( वि० हि० ) उपरी। 
इधर उधर का । 


उपहास 


RE le CO मा सा ooo” 


उपयुक्त--( वि० सं० ) ऊपर 
कहा हुआ । 

उपलब्ध--( वि० सं०) पाया 
हुआ । जाना हुआ। उप- 
लब्धि = प्राप्ति । 

उपला--(छु० हि ०) इंघन के किये 
गोबर के सुखाये हुये टुकड़े । 
गोहरा । ( स्त्री उपली ) । 
गोहरी । कंडी । 

उपल्ला--( ए० हि० ) ऊपर का 
पते | 

उपबन--(ए० सं०) बाग । बोटे 
छोटे जंगल । 

उपवास--( छु० सं० ) फाका । 

डपसंदार--( पु० सं० ) किसी 
पुस्तक का अन्तिम प्रकरण । 
सारांश । परिशिष्ट । 

उपह्थित--( त्रिश सं० ) समीप 
बैठा हुआ । हाज्ञिर। उप- 
स्थिति =सौजूदगी | 

उपहार--(इ०. सं०) भेंट । 

उपहास--( पु० सं०) हँसी । 
निन्दा । उपहासास्पद = उप- 
हास के योग्य । निन्दनीय । 
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६० 


उपालंभं 


उपालंभ--(इ० सं०) शिकायत । 
निन्दा । De 
उपेच्ता--( स्त्री० सं० ) उदासी- 
नता | तिरस्कार । उपेक्षक = 
उपेक्षा करनेवाला । घृणा 
करनेवाला। उपेक्षणीय = घृणा 
योग्य । त्यागने याग्य । उपे- 


चित=जिसकी उपेक्षा की 
गई हो । 

उपोदुघात--( ५० सं० ) प्रस्ता- 
वना । 

उफ़--( अव्य०ण अ०) आह । 
अफ़सोस । 


उफक़--( पु० अ० ) क्षितिज । 
उफतादा--( वि० फ़रा० ) परती 
पड़ा हुआ (खेत) । 
उफ़तादगी--( फा० ) नम्नता। 
शील । आजिज्ञी । 
उफनना--(क्रि० अ०) उबलना । 
उफान=उबाल । 
उबकना--(क्रि० हि०) कै करना । 
उबकाई = कै । 
उवटन--(पु० हि०) बरना । शरीर 
पर सजने के लिये पिसा हुआ ' 


उसदां 


सरसों। उबटना = उबरन 
मलना । 

उबरना--( क्रि हि० ) उद्धार 
पाना । शेष रहना । उवरा = 
बचा हुआ । जिसका उद्धार 
हुआ हो । 

उबलना--(क्रि हि०) उपर की 
ओर जाना | उमइना । 

उबहन--( स्त्री हि० ) पानी 
निकालने की डोरी । 

उबहना--हथियार खींचना | 
पानी फेंकना । 

उवाल--( पु० हि०) डफान। 
जोश । --ना=खौलाना । 

` जोश देना । 

उभड़ना--( क्रि० हि० ) किसो 
सतह का आसपास की सतह 
से ऊँचा होना । खुलना। 
बढ़ना । वृद्धि को प्राप्त होना । 
उभाडना = उकसाना । उत्ते- 
जित करना । 

उमंग-- ( स्त्री» हि० ) चित्त का 
उभाड्‌ । अधिकता । जोश । . 

उमदा--(वि० अ) उत्तम। 


» 
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उमर 


उमर--( स्त्री» अ०) अवस्था । 
जीवन का समय। उम्‌ = 
उमर । 

उसूम--(अ० ) साधारण । 

उमरा--( पु० आ० ) अमीर का 
वहुवचन । सरदार | --व = 
सरदार । 

उमस--(स्त्रो० हि०) गरमी | 

उस्मेद्वार--( पु० फ़ा०) आशा 
करने वाला । नौकरी पाने 
को आशा करने वाला | 
काम सीखने के लिये और 
नौकरी पाने की आशा से 
किसी आफिस में बिना वेतन 
काम करने वाला भनुष्य। 
आर्थी । उम्मेद्वारी = आशा । 
उम्मेद=अआशा । भरोसा । 
उम्मीद =्याशा । 

उस्दा--( वि० अ०) अच्छा । 
बढ़िया । 

उस्मत--(ख्री० अ०) जमायत। 
समाज । फिरक्रा । संतान । 
पैरोकार । 

उर्‌द्‌--(षु० हि०) एक प्रकार का 
पौधा जिसके बीज की दाल 


६१ 


उलभना 


होती है। ( स्रोी० उरदी ) 
छोरा ढडरद्‌ । 

उरूज--(पु० अ०) बढती । 

डदूं--( खो० पु० ) वह हिन्दी 
जिसमें अरबी फ़ारसी भाषा 
के शब्द अधिक मिले हों 
और जो फ़ारसी लिपि में 
लिखी जाय । (फा०) बाद- 
शाही लश्कर के बाजार की 
बोली । 

उदू वाज़ार--(दवि०) लशकर का 
बाज़ार । 

उफ़े--( पु० अ० ) पुकारने का 
दूसरा नाम । 

उवेरा--( घु० सं० ) उपजाउ 
भूमि । 

उस--( पु० आअ० ) सुसलमानी 
मतानुसार किसी फ़क्रीर के 
मरने के दिन का इत्य। 
सुसलमान साधुओं की 
निर्वाण-तिथि । 

डलचना--(क्रिणहि०) उल्लीचना। 
पानी फेंकना । 

उलभन--(पु० हि) अटकाव । 
गाँठ । पेंच।, चिंता। उल- 
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६२ 
उषा 

उलार--(वि० हि०) जो पीछे की 
,ओर झुका हो। --ना= 
नोचे-ऊपर फेंकना | _ 

उलारा--(पु० हि०) वह पद्‌ जो 
चौताल के अन्त में गाया 
जाता है । 

उलाहना--( पु० हि० ) किसी 
की भूल के उसे दुश्ख-पूर्वक 
जताना । शिकायत । 

उल्का--(ख्री० सं०) तारा हटना 
या लुक हटना | --पात = 
तारा ट्वैटना । उत्पात । 

उल्लंघन--(पु० सं०) लाँघना । 


उलटना 


-_फॅसना । उलकाव = 
अटकाव । झगड़ा । चक्कर । 
उल्लभेड़ा = अटकाव । बखेडा । 
खींचातानी | 

उलटना--(क्रि० हि०) ऊपर नीचे 
होना। आधा होना । 

उलटना-पलटना--( क्रि० हिं० ) 
नीचे ऊपर करना । अंडबंड 
करना। और का आर 
करना । उलट-पत्नट = हेर- 
फेर । गड़बड़ी । उलर-फेर = 
परिदतन । अदल-बदल ।. 
उलटा "5 ओंघा । उलर-पुलट, 


"मा: BE IS SPS EN AS 72.0 


डलटा-पलटा = इधर का उधर। न मानना । 
बे सिर-पैर का । उल्लेख--( झु० सं ) लिखना । 
उलटी--( खी० हि०) वमन। वर्णन । --नीय=लिखने 
उलटे=बे ठिकाने । योग्य । 
उलथा--( ए० हि० ) उलटा । | उश्शाक--( पु० अ० ) आशिक 
करवट बदलना । का बहुबचन | 
उल्फुत--( ख़ो० अ० ) मेम । | उशबा--( घु० अ० ) एक पेड़ 
प्रीति । जिसकी जड़ रक्त-शोधक होती 
उलरना--( क्रि हि० ) कूदना । है । 
नीचे ऊपर होना । उषा--( खत्री० सं८ ) प्रभात । 
उलहना--(क्रि० हि०) उभडना] अरुणोदय की लालिमा । 
हुलसना। - --काल = प्रभात । 
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६३ 
उष्ण उहार 


डष्ण--(वि० सं०) गरम | फुर- | उसूल--(पु० अ०) सिद्धांत । 
तीला । --कटिबंघ = एश्वी | उस्ठरा--(पु०फा०) उस्तुरा छुरा।. 
का वह भाग जो कर्क और | उस्ताद--(पु० फ़ा०) गुरु। मास्टर। 


मकर रेखाओं के बीच में उस्तोदी =मास्टरी । चतुराई । 
पढ़ता है । --ता "-गरमी । विज्ञता । चालाकी । उस्तानी 
उष्मा = गरमी । धुप । _=युसभआनी । चालाक खी । 
उसनना--( क्रि हि० ) चावल | उहदा--(पु० अ०) पद्‌ । रुतबा । 
उवालना। पकाना । उष्टार--(पु० फ़ा०) परदा । 
ङ 5 ऊद्बिलाव 
ऊ--हिम्दो-वणंमाला का चराँ | ऊखल--(पु० हि०) काठ वा पत्थर 
स्वर । का बना हुआ एक गहरा बतंन 
ऊँघ--( स्त्री. हि० ) रूपकी । जिसमें धानादि रखकर मूसल 
--ना 55 भपको लेचा । से कूरा जाता है । 
ऊँचा--(वि० दि० ) उठा हुआ। | ऊजड़--( वि० हि० ) उलडा 
श्रेष्ठ । ऊँचे =ऊपर की ओर । हुआ । विना बस्तो का । 
ऊॅट-कटारा--( पु० हि० ) एक | ऊटपराँग--(वि० हि०) अटपट । 
कॅटीली झाडी जिसको उँट व्यर्थं । 
बड़े चाव से खाते हैं । ऊत-- (वि० अ०) गँवार । 


ऊँह--( अव्य० देश० ) नहीं। | ऊद्‌--(स्त्री अ०) अगर की लकबी 
ऊआवबाई--(वि० हि०) अंडबंड। जो जलाने पर सुगन्ध देती 


ऊकना--( क्रि० हि० ) चुकना । है। ऊदी=ऊद्‌ का रंग । 
छोड़ देना । ऊद्विलाव--( पु० हि० ) नेवले 


ऊख-(पु० हि० ) गन्ना । के आकार का एक जंतु । 


१ 
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ऊदा 


६४ 


ऊहापोह 


SSS 
क आर 


ऊदा--(वि० ष्प्र ०) बगनी रंग का । 

ऊधघम-( घु० हि० ) उपद्धव । 
दंगा-फुसाद । ऊधमी =ऊघम 
करनेवाला । फुसादी । 

ऊन--( पु० हि०) भेड़ बकरी 
आदि का रोया । 


'ऊूपर--( क्रि० स्त्री० हि० ) ऊँचे 
स्थान में। आधार पर । उच्च 


श्रेणी में पहले । अधिक । 


ऊव--( स्त्रीश हि० ) घबराहट । 
--ना 55 घबराना | 

ऊमी--(स्त्री० हि०) जौ या गेहूँ 
की हरी बाली । 

ऊलजलूल--( वि० हि०) बे 
सिर पैर का। अनाडी। बे 
अदब । 

ऊद्दापोह--( पु« सं० ) सेच- 
विचार । 


नत: 


क्र 


ऋऊआ--हिन्दी-वर्णमाला का सातवाँ 
स्वर । इसका उच्चारण- 
स्थान सूद्धा है | 


ऋशग्वेद्‌--( पु० सं० ) चार वेदौ 


में से एक | 

ऋषण--(पु० सं०) कजे । ऋणी = 
कज्ञदार । उपकार मानने 
चाला । --अस्त = कज्ञदार । 
--शोधन =क्रज्ञं चुकाना । 

ऋतु--( खी० सं०) मौसम । 
--काल्न -- रजोदर्शन के उप- 
रान्त के १६ दिन जिनमें 
खया. गर्भ-धारण के योग्य 


4 


Eh 


ऋषि 


होती हैं । --चर्थ्या -- ऋतुओं 
के अनुसार आहदार-विहार की 
व्यवस्था । --दान =गभा- 
धान । --मती -- रजस्वला । 
जिसका ऋतुकाल हो । 


ऋतुराज--(पु०सं ०) बसंत ऋतु । 


ऋत्विज--(पु ० सं०) यज्ञ करने 
वाला । 
ऋषद्धि--(सत्री ०सं०) धन | लच्मी | 
ऋद्धि-सिद्धि--( खी० सं० ) 
. सर॒द्धि और सफलता । 
ऋषि--(पु० सं०) वेद मंत्रों का 
प्रकाश करनेवाला । 
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६५ 


ण्‌ 


ए 


एकसत्तावाद्‌ 


प--हिन्दी-वणंमाला का थाठ्चाँ | एकतरफ़ा--( विश फ़ा० ) एक 


स्वर । इसका उच्चारण कंड 
और तालु से होताहै। ' 
एंज्िन--(एु० अं०) इंजन । 
पूँड़ावंड़ा--(वि०दि०) अंड-यंड । 
सोघे-तिरछे । 
'फॅडी--(ए० हि०) पैर का पिछला 
हिस्सा । 


शुक--( वि० सं० ) इकाइयों में 


सब से छोटी और पहली 


संख्या । अकेला । काई । ' 


एकही प्रकार का । 
ग्टकछुच--(वि० सं०),निष्कंटक । 
पकूज्ञीक्यूटिव--( वि० आं० ) 

प्रबन्ध विषयक । प्रबन्ध करने 

चाला। --आफ़िसर = नियमों 


का पालन करनेवाला राज- 
कमेचारी । --कमेटी = प्रबंध- : 


कारिणी समिति । 
पकरकी--(ख्री० हि०) रकटकी । 
एकर---(पु० अं०) एश्वी की एक 
साप जो ३२ बिस्वे के बराबर 
होती है । एकड । 


ओर का । जिसमें पक्षपात 
किया गया हो । एक रुख़ा। . 
एकता--(ख्री० सं०) मेल । 
फपकतारा--(पु० हि०) एक तार 
का सितार वा बाजा । 
पकदेशीय--( वि० सं० ) एक 
'देशका। | 
एकफुदा--( वि» फ़ा०) एक 
फ़सला | ० 
एकब।रगी---(वि०फ्रा०) बिल्कुल 
एक हो दुफ़े में । अचानक । 
एकवबाल--( पु० अ० ) प्रताप । 
भाग्य । स्वीकार । 
एकरंग--(बि० हि०) समान । 
एकरख--( दि० हि० ) एक ढंग 
का । समान | 
पक्करार---( पु० अ० ) स्वीकार | 
वादा । 


'एकलाता--( वि० हि० ) अपने 


साँ-बाप का एक ही लड़का । 
एकरूसावाद---( पु० सं० ) 
एकाधिपत्य का सिद्धान्त । : - 
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६६ 


एकसाँ 


एक्सप्लोसिव 


एकसाँ--( वि० फ़ा० ) बराबर । 
इमवार । 

एकहरा--(चवि० हि०) एक परत 
का। 

पकांत--( वि० सं० ) अत्यन्त । 
अलग | --ता =अकेल्ापन । 
चास =अकेले में रहना। 
सब से न्यारे रहना । --वासी 
अकेले में रहने वाला । निजेन 
स्थान में रहने वाला । 
स्वरूप = असंग । एकांतिक 
=जो एक ही स्थल के लिये 
हो। 

एका--(जी० सं) मेल । --है 

. इकाई । 


एकाएक--(वि० हि०) अचानक। 


एकाएकी = अकस्मात्‌ । 
एकाकार--(छु० सं०) एकमय 
होना । 
पकाकी- (वि० हि०) अकेला । 
पकाग्र--( वि० सं० ) चंचलता 
रहित । -_चित्त= जिसका 
ध्यान वँधा हो । --ता= 
चित्त का स्थिर होना । 


पकात्मता-(खी० सं०) एकता। 


एकमय होना । 

ए.काद्‌शी--(ख्री० सं ०) ग्यारहवां 
तिथि। 

एकाधिपत्य--( ए० सं० ) एक 
व्यक्ति के हाथ में पूणं अधिः 
कार । 

एकीकरण--( पु० सं० ) मिल्ला 
कर एक करना । 

पकेडेमी--( खी० अं० ) शिक्षा- 
लय । वह सभा या समाज 
जो शिल्पकला या विज्ञान की 
उन्नति के लिये स्थापित हुआ 
हो। 

एक्का--( वि० !हि० ) अकेला । 
ताश का पत्ता जिसमें एक ही 
बूटो होती है । 

एक्सचंज--(पु० अं०) बदला । 
वह स्थान जहाँ नगर के व्या- 
पारी और महाजन परस्पर 
लेन-देन वा: फ्रय-विक्रय के. 
लिये इकडे होते हें । 

एक्सपट--(पु० अं०) विशेषज्ञ) 

पएक्‍्सपोट--( अं० ) निकला 
हुआ । बाहर भेजना। निर्यात | 

ए.क्सप्लोसिबव--( पु० अं० > 
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एक्साइज 


he 


~ 


भभक उठनेवाला. पदार्थ । 
गंधक, वारूद आदि । 


से किसी देशी राज्य में रहता 
हो 


एक्साइज--(एु० अं०) महसूल । | एजंट-गवनंर-जनरल--( पुर 
चुंगी | अं० ) वह राजपुरुष या अफ़- 
पग्जामिनेशन--( घु० अं ) सर जो बड़े लाट के प्रतिनिधि 
परीक्षा । इम्तिहान | रूप से कई देशी रियासतों 
एग्जिविट--(पु० अं०) प्रदर्शनी की राजनीतिक इटिसे देख- 
आदि में दिखाई जाने वाली भाल करता हो | | 
वस्तु । वह वस्तु जो अदालंत | एजञंडा--(पु० अं०) किसी सभा 
में प्रमाण-स्वरूप दिखाई जाय। का कार्ये-क्रम । डो 
एग्ज़िविशन--(एु० अं०) प्रद्‌- | एजेली--(स्रो० थं०) आढत । 


शंनी । चुमाइश ! वह स्थान जहाँ एजेंट वा 
एगानगी--( खी० फ़ा०) एका । गुमाश्ते किसी कम्पनी वा कार- 
मिन्नता । खाने के लिये माल खरीदते 
एज्ञुकेशन--(पु० अं) शिक्षा। हों । वह स्थान जहाँ सरकार 
तालीम । या बड़े लाट का प्रतिनिधि 
एजुकेशनल--(वि० अं०) शिक्षा रहता हो या उसका कार्यया- 
” सम्बन्धी । . लय हो । वह प्रांत जो राज- 
एजर--( पु० यं० ) सुख्तार । नीतिक इष्टि से एजेंट के 
` चह आदमी जो किसी कोटी, अधिकार में हो । 


कारख्नाने या व्यापारी की | एडीकांग--(पु० अं०) सेनापतिः 
ओर से माळ बेचने या ख़री- का सहायक कर्मचारी । 

दुने के लिये नियुक्त हों । वह | पडेस--(पु० अं०) पता । चिट्टी! 
अफ़सर जो अँगरेज्ञ सरकार पहुँचने का ठिकाना । अभि- 
की ओर से प्रतिनिधि के रूप नन्दन पत्र । 
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६८ 


'एतङ्गाद्‌ 


अन्न 


एलेक्टरेट 


MES So ot मनन नियत “भा: 
पतक्ाद्‌--(पु० अ०) विश्वास । पस्बुलँस--(इु० थं०) मैदानी 


पतदाद्‌--(अ०) गिनना । शुमार 
_ करना) . 
.पतराज्ञञ-(अ°) आपत्ति । 
'एतमाद--( अ० ) किसी पर 
भरोसा करना । विश्वास 
करना । 
एतदाल--(ए० अ०) बराबरी । 
'एतबार--(पु० अ०) विश्वास । 
एन्डोस--(पु० अं०) हुंडो पर 
दस्तखत करना। सकारना । 
एनामेल--(ए० अं०) एक प्रकार 
का लेप जो धातुओं आदि 
की वस्तुओं पर लगाया जाता 


है। यह कई रंगों का होता 


हे और सूखने पर वड़ा मञ्ञ- 
बूत और चमकदार होता है। 
पएुतराज़--(पु० अ०) आपत्ति । 
|! पघवर--(पु० आं०) इक़बाली 
टर गवाह । सरकारी गवाह । 
पफफिडेविट--(पु० अं) शपथ | 
हलफ़ । हलफ़नामा । _ 
पमिग्रेशन--(पु० अं०) एक देश 
से दूसरे देश या राज्य में 
बसने जाना । 


अस्पतोल .। एक प्रकार की 
गाड़ी : जिसमें घायलों या 
बीसारों के लेटाकर अस्पताल 
पहुँचाते हैं । ५ 
एप्बुलेंस कार--( छु० आं० ) 
अस्पताल में घायला या 
बीमारों के! ले जाने वाली 
मोटर । 
परोप्लेन--(पु० अं०) वायुयान | 
हवाई जहाज । 
एलकीहल--( पु० अं० ) एक 
- प्रसिद्ध मादक तरल पदार्थ । 
फूल-शराव | 
एलचो---(ए० तु०) राजदूत । 
पएलासें--(घु० अं०) विपद्‌ या 
ख़तरे का सूचक शब्द या 
संकेत । --वेल =सख़तरे का 
, घंटा । --चेन=खतरे कीं 
ज्ंजीर । - 
पलेक्टर--( पु० अं० ) मताधि- 
: कार-प्राप्त मनुष्य । निर्वाचक । 
पलेक्टरेट--(ए० अं०) उन लोगों 
का समूह जिन्हें चोट देने का 
. अधिकार हो । 
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६९ 


एलेक्टेड 


एहसाच 


एलेक्टेड--( वि० अं० ) चुना | पालिड--( पु० अं०) तेज्ञाब । - 


हुआ । निर्वाचित। 
पएंलेक्शन--(पु० अं०) निर्वाचन | 
चुनाव । 
एल्डरमेल--(पु० अं०) म्युनिः 
सिपल कारपोरेशन का सद्स्य । 
एवं--(वि० सं०) ऐसाही | 
पएवज्ञ--(पु० अ०) बदला | परिः 
वर्तन । एवज़ी =स्थानापन्न 
आदमी । 


एवेन्यू--(पु०यं०) कुंज । रास्ता। 


एशिया--( पु० ) एक महाद्वीप, | 


जिसमें भारत, फ़ारस, चीन, 
बरह्म रादि अनेक देश सम्मि- 
लित हैं। 
का । --ह रूम = एशिया का 
एक देश | --हई रूस= 
एशिया का एक देश । _ 


इ = एशिया | 


एलब्ली--( ख्री० अं० ) सभा । . 
` परिपद्‌ ।. मजलिस । समूह । 
जमाव | 
एसंस--( पु० अं०.) पुष्प-सार । 
अतर | अरक । सुंगंधि। ˆ 
एस्परांटो--(खी० यं०) यूरोप 
सें प्रचलित एक नवीन कहिपत 
भाषा | ; 
एस्टिमेट---(पु० अं०) अंदाज्ञ । 
अनुमान । ँ ू 
पहतमाम--(पु० अ०) प्रबन्ध । 
जाँच ।. 
ए्‌इतियात--(ख्री० अ०) साव- 
धानी । बचाव । परहेज्ञ । 


एहसान--(पु० अ०) निहोरा । 
--मंद”-निहोरां_ मानने 
वाला । कृतज्ञ | 
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ऐ 


'ऐ-हिन्दी-वर्णमाला का नवाँ स्वर । 
इसका उच्चारण-स्थान कंठ 
और तालु है । । 

पं अच्य० हि० ) एक अव्यय 
जिससे आश्‍चय्यं सूचित होता 
है । जैसे क्या कहा ? फिर तो 
कहो ! 

पंचना--( क्रि० हि० ) खींचना । 
अपने ज़िम्मे लेना । 

एंचाताना--(वि० हि०) जिसकी 

' धुतली ताकने में दूसरी ओर 
को खिचती है । ऐंचातानी = 
खींचा-खींची । 

पंठ-- (पु०हि ०) अहंकार की चेष्टा। 


घमंड। विरोध । न= 


घुमाच । पेंच । ऐंठा = रस्सी 
बटने का एक यंत्र । एंटू= 
अकइचाज । ररा । एंड = 
गवे । ऐड्दार = उसकवाला । 
शानदार । एऐंड़ा =देढा । . 

येक्ट--( पु० अं० ) क्रानून। 
नाट्यकला । .ऐक्टर = नाटक 
का कोई पात्र | 


२9० 


णे 


ऐडमिनिस्ट्रेशन 
ऐकिटिंग--( खी०आ० ) ख्पाभि- 


नय | 'चरित्रामिनय । 
ऐक्ट्रेस--(स्री० LO) अभिनेत्री । 
रंगमंच पर अभिनय करने- 
चाली स्त्रो!। 
ऐक्य--( पु० सं० ) मेल । 
पेज़न--( अव्य० अ० ) तथा । 
ऐटेल्टिग-आफ़िसर--बोट लिखे 
जाने के समय साचो स्वरूप 
उपस्थित रहनेवाला अफ़सर | 
फेडवोकेर--( पु० अं० ) अदालत 
में किसी का पत्त लेकर बोलने 
वाला । जनरल = सरकारी 
वकील जो हाईकोर्टा में सर- 
कार का पक्ष लेकर बोलता है । 
फेडमिनिस्ट्रेटर--( पु० ० 3 
वह जिसके अधीन किसी 
राज्य या बड़ी जमींदारी का 
प्रबन्ध हो । 
ऐडमिनिस्ट्रेशन--(छु० अं० ) 
प्रबन्ध । व्यवस्था । शासन । 
राज्य | 
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एऐडमिरल . 


७१ 


एसा 


ऐेडमिरल--( पु० अ० ) जल- | ऐयार--( पु०. अ) चाल्षाक | 


सेनापति । 
फेडवाइज़र--(बु० अं० ) सलाह 
देनेवाला । 

'फेडवाइज़री (खी अं०) सलाह 
देनेवाली । 
घेडिशनल--( वि० 

अतिरिक्त। _ 
'ऐेमेचर--(पु० अं०) शौकीन । 
शेतिहासिक--(वि० सं०) इति- 
हास सम्बन्धी । जो इतिहास 
जानता हो । 
ऐल--( पु०) ठीक । बिल्कुल। 
-ऐनक--( स्री अ० ) चश्मा । 


अं० ) 


ऐेव--(छु० अ०) दोष। कलंक । 
ऐबी = खोटा । दुष्ट । विशेषतः 
कोना ।--जाई = दोष निका- 
लना । 

पेयास-( घु० अ०) दिन । 
वक्तृ । मौसम | 


धोखेबाज्ञ । ऐयारी = चालाकी । - 
धोखेबाज्ञी । 

ऐयाश--( वि० अ०) विषयी। 
ऐयाशी = भोग-विलास । 

ऐरा-गेरा--(वि० अ०) बेगाना । 
इधर-उधर का । 

पेराव--( घु० अ० ) शतरंज में 
बादशाह की किस्त बचाने के 
लिये किसी मोहरे को बीच 
में डाल देना । 

ऐेरिस्दोक्रेली-(खी० अं०) एक 
प्रकार की सरकार । सरदार- 
तंत्र । कुलीन समाज । 

ऐश--(पु० अ०) आरास । भोग- 
विलास । 

ऐश्वय्ये--(पु० सं०) घन-सम्पत्ति। 
अधिकार | --वान =वैभव- 
शाली । 

ऐसा--( वि० हि० ) इस प्रकार 
का । ऐसे --इस ढंग से । 
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५२ 


ओ 


ओ 


आओ--हिन्दी-वर्णमाला का दसवाँ 
स्वर । इसका उच्चारण-स्थान 
ओष्ठ और कंठ है। 

अँकार-( पु०्सं०) “ओं” 
शब्द] 

आठ--( पु० हि०) लब, होंठ। 

ओखली--(खी० हि०) काँड़ी । 

ओगरना--(क्रि० हि०)निचुडना। 
झोगारना = कूरा साफ़ 
करना । 


घझोछा--( दि० हि० ) बुरा 


. _ हलका । छोटा | --पन = . 


नीचता | छुद्रता! --ई = 
छोटापन । 
अओज-(पएु० सं०) बल्न । 
उजाला । कविता का एक 
सवोत्तम गुण जिससे 
वाले के चित्त में आवेश उत्पन्न 
हो । - --स्विता=तेञ । 


प्रभाव । --स्वी =तेजवान। 


` प्रतापी | 
अओका--(बु० दि०) आह्यणों की 
- एक जाति । सूतम्रेत झाडने- 


सुनने 


| 


अढ्र 


चाला | --इ = माइ-फू क । 
--इन =्ओरोका की खी । 
ओट--( खी० दि०) आइ । 
` शरण । एक प्रकार का दक्ष । 
' ओटना--(क्रि० हि०) कपास को 
चरखी में दबाकर रुई थोर 
बिनौलो को अलग करना । 
बार वार अमा । ओटरनी = 
कपाइ ओटने की चरखी। 
बेलनी । ओोटा=कपास 
ओटनेचाला आदमी । परदे 
की दीवार । जात के पास 
पिसनहरियों के बैठने का 
चवूतराः। सोनारोंका एक 


आज्ञार । 


| ओठँगना--(कि० हि०) सहारा 
| 


लेना । टेक लगाना । 

ओढ़ना--( क्रि० हि० ) कपडे 
या किसी वस्तु से देह ढकना।. 
अपने सिर लेना | ओढ़नी = 
उपरेनी । 


शओड़र--( पु० दि० ) बहाना | 
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७३ 


ओत 


2 खी० हिं० ) कमी ।. 


किफ़ायत । 

ओतप्रोत--( वि० सं० ) शुथा 

: हुआ । भरा हुआ ।- 
ओदू--(घु० हि०) नमी । सील । 
झदरना--(करि० हि०) फटना | 
. ढहना | ओ दारना = फाइना | 

ढाना | 

आओनाना--( क्रि० हि० ) कान 
देना । ध्यान से सुनना । 

ओफ़े--( अव्य० अजु० ) पीड़ा । 
ओह । 

ओवरी--( खी० हि०) छोटा 
घर | खी का घर जिसमें 
पति के सिवा दूसरा पुरुष 
नहीं जाता । 

आओर---(सत्री ० हि०) तरफ़ । दिशा । 

ओरिजिनल-लाइड--(छ० अं०) 
प्रेसिडंसी हाईकोर्ट का एक 
विभाग । 

. ओरी--( स्त्री० हि० ) ओलती । 

-. शोरौती -"ओरी । 

ओलंदेज्ञ-( पु० अं० हालेण्ड ) 

: हालेंड देश का निवासी । 


ओसाई 
ओला--( पु० हि० ) बिनौली । 
मित्ती का बना हुआ लडडू । 
ओलिगार्की--( स्त्री०-अं०) कुछ 
लोगों का राज्य या शासन | 
ओवर--(छु० अं०.) क्रीकेट के 
खेल में पाँच गेंद दिये जाने 
- भर का समय । 
ओवर कोट--( पु० अं० ) बहुत 
.लग्बा कोट जा जड़े में सब 
कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। 
ओवरसियर--(पु० अं०) इंजि- 
नियरी के महकमे का पक. 
. _ काय्येकत्ता । 
ओषधि (ओषधी)--(स्त्री ०सं०) 
जड़ीबूटी । दवा । 
झोष्ठ--( छु० सं० ) ओंड । 
ओख--( स्त्री» दि”) शबनम । 
जाडे में प्रातःकाल घासों पर 
पड़े हुये पानी की बूं दे । 
ओसर--( स्त्री, हि०) बिना 
ब्याई भेंस । 
आओसरा--( पु० हि० ) बारी। 
दूध .दुहने का समय । 
आसरी =पारी । 


 ओसाई-- स्त्री ० हि० ) ओसाने 
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आंसारा आहां 
के काम की मज्ञदूरी । शब्द्‌ । वेपरवाही का- सूचक 


आसाना =दाँये हुये गरले को शब्द | 
, इवा में उड़ाना जिससे दाना | ओहदा--(पु० अ०) पद । ओहदे- 


. और भूसा अलग हो जाय । दार = पदाधिकारी । हाकिम । 
ओखारा--(एु० हि०) दालान। | ओहार--( पु० हि० ) परदा । 

सायबान। ओहो--( अव्य सं० अहो ) 

ओह--( अव्य० हि) आश्चय्यं- आंश्चय्यं-सूचक शब्द्‌ । 


सूचक शब्द । दुःज-सूचक आनन्द्‌-सूचक शब्द । 


च भो... १ 


श-दिन्दी-वर्णमाला का म्यार- | औक़ात--(४० बहु०) समय । 
हवाँ स्वर | इसके उच्चारण का हैसियत । 
स्थान कंठ और ओष्ठ हे । शऔौघड़--( पु० दि० ) अघोरी । 
ओंघाई--( ख्री० हिं० ) हलकी मनमौजी । 
नींद । ओऔचक--( कट वि० हि० ) 
5 र अचानक । औचट = अचानक । 
“आडे (घु० [हें ० 
हि०) गड्ढा खोदने ओऔज--(अ०) उचाई । 
पडा ओज़ार--(पु० अ०) हथियार । 
(--( क्रि० हि० ) उलट ओऔटना--(क्रि० हि० ) दूध वा 


ओदाये 


हो । ओंधा=उलरा । . किसी पतली चीज़ को आग 
लि Rr l पर रखकर धीरे-धीरे गाढा 
---(पु० अं०) आउंस । एक करना । खैलाना । 


. अंग्रेज़ी तौल । ओदार्य--(पु० सं०) उदारता । 
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ओद्योगिक साफ़ 
ओऔद्योगिक--(वि० सं०) उद्योग | औरेब--(छु० हि०) तिरडी चाल । 
सम्बन्धी । धंधे-सम्बन्धी । कपडे की तिरछी काट । उल- 
औपनिवेशिक = (पु० सं) उप- कन | चाल की बात। . 
निवेश सम्बंधी । ओऔलादू--(खी० अ) संतान। 
ओऔपन्यासिक--( वि० सं० ) नस्त | 
उपन्यास में वर्णन करने | औलिया--(छु० अ०) पहुँचे हुये 
योग्य । विलक्षण । फ़क्कीर । 
` और--( अन्य० हिं० ) संयोजक | औषध--(स्रो० सं०) दुवा । 
अव्यय । दूसरा । अधिक । | औसत--(छु० अ०) बराबर का 


ओऔरत--(ख्री० अ०) खी । पत्नी । पड़ता | साधारण । 
'औरस--(पु० संश) अपनी ख़ास | औसाफू--(अ०) वसक का बहुः 
धर्मेपल्ली से उत्पन्न पुत्र । वचन । सद्गुण । 


>> 


क क्‌ कंगला 


क--दिन्दी-वणंमाला का पहला | कंकण--( पु० संश) कड़ा। 
व्यंजन | इसका उच्चारण कंठ कंगन । 
से होता है। कंकरीट--( खो० अं० कांक्रोट ) 
कंकड़--( पु० हि०) एक खनिज छुराँ । 
पदार्थ जिसमें चुना और | कंकाल--( पु० सं० ) ठदरी । 
चिकनी मिट्टी का अंश मिल्ला | कँगनी-( खो० हि० ) छोटा 


हाता हे । पत्थर का छोटा कँगना । दनदानेदार चक्कर । 
डकडा । कंकड़ी ""छोटा एक अन्न का नाम | 

कंकडइ । कण । कंकडीला-- | केंगला--( वि० हि० ) कंगाल । 
कंक मिला. हुआ। . दरिद्र । सुक्खड | 
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कंगारू ` 


७६ 


कंठ 


कंगारू--( पु०'अं० ) एक जन्तु | कॅटवांस--(एु० दि०) एक प्रकार 


जो आस्ट्रेलिया आदिं राएुओं 
में हाता है। 

कंशूरा--( पु० फा० ) चोटी । 

कंघा--( ए० हि० ) लकड़ी सींग 
या धातु की. वनी हुई चीज़ 
जिसमें लम्बे लम्बे पतले दाँत 
होते हैं । सिर के बाल इससे 
साफ किये जाते हैं । कंधी = 
छोटा कंधा । जुल्लाहों का एक 
श्ौज्ञार । 

कंचन--( पु० सं०) सोना । 
घन । कंचनी = वेश्या । 


कंचुकी--( ख्रो० सं० ) चाली । | 


कंजई--( वि० हि० ) धूयें के रंग 
का | ख़ाकी । खाकी रंग । 
जड़--(पु० हि०) एक अनार्य्य 
जाति । 
कंजा--( पु० हि० ) एक कॅटीली 


भाड़ी । जिसकी आँख कंजे . 


के रंग की सी हो । 
कंजूस--( वि० हि० ) इपण। 
मकक्‍्खीचूस । 
कंटक--( पु० सं०) काँटा। 


वाघ्या । वाधक । 


का बाँस जिसमें बहुत से काँटे 
. होतेहें। 
कँटिया--( खी० हि० ) काँटी । 
मछली मारने की | पतली 
नोकदार अँङसी । थँकुलियों 
का गुच्छा जिससे ङुपू में गिरी 
हुई चीज़ों को निकालते इं । 
` एक गहना जो सिर पर पहना 
जाता है । 
कंटूनसेएट--( ख्री० अं० ) जिस 
जगह फ़ौज रहती है । 


कंटोप--( ए० हि० ) एक प्रकार 


की टोपी जिसमें सिर और कान 
ढके रहते हैं । 

कंद्रक्ट--( पु० यं) ठेका । 
कंट्रेक्टर = ठेकेदार । 

कंट्रोल--( पु० अं० ) नियंत्रण । 
क़ाबू । 

कंठड--(पु० सं०) गला । -- 
गत=गले में प्राप्त । -- 
माला =गले का एक रोग | 
कंठा -" हॅसली । गले का एक 
गहना । कंठाप्न = ज्ञबानी ६ 
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कंडा 
कंठी -_ छोटी छोटी गुरिया 
का कंठा । --स्थऱ्न्याद । 

ऋंडा--(छु० हि०) सूखा गोबर । 
कंडी --छोटा कंडा । सूखा 
सल । 

कंडील--( ख़ो० अ०) मिट्टी 
अबरक वा काशज्ञ की बनी 
हुईं लालटेन जिसका झु 
ऊपर होता है। इसमें दीपक 
जलाकर लरकाते हैं । 
कंदील = कंडील । 


कडोलिया हा ख्री० अ० ) वह 


ऊँचा धौरहरा जिसके ऊपर 
रोशनी की जाती है । लाइट 
हाउस । 
कंदू---( छु० सं० ) जड़ | 
ऋंधार--(पु० हि० )! अफुगानि- 
स्तान में एक नगर। कंधारी = 
जो कंधार में पैदा हुआ हो । 
कस्पनी--(ख्री० अं०) व्यापारियों 
का वह समूह जा अपने संयुक्त 
घन से नियमानुसार व्यापार 
करता हो । इंलेण्ड के 
व्यापारियों का व्रह समूह 
. जो सन्‌ १६०० ई० में बना 


"८, 


कँवरी, 


था । सेना- का एक भाग 
जिसमें १८० सैनिक होते 
हैं । मंडली । 
कस्पास--(ख्री० यं०) एक प्रकार 
का यंत्र जिससे दिशायें 
मालुम होती हैं । कुतुबचुमा। 
कस्पोज्ञ-( एु० अं०) टाइप 
जो इना । कम्पोजिग = कम्पाज़ 
करने का काम । कम्पोज : 
कराई । कम्पोज्ञिग स्टिक = 
कम्पोज्ञिरर का एक थज्ञार 
जिस पर अक्षर बैठाये जाते 
हैं। कम्पेज़्िटर--कम्पाज् 
करनेवाला । कम्पोज्ञिटरी = 
कम्पेज्ञिटर का काम । 
कस्पौंडर--(पु०अं ०) दवा बनाने- 
चाला । कम्पोंडरी --कम्पोंडर 
का काम । कम्पोंडर का पद । 
कस्वरूत--(नि० फा० ) अभागा | 
नालायक । 
कम्वल--( पु० सं० ) ऊन का 
. बना हुआ सोटा कपढ़ा। .. 
कँवरी--( ख्री० . हि० ) . पचास 
पान की एक गड्डी । 
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कंसरवेटिब 


कंसरवेटिव--(वि० अं०) पुरानी 
लकीर का फ़क्रीर । इंगलैण्ड 
देश के पाल्लॉमेंट में वह राज- 
सैतिक दल जो निर्धारित 
राज्य-प्रणाज्ञी में कोई परिव- 
तंन वा प्रजातंत्र सद्धान्तों. 
का प्रसार नहीं चाहता । 

कंसट--( छु० आं० ) कई एक 
बाज का एक साथ मिलाकर 
बजाना । वा कई एक गवैयों 
का मिलकर गाना-बजाना | 

कई---( वि० हि० ) अनेक ! 

ककड़ी-( खो० हि० ) ज़मीन 
पर. फैलनेवाली एक बेल 
जिसमें लम्बे-लग्बे फल लगते 
हा 

ककनी--( स्त्री हि० ) दंदानेदार 
चक्कर । एक मिठाई । ` 

कगर--( पु० हिऽ) किनारा । 
मेंड | कगार = ऊँचा किनारा । 
नदी का करारा। ऊँचा टीला | 


कचकच--(पु० हि०) बकवाद । 
कंचनार--(पु० हि०) एक छोटा 
पेड । 


ष्ट 


कचालू 


कचर कचर--(पु० हि० ) कच्चे 
फल के खाने का शब्द । 
बकवाद्‌ । 
कचर कूट--( पु० दि० ) खूब 
पीरना । मारकूट । 
कचरना--( क्रि० हि० ) पैर से 
कुचलना । खूब खाना । 
कचरा--( पु० हि०) ककड़ी । 
सेमल का ढोंढ़ । रद्दी चीज़ । 
रूई का बिनौला जे धुनने 
पर अलग कर दिया जाता 
है । कचरी --ककड़ी की जाति 
की एक बेल जा खेतों में 
फैलती है। कचरी वा कच्चे 
पेंहटे के सुखाये हुये इकडे । 
कचवचाँसी--( ख्री० हि० ) खेत 
सापने का एक मान । 
कचहरी--( स्त्री, हि० ) जमा- 
वड़ा ।` दरबार | अदालत । 
दफ्तर | 
कचारना--(क्रि० अनु०) कपड़ों 
का परककर धोना । 
कचालू--( पु० हि० ) एक प्रकार 
की चाट । कमरख, अमरूत , 
- खोरे ककड़ी आदि के. छोटे 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


७९ च 
कचूमर = = RR] 
छोटे डुकड़े जिनमें नमक सिचं ठीक ठोक ब्यौरा । --जेडू-- 
: मिली रहती हे । कचा टॉका । --तागा << 
कचूमर--( पु० हि० ) कठूमर | कता हुआ तागा जा यटा न 
गूदा । हुआ हा। -माल=वह 


कचोरी--( स्त्री? हि० ) एक 
प्रकार की पूरी जिसमें उरद्‌ 
आदि की प्रोठी भरी जाती है। 
कच्चा--( वि० हि०) जा पका न 
हा । कमज़ोर । जा क्रायदे के 
सुताविक्र न हा । गीली मिट्टी 
का बना'हुआ। जिसे अभ्यास 
न हो। दूर दूर पडा हुआ तागे 
का डोभ। -_असामी --चह 
असामी जे किसी खेत का 
दा ही एक फ़सल जोतने के 
लिये ले । जा अपना वादा 
पुरा न करता हो । जा अपनी 
बात पर दृढ़ न रहे। --काग़ज 
=पुक प्रकार का कागज जे 
घोटा हुआ नहीं होता । जिस 
दस्तावेज्ञ की रजिस्टरी न हुई 
हा | --काम -- रूठा काम । 
¬ घड़ा=्जो आवें में 
पकाया न गया हो । सेवर 
- घडा । चिठा =पूरा और 


रेशमी कपड़ा जिस पर कलफ़ः 


न किया गया हा । झूठा 
गोदा-पद्धा। -_शोरा=वह 
शोरा जो उबाली हुईं नोनीः 
मिट्टी के खारे पानी में जम 
जाता हे । --हाथ--वह 
हाथ जो किसी काम में चैठा 
न हो । (स्त्री? कच्ची) 
कच्ची कली -- मुखबँधी कली । 
कच्ची बही = वह बही जिसमें. 
किसी दुकान या। कारख़ाने 
का ऐसा हिसाब लिखा हो 
जा पूर्ण रूप से निश्चित नः 
हो । कच्ची मिती ><पक्की 
मिती के पहले आनेवाली 
मिती । कच्ची रसोई = केवल. 
पानी में पकाया हुआ अन्न । 
कच्ची रोकड = जिसमें प्रतिदिन 
के आय-च्यय का कच्चा हिसाब 
दें रहता है । कच्ची 
सिलाई=दूर दूर. पड़ा हुआ: 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by 8889/._50५॥॥08॥0॥ Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


८° 


कच्ची ककी 


RES वाम 
राँका । किताबों की वह 
सिलाई जिसमें सब फुरसे 
एक साथ द्वाशिये पर सेसी 
दिये जाते हैं । कच्चे बच्चे = 
बहुत से लड़के वाले । 

कध्यी कुकी--(स्त्री० हि० ) वह 
कुकी जो प्रायः महाजन 
सुकदमें के फैसला होने के 
पहले कराते हैं। - 

कच्छुप--( इ० सं० ) कछुआ | 


एक अवतार । 


कछुनी--( स्री० हि० ) घुटने के. 


ऊपर चढ़ाकर पहनी हुई 
घोती। _ 

'कछार--( पु० हि० ) ससुद्ध वा 
नदी के किनारे की भुमि जो 
तर भौर नीची होती है । 

कलुआ--( ए० हि० ) एक जल- 
जंतु जिसके ऊपर बड़ी कडी 
ढाल की तरह की खोपड़ी 
होती है । 

. कज्म--(पु० फा०) टेढापन । दोष। 

कजली--(सत्री० 6०) कालिख | 

. ` एक प्रकार का गीत । . 

कज़ा-(खो० अ०) मौत । 


कटरा 


कज्ञाक--( पु० तु० ) लुटेरा । 
कज्ञा शी - लुगेरापन । छल 
कपट । क्ज्ञिया"-रूगड़ा । . 
क्रज्ज्ञाक्र= डाकू । चालाक। ' 
क़उज्ञाक़ी = डाकूपन । 

करक--(पु० सं०) सेना । 

कटकटाना--(क्रि० हि०) दाँत 
पीसना । 

कटघरा--(पु० हि०) काउ का 
घर । बड़ा भारी पिंजड़ा । 

कटती--( खी० हि० ) विक्रो। 
छुँटना । समय का बीतना। 
एक संख्या का (दूसरी संख्या 
के साथ ऐसा भाग खाना कि 
शेष न बचे । चलतो गाड़ी में 
से माल चोरी होना । 

करनी--( ख़ी० हि० ) कारने का 
का ओऔज्ञार। कटपीए = नये 
कपड़ों का वह टुकड़ा जो 
थान बड़ा होने झे करण 
उसमें से काट लिया जाता 
है। कटाई = कारने का घास । 
फ़सल काटने को मज्ञदूरी । 


| कटरा--( सत्री० हि० ) छोटा 
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<१ 


` कटहल 
चौकोर बाज्ञार । भैंस का नर 
_ बच्चा । 


` ` कटद्दल--(पु० हि०) एक सदा- 


बहार घना पेड़, जो भारत 
में प्राय: सभी स्थानों में जहाँ 
गरमी पड़ती है, होता है। 
जिसके फल वहुत बड़े-बड़े होते 
हैं। फल के अन्द्र गुठली 
होती है। भीतर में रेशे की 
कथरियों में काये होते हैं, 
जो पकने पर बहुत मोठे होते 
. हे | कच्चे को तरकारी बनती 
है। 
कटाकरटो--( ख्री० हि०') मार- 
काट । 
कराच्त--( पु० 
नज़र । 
कटार--(पु० हि०) एक बाल़िरत 
का छोटा सा हथियार । 
कटारी = छोटा कटार । 
कटि--(ख्री० सं ०) कमर। --बंध 
= कमरबन्द्‌ । गरमी सरदो 
के विचार से किये हुये पृथ्वी 
के पाँच भागों में से कोई 
एक | --बद्ध=कमर बाँधे 
३ 


सं० ) तिरद्दी 


० कठिन ` 
हुये । तैयार । --सूत्र =सूत 
को करधनी । 

कटीळा--(वि० हि०) काट करने: ` 
वाला । गहरा असर करने 
वाला । माहित करनेवाला । 
काँटेदार । चुकीला । 

कटोरदान--(पु० हि०) पातल 
का एक ढक्कनदार बतन । 
कटोरा=धातु का. प्याला । 
करोरो छोटा कटोरा । 

करौती-( स्ञी» हि० ) कसी 
रक्कम को देते हुये उसमें से 
कुछ बेधा हक़ धर्मार्थ निकाल 
लेना । कमीशन । 

कट्टर--(वि० हि०) कहां । अंध- 
विश्वासी । हटी । 

कट्टा-(वि० हि०) मोटा ताज़ा । 
बलवान । 

कट्टा--(पु० हि०) ज्ञमीन की एक 
नाप जो £ दाथ ४ अंगुल की 
होती है। 

कठिन--( वि० सं० ) सरत्त ६ 
झश्किल्ल | संकट । --ता = 
सरती. कठोरता । दृढ़ता । 
कठिनाई = सङ़्ती । कठोर = 
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5 क़तरा 

` कठुला 
सख्त । निर्दय । बेरहम । किसी. कड़ी वस्तु के टूरने का 
कठोरता = सझ्ती । शब्द । उपवास । बोन = 


कठुला--( पु० हि०) गले की 
माला जो बच्चों को पहनाई 
जाती है । हार । 
कठौत--( खी० हि०) छोटा 
कटौता । कठौता --काठ का 
बना हुआ एक बड़ा बतंन। 
कठौती = छोरा कठौता । 
कड़क--( खी० हि० ) तइप । 
ना ”-गइगढ़ाना । चिटकने 
का शब्द होना। फटना । 
आताज्ञ के साथ टूटना । 
कड़खा--(छ० हि०) वीरों की 
. तारीफ़ से भरे युद्ध के गीत । 
आारहा । कइखैत=भाट । 
कइखा गानेवाला पुरुष । 
कड़ची--( वि» हि०) कड । 
तीखी । 
कड़ा-7(पु० हि०) दाथ या पाँव 
में पहनने का गहना। कठोर । 
समत । रूखा | उम्र । कसा 
हुआ। तेज्ञ । दुष्कर। तेज्ञ 
, असर डालनेवाला । बुरा 
, लगनेवाला । कर्कश ।--का 


चौड़े सुँह की बन्दूक । छोटी 
बन्दूक जिसका नाम झोका 
भी है । --इ =सझ़्ती । 

कड़ाहा--(छु० दि०) लोहे का 
बहुत वड़ा गोल बर्तन । 
कडाही = छोटा कडाहा । 

कड़्ो-(ख्ली० दि०) ज्जज्ञीर वा 
सिकड़ी की लड़ी का एक 
छुल्ला । कठोर । 

कडूचा तेल--(ए० हि०) सरसों 
का तेल | कडुवाइट च्च्कडु.या- 
हट= कडु,आपन । 

कढ़ी--( खी० हि० ) एक प्रकार 
का सालन ।. 

कूणु--(छ० सं०) ज्ञर । 

कतई--( वि० झ० ) नितांत। 
बिलकुल । 


कठराना--( खी० हि०) किसी 


. वस्तु था व्यक्ति को बचाकर 
किनारे से निकल जाना । 
कृते--( अ०) बस। फ़क्त । 

समाप्त । 


क़तरा--(छु० अ०) बूँद ।- 
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कतरी 


कतरी--(स्त्री० दि०) कोल्हू का 
पाट जिस. पर बैठकर तेली 
.बैल के हाँकता है | 

` कतल--(पु० अ०) हत्या । क़त्त- 

लाम = सवसाधारण का वघ । 

कतवार---( घु० हि० ) कूड़ा 
करकट । 

झ्ता--( ख्री० अ० ) बनावट | 
ढंग । कपड़े की कार-छाँर । 

सछतार--( खो० थ्र० ) पंक्ति । 
समूह । 

कतारा--(पु० हि०) एक प्रकार 
की लाल रंग की उख जो 
बहुत लम्बी होतो है । 

कतिपय--(वि० सं०) कई एक । 
झुछू। . 

कतौ नरो -(ख्ी०.दि०) कातने की 
क्रिया या भाव। कातने की 


के 


शी नस्ल 


“कद 


यजानेवाली एक जाति । 
कथ्रक-- कथा . कहनेवाला । 
फथक्कइ =यहुत कथा कहने 
` चाला । कथन=कइना । 
कथनीय =कहने योग्य. । :निंद्‌- 
नीय । - कथा=वात । 
चर्चा। समाचार । वाद- 
विवाद । 'कथानक=कथा । 
छोरी कथा । कथा-प्रबन्ध = 
कथा की गठन यां चन्दिश । 
कथा-प्रसंग = अनेक प्रकार 
की बातचीत । कथावारत्ता- 
अनेक प्रकार की बात चीत। 
कथित =कहा हुआ । कथोऽ 


पंकथन =वातचीत । वादः 
विवाद । 

कत्ल--( अ० ) हत्या . । : मार 
डालना] '। | -- : 


सज़दूरी । निरथेक और तुच्छ | ` कत्लञ्चाम--(ए० अ०) सब लोगों 


कास । 

कत्थई--(वि० हि०) खैर के रंग 
का कत्या = खैर के पेड़ की 
लकडियों के उबालकर 
निकाला हुआ रस 

कत्थक--(पु० हि०) नाचने गाने 


। की वह हत्या जो बिना किसी 
¦ छोटे बड़े अपराधी या निरपराध 
| का विचार किये की जाय। : 
| ब-- ( पु० सं० ) कदस का 
| पेइ | -क=समूह । 
| कद--(पु० अ०)' ऊँचाई । 
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क़द्स 


कदम--(पु० अ०) पैर। चलने 
में एक पैर से दूसरे पैरं तक 
का थअन्तर'। घोड़े की एक 
चाल । --चा = पैर रखने का 


स्थान । खुड्ढी । 


कदर--( स्त्रीश अ० ) मान । | 


प्रतिष्ठा ।--दान =क्रद्र करने 
वाला । --दानी=गुण- 
आहकता । 

कदामत--( स्त्रीश अ०) प्राची- 
नता । सनातन । क़दीस = 
पुराना ॥| 

कव्‌$--(एु० ़ा०) घर, गाँव । 

कदोम--( एु० अ० ) पुराना । 

` प्राचीन। 

कदूरत--( पु० झ० ) रंजिश । 

मैल । 

कदुदू--(पु० फ़ा०) लौकी । 

कनकःटा--( वि० हि० ) जिसका 
कान कटा हो । कनकटी = 
चान के पीछे का एक रोग । 

कनकनाना--( अ० हि०) सूरन 


आदि वस्तुओं "के स्पशे से. 


' मुख हाथादि अंगों में एक 


प्रकार की चुनचुनाहट मालुम |: 


८४ 


__ 
कनटाप 


न 


= 


होना । चुनचुनाहट उत्पन्न 
करना । नागवार मालूम 
होना । चैौकन्ना होना । 
रोमांचित होना । 
कनकूत--(पु० हि०) बं टाई का 
एक ढंग जिसमें खेठ में ख़ड़ी 
फ़सल् का अनुमान किया 
ज्ञाता है। 
कनकौचा--(पु° हि) गुड्डी । 
कनख्जूरा--(पु० हि०) गाजर । 
कनटोप--( छु० हि० ). कानः 
को ढकनेवाळी :, दपी 
कनपटी =कान ओर अख के 
बीच का स्थान । कनफटरा = 
गोरखनाथ के अनुयायी योगी 
जो कानों को? फडुवाकर 
उनमें बिल्लौर, मिट्टी, लकड़ी 
आदि की सुद्रायें पहनते हैं । 
कनफुँका = कान फू कनेवाला 
गुरु । कनफुसका =कान में 
धीरे से वात कहनेवाला । 
चुग़लख़ोर । कनफुसकी = 
कानाफूसी । कनरसिया = 
कान का जो रसिया हो। 
संगीत-प्रिय । 


द्र 
र्ग 
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कनवास 

कनवास--(पु० अं०) एक मोटा 
कपड़ा जिससे नावो के पाल. 
और जूते आदि बनते हैं । 

कनवाखर, कनवैसर--( घु० 
आं० ) चह जो 'वोर' "याडर : 
साँगता या संग्रह करता हो | 

कनवासिंग, कनवैसिंग--( सत्री० 
अं०) वोट पाने के लिये 
उद्योग करना । 

खन वोकरेशन--(ख्री० अं०) यूनी- 
चसिरी का वह सालाना 
जलसा जिसमें परीक्षा में 
उत्तीण म्रेजुएटो के! डिप्लोमा 
आदि दिये जाते हैं । 

कनस्तर--(पु० अं० कनिस्टर ) 
रीन का चौखूटा पीपा जिसमें 
घी तेल आदि रका जाता 
हे । 

कनात--(ख्री० तु०) मोदे कपडे 
की वह दीवार जिससे किसी 
को घेरकर आइ करते हैं । 

कताअत-( ०) सन्तोष | 
सत्र । 

कन्दू--(स्री० अ०) सफ़ेद शक्कर । 

कनिष्ठ--( वि» सं० ) उमर सें | 


कन्या 
छोटा । कनिष्ठा=सब से . 
छोरी । कनिष्ठिका =कानी 
डँगलौ । 


कनी--(ख्री० दि०) छोटा ड॒कडा । 
हीरे का बहुत छोरा डुकड़ा। 
चावल के छोटे-छोटे टुकड़े । 


कनीज़--(फ़ा०) बाँदी। चेरी। | 


लोंडी । 
कनीनिका--(स्री० सं०) आँख 
की पुत्तत्वी का तारा । न्या | 
कनेर--(पु० हि०) एक फूल का 
नाम । 
कनौजिया--(व्रि० डि०) कन्नौज- 
निवासी । जिसके पूर्वज कन्नौज 
. के रहनेवाले रहे हों या 
कन्नौज से आये डों । 


कनोतो--(खी० दि०) पशुओं के 


कान या उनके कानों की 
नोक | कानों के उठाने या 
उठाये रखने का ढंग । 
कन्नौज--(इ० हि०) फ्रुज़ाबाद 
जिले का एक नगर | 
कन्या--( खी० सं० ) लड़की । 
पुत्री । बारह राशियों में से . 
छुटी राशि । --दान =विवाह 
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८६ 
ना । no se sn 
` सं वर को कन्या देने की एक काम जिसमें जलते हुए 
` ` रीति । --धन=ख्री-धन। शव की खोपड़ी को वाँस से 


--रासी =जिसके जन्म के 
समय चन्द्रमा कन्या-राशि में 
हो । चौपट । निकम्मा । 
कन्याक्ुमारी--( खी० ) रास- 
कुमारी । 
कन्सरबंखी--( खो० अं० ) सर- 
कारी निरीक्षण या देख-रेख | 
कन्सरचेटर--(झु० अं० ) निरी- 
क्षक । देख-रेख करनेवाला । 
कन्सरवेटिव--( पु० अं० ) वह 
जो प्रजा-सत्तात्मक शासन- 
प्रणाली का विरोधी हो। रोरी ! 
'कपट--( पु« सं० ) छल | 
` छिपाव। --नाच्धीरे से 
: निकाल लेना । कपटी = घोखे- 
बाज़ । धान की फुसल के 
नष्ट करनेवाला एक कीडा । 
तमाखू के पौधों में लगनेवाला 
एक रोग ।--देश -- छुझ वेश | 
कपाट--(पु० सं०) किवा: । 
कपाल--( पु० सं० ) खोपड़ी | 
सस्तक। भाग्य । --क्रिया = 
सत्क-संस्कार के अन्तयत 


फोड़ देते हें । 
कपास--(ख्री० हि०) एक पौधा 
जिसके ढेंढ़ से रुई निकलती 
हे । 
कपूत--(पु० हि०) चुरा लडका । 
कपूर--(घु० हि०) एक सफ़ेद रंग 
का जमा हुआ सुगंधित द्रव्य, 
जो हवा में उड़ जाता है। 
कपोल--(प॒० खं०) गाल । 
कपोल-वल्पनौ--( खी० सं०) 


बनावटी बात । कपोल- 
कल्पित = बनांवटी । 
कप्तान--( पु० अं० केप्टेन ) 


जहाज वा सेना का अफूपर । 
दल का नायक । 

कफू--( पु० अं० ) कमीज्ञ चा 
उसे को आस्तीन के आगे की 
वह दाहरी पट्टी जिसमें बदन 
लगाते हें । (श्र०) लं:हे का 
चह अद्ध चन्द्राकार टुकड़ा 
जिससे ठोंककर चकमक से 
आग निकाळते हैं । ( सं० ) 
शरार के तोन तत्वों में से 
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८७ 


कफ़गीर 


एक तत्व । जैसे वात, पित्त, 
कफ । 

कफगीर--( पु० फा० ) हथेली 
को तरह की लंबी डाँडो की 
कइछो जिससे दाल, घी आदि 
का भाग निकालते हैं । 

कफून--( घु० अ० ) वह कपड़ा 
जिसमें सुरदा लपेटकर गाडा 
या फूंका जाता है। 
—_खसोाट = कंजूस । कफून 


खसोटी = इधर-उधर से भले 


या चुरे ढंग से धनोपाजन 
करने की वृत्ति । कफुनी = 
मुरदे या फक्कीरो के गले में 
डालनेवाला कपड़ा । 
कफस--( पु० अ०) पिंजरा । 
द्रबा। कैदसाना । बहुत 
तंग और संकुचित जगह । 
कवंध--(एु० सं०) बिना सिर का 
घड । 
कव--( वि० हि» ) किस 
` समय । कदापि नहीं । 
कबड़ी--(खो० हि०) लड़कों के 
एक खेल का नाम । 
कबज्ञा-( अ° ) क्वावू । 


कबाब चीनी 


कबर--( स्त्री अ०) क्रत्र। 
——स्तान=क्रूब को जगह । 
सुदा गाडनेवाला गड्ढा। 
--गाह = कब्रस्तान । 

कवरा--( वि० हि० ) चितला । 

कवल--(क्रि० वि० अ०) पहले । 
पेश्तर। 

कवस--( अ० ) छुजुर्गी । पेट 
का द्दे । 

कबा--(पु० अ०) एक प्रकार का - 
पहनावा जो घुरनों के नीचे 
तंक लम्बा और कुछ ढीला 
हाता है।. 

कवाड़--(एु० दि०) रद्दी चीज्ञ । 
कबाड़ा=व्यर्थं की बात । 
कवाडिया = टूटो-फूटी सडो- 
गली चीज़ों बेंचनेवाला 
आदमी । तुच्छ व्यवसाय 


करनेवाला पुरुष । 
कबाब--( पु० अ० ) सीखों पर 
सूना हुआ मांस । 


कबाव चीनी--( स्त्रो> अ० ) 
मिच को” जाति को एक 
लिपरनेवाली झाडी । , 
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क़बाला 


कवाला--(पु० अ०) वह | 
बेजञ जिसके द्वारा काई. जाय- 
दाद एक के अधिकार से 
दूसरे के अधिकार में चली 
जाय | 

क़बाहत--.(स्त्री० अ०) मुश्किल । 

..._ झफट | 

: कदीर--'पु० अ०) गुरुजन । बड़ा 
बुजगे । एकेश्‍वरवादो । सन्त 
का नाम । एक प्रकार का 
गीत वा पद जो हाली में 
'गाया जाता हे । --पंथी = 
कबीर का मतानुयायी । ' 

 कृदीला--(स्त्री» अ० ) स्त्री । 

' कचुलवाना-( स० हि० ) 


स्वाकार करवाना । क्रवूल = 


स्वीकार | कबूलना = स्वीकार | 


करना । कबूलियत -- वह 
'दस्तावेज्ञ जा पट्टा लेनेवाला 

पट्टे की स्वीकृति में ठेका वा 

पट्टा देनेवाले को लिख दे । 
कबूतर--(पु० फा० ) एक पक्षी । 
' कबूतरी -- कबूतर की मादा । 
नाचनेवाली । सुन्दर स्त्री 
( बाज़ारू ) । 


८८ 


कमंगर 


कबूद्‌-(वि० फा०) आसमानी । 
क़ब्र--( अ० ) सुरदा गाइने का 
` गढ़ा। 


कब्ज ( छु० अ० ) पकड़ । दस्त 


का साफ न होना । क़ठज़ा = 
अधिकार । सूँ । क्रब्ज्ञादार 
=वह अधिकारी जिसका 
क़ब्ज़ा हो । दखीलकार 
असामी । क्रब्ज्ियत = पाय- 
खाने का साफ़ न आना। 
क्राबिज्ञ== अधिकार करने- 
चाला । क्रव्ज्ञ करनेवाली 
वस्तु । गरिष्ठ । कञ्ज्ञा= 
काबू । अधिकार । 


कब्जुलवसूल--( पु० फा० ) वह 


काराज़ जिस पर वेतन पाने- 
वालों की भरपाई लिखी हो। 
कभी--( वि० हि० ) किसी 


समय । --कभी कभी -- 
वाज्ञ बाज़ दिन । कभी केर 
बहुत पहल ही । 


कमंगर--( पु० फ़ा० ), कमान- 

` साज्ञ । हड्डियों को बैठाने- 

वाला । चितेरा। कमनैत = 
कमान चल्ञानेवाला । 
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कमंचा 


कमचाह ` ` ` ० 6 ससि 


कमंचा--( एु० फ़ा० ) बढ़ई का 
कमान की तरह का एक टेढा 
झौज्ञार । 
कमंडल--(पु० सं०) सन्यासियों 
का जलपात्र । कमंडली = 
साधु । पाखंडी । 
कमंद--( पु० फा० ) रेशम, सूत 
वा चमड़े को फंदेदार रस्सी 
जिसे फेंककर चोर डाकू आदि 
ऊँचे मकानों पर चढते हैं। 
कम--( वि० फ़ा० ). थोड़ा । 
बुरा । --असल =दोगला । 
--तर = छोटा । तरीन = 
बहुत छोटा । 
कमख़ाव--{ घु० फ़ा०) एक 
प्रकार का मोटा और गफु 
रेशमी कपड़ा जिस पर कला- 
बत्तू के बेलबूटे बने होते हैं। 
कमची--( स्त्रो तु० ) चीली। 
पतली लचदार छड़ी । काडा । 
चाबुक । 
कमज़ोर (वि० फा० ) दुबल । 
कमतर---( फा० ) बहुत कम । 
 झतिन्यून। 
कमती--( स्त्री» फ़ा० ) कमी | 


थोडा | ---कमतर ( फ़ा० ) 

बहुत कम । अति न्यून। 
कमनीय--(वि० सं० ) सुन्दर । 
कमवझ्त--(वि० फा०) अभागा । . 

फमबरूती = अभाग्य । 


*कमयाव--( वि० फा० ) डुलेभ । 


कमर--( स्री फ्रा) कटि। 
-_तोइ=कुश्ती का एक 
पेंच | --बंद=पट्का । 
पेटी । इज्ञारबंद | --बस्ता = 
तैयार। हथियारबंद । 

कमर--( पु० फ़ा० ) चाँद । 

कमरख--( झु० हि० ) एक पेड़ 
का नाम । 

कमरा--( झ० लै० केमेरा ) 
कोठरी । फ़ोटोग्राफ़ी का एक 
ओऔज़ार । कंत्रल । कमरी = 
कमली । कमरी अँगरखा = 
छोटा अँगरखा । 

कमल--( पु० सं० ) एक प्रसिद्ध 
फूल । 2 

कमसमभी--( खो० फा० ) 
सूखंता । 

कमसरियट--(पुं० अं०) फ़ौज 
के मादोखाने कॉ सुइकमा । 
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९० 


"कमसिन 


कमोशन 


कमसिन--( वि० फा० ) कस 
` उग्र का] 


चतुरता | अनोखा कार्य्य । 
कबीर के पुत्र का नाम । 


कमशेल--( वि० अं० ) व्यापार | कमिटो--( खी० अंश) सभा । 


सम्बन्धी । व्यापारिक । 


समिति । 


कमांडर--( घु० अं० कमैंडर ) | कमिश्षर--( पु० अं० ) माल का 


कमान अफसर । --इन- 
चीफ = प्रधान सेनापति । 
कमाई---( खो० हि० ) कमाया 
हुआ धन । कमाऊ= कमाने- 
` चाला | कमाना = कामकाज 


करके रुपया पैदा करना । 
` `कसासुत=कसाने वाला । 


उद्यमी । कमेरा = काम करने- 
वाला आदमी | 

कमान--( खी० फ़ा० ) धनुष | 
सेहराब। ---अफ़सर = कमा- 
नियर । कमानी "लोहे को 
तोली तार अथवा इसी प्रकार 
की कोई लचीली वस्तु जा 
इस प्रकार चैराई हो कि दाब 
पड़ने से दब जाय और फिर 
अपनी जगह पर आ जाय | 
कमानीदार = जिसमें कमानी 
लगी हो । 

कमाल--(पु० अ०) परिपूर्णता । 


बहुत बड़ा ्रफमर जिसके 
अधिकार में कई ज्ञिले हा । 
कमिश्षरी--/ खी० अं०) वह 
भूभाग जा किसी कमिश्नर के 
प्रवन्धाश्रीन हा। डिरीज्ञन। 
कमिश्नर की कचहरी । कमि- 
श्नर का काम या पद । 
कमी--( ख्री० फा० ) न्यूनता । 
बुक्रमान । 
कसीज्ञ--( स्त्रीश ०) एक 
प्रकार का कुर्ता । जिसमें कली 
आर चौण्गले नहीं होते। 
क्रेमीस = कमी ज्ञ । 
कमीना--( वि० फा०) नीच। 
पन = नीचता । 
कमीशल--( पु० अं० ) कुछ चुने 
हुये विद्वानों की वह समिति 
जा कुछ समय के लिये किसी 
गूढ विषय पर विचार करने 
के लिये नियत की जातो है। 
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` काइ पेसी सभा जो किसी 
कार्य की जाँच के लिये नियत 
की जाय। किसी दूर रहने- 
चाले आदमी की गवाही लेने 
के लिये एक वा अधिक 
वकीलों का नियत होना। 
दलाली । 

कसेटी--( खी० अं० कमिटी.) 
समिति । 

कमोड--(पु० थं० ) एक प्रकार 
का अँगरेज्ञी ढंग का पात्र 
जिसमें पाखाना फिरते हैं। 
गमला । 

कभोरा--(पु० हि० ) मिट्टी का 
एक बतंन । करा । 
कमोरी = मरका | 

कम्युनिक--(9० फ़ा०) सरकारी 
विज्ञप्ति या सूचना । 

कस्युनिडम--( घु० अं० ) वह 
सिद्धान्त जिसमें सम्पत्ति का 
अधिकार समाज का माना 
जाता है, व्यक्ति विशेष का 
नहीं । 


कम्युनिस्ट--( छ० अं० ) कम्यु- 


करगह 


निम के सिद्धान्त के 
माननेवाला । 
य--( खी० 'य०) वमन । 

उल्टी । 

कयास---(पु० अ०) अलुमान । 
ध्यान | 

कर--( पु० सं० 3 हाथ । माल- 
` शुज्ञारी । टैक्स । 

व्हरई--(स्त्री० हि०) पानी रखने 
का एक बतेन । 

करक--( पु० सं० ) झुक-रुककर 
होनेवाली पीड़ा । रुऋ-रुककर 
जळून के साथ पेशाब का 
रोग। --ना=तडइ़कना । 
सालना । 

करकच--(पु०.हि०) एक प्रकार 
का नमक जे समुद्र के पानी 
से निकाला जाता है । 

करकट--( पु० हि ) कूड़ा । 

करगह--( छु० फ़ा० ) वह नीची 
जगह जिसमें जुलाहे पैर 
लटकाकर बैठते हैं, और 
कपड़ा चुनते हैं । जुलाहों 
का कपड़ा चुनने का यंत्र। 
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९२ 


'करछुला 


जुत्ादों का 
करघा = करगह । 

'करछुला--(छु० हि०) कलछी । 
भँइसूँजां की बड़ी कली । 

` करतल--( पु० सं० ) हाथ की 

गदारो । करतळी = हथेली । 

ताली । करताल=दोनों 

हथेलियो के परस्पर आघात 

का शब्द । लकड़ी काँस 

आदि का एक बाजा । मँजीरा । 

करद्‌ -( वि० सं० ) मालगुज्ञार। 
टैक्स देनेवाला । 

'करदा--( पु० हि० ) विक्री की 
वस्तु में मित्रा हुआ कूड़ा । 
किसी वस्तु के विकने के समय 
उसमें मिले हुये कूड़े कक 
की घटी कुछ दाम कम करके 
चा माल अधिक देकर पूरी 
करना | करौतो । बदलाई । 

करधनी--( स्त्री० हि० ) सोने 
यो चाँदो का कमर में पहनने 
का एक गहना । 

करनफूल--( पु० हि० ) स्त्रियों 
के कान में पहनने का सोने- 
' चाँदी का एक गहना। 


कारखाना | 


कराइत--( घु० 


कराइत 
करनारक--( पु० हि० ) मद्रास 
ग्रान्त का एक भाग । करना- 
टकी = करनाटक का निवासी । 
कलाबाज्ञ | जादूगर । 
करनी--( स्त्रोश हि० ) झतक- 
क्रिया । एक औज़ार । कन्नी । 
करनेल--(पु० अं० कनल) फ़ौज 
का बडा अफ़सर। 
करवला--( स्त्री०. अ० ) अरब 
का वह उजाड मैदान जहाँ 
हुसैन मारे गये थे। जहाँ 
ताज्ञिये दफ़न किये जायं । 
जहाँ पानो न मिले । 
करम--( घु ० सं० कर्म ) काम । 
भाग्य । (अ०) मिहरवानी | 
उदारता | 
करमकल्ला-- ( पु० अ०+हि० ) 
पातगोभी ।. 
करवट--( स्त्रीश हि० ) हाथ के 
बल लेटने की मुद्रा । 
करवा--(.पु० हि० ) शिट्टी का 
छोटा बरतन । 
करश्मा--( पु० फ़ा०) चमत्कार | 
हि० ) एक 
प्रकार का काला साँप । 
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कराइन - 


>) 


करादना 


कराइन--( पु० हि० ) छुप्पर के 
ऊपर का फूस । 
कराई--(स्त्री० हि०) दाल का 
छिलका । कालापन । 
करावत--( स्त्री, अ० ) समी- 
पता । सम्बन्ध । 
कुराबा--( घु० अ०) काँच का 
छोटे सुइ का बड़ा पात्र । 
करामात--( स्त्री० 
चमत्कार । व 
कृरार--( पु० 'अ० ) ठहराव। 
वादा | 
करारा--( पु० द्विश ) नदी 
का वह ऊँचा किनारा जो 
जल के काटने से बने । ऊँचा 
किनारा । खूब संका हुआ | 
—पन=कड़ाई । कराल = 
जिसके बड़े दाँत हों । डरावनी 
शङ्क का। ऊँचा । दाँतों का 
एक रोग। कराली =डरावनी। 
कराइ--( पु० हि० ) पीड़ा का 
शब्द । --ना=पीड़ा का 
शब्द सुँ से निकालना । 


कराही--(खी० दि०) कदाही । 


अ० ) 


करीना--(पु० अ०) ढंग । तर- 
तीव । रीति । व्यवहार । 

करोच--(क्रि० वि० अ०) समीप। 
लगभग । 

करीम---(अ०) दयालु । क्षमा 
करनेवाला । 

करुण--(पु० सं०) दयायुक्त । - 
शोक। करुण[-- दया । शोक | 
करुणानिधान = दयालु ।: 
करुणानिधि --दयालु । करुणा- 
सय =दयालु । 

करेखी--(वि० अं०) हाथों हाथ 
चलनेवाला । नोट । 

करेब--( स्त्रीश यं० केप ) एकः 
सीना रेशमी कपड़ा । 

करेरुआ--( पु० दि० ) एक 
कँटीली बेल । 

करेला--( घु० हि० ) एक तर- 
कारी । 

करोड़--( वि० हि० ) सौ लाख 
की संख्या । 

करोदना- ( क्रि हि० ) 
खरोचना । करोन!=खुर- 
चना | करोनी =पके हुये दूध 
वा दुही का वह अशजो , 
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करोंदा 


बर्तन में चिपका रह जाता है 


आर खुरचने से निकलता है । 


खुरचन नाम को मिठाई । 
करोंदा--( पु० हि० ) एक छोटी 
'कटोली झाडी जो जंगलों में 
होती है । 
ककोे--(ए० सं०) बारह राशियों 
में से चौथी. राशि । 
ककश--(पु० सं०) कठोर | तेज्ञ । 


अधिक । कूर । --ता =फठो- . 


रता । कर्कशा झगडा करने 
वाली स्त्री । 

कजञे--(पु० अ०) कर्जा । उधार । 

कज़ख़ाइ--( घु० अ०-फ़ा० ) 
वह जा किसी से करे लेना 
चाहता हो । 

कशणे--( घु० सं०) कान । 
__कटु=कान फो अग्रिय । 
“-बेध --कनछेदन । 

करणेधार--(पु० सं०) मल्लाइ । 
पतचार थामनेवाला । माँझी । 
पतचार । 

कत्तव्यं-( वि» सं०) करने 
योग्य । उचित कमे । -- मूड, 
--विसृढ़-- जो कर्तव्य स्थिर 


९४ 


कमें 
न कर सके । भौचझ्ा । 
कत्ता = करनेवाला ।. रचने 
' चाला । कर्त्तार = करनेवाला । 
विधाता । 
कनेल--( पु० अं० ) 
अफ़सर । 
करावा--(फा०) सुराही । शराब 
का शीशा । 
.कुबं--( अ० ) नज्ञदीकी । आस- 
पास के | 
कूर्वान--(अ०) बलिदान होना । 
.कुर्वाती =बलिदान । 
कमे--(६9.सं०) कार्य्यं । भाग्य। 
स्तक संस्कार | --कांड = 
यज्ञादि कर्म । यज्ञादि कमा के 
विधानवाला शास्त्र | -र्‍कांडो 
=यज्ञादि कमे करानेवाला । 
—चेत्र=काय्ये करने का 
स्थान |. --चारी = कार्य्य- 
कत्ता । अमला । ठ = काम 
में चतुर | कनिष्ठ । -- 
णॉऱ्च्कमे से । --निषछ्ठ ८८ 
क्रियावान | --य्रेय =चित्त 
शुद्ध करनेवाला शास्त्र विहित 
कर्मे । —रेख = कं की रेखा । 


एक फ़ोजी 
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Bt 


करा 


कलकल | 


--वाद = मीमांसा, जिसमें 
कर्म प्रधान साना गया है। 
कर्मपरेग । --विपाक = पूर्त 
जन्म के किये हुये शुभ और 
अशुभ कमी का मला और 
चुरा फल । --शील =कमे- 
वान । उद्यागी । --शूर = 
उद्योगी । --संन्यास = कमं 
का त्याग । कर्मे के फल का 
त्याग | --सांक्षो >"जा कमी 
का देखनेवाला हो । --होन 
=जिससे शुभ कर्म न बन 
पड़े । अभागा | कर्मी "--कर्म 
करनेवाज्ञा । फल को इच्छा 
से यज्ञादि कर्म करनेवाला । 
करमेंद्विय = काम करनेवाली 
इंद्रिय । 

करा--(ए० हि०) जुलाहों का 
सूत फैज्ञाआाः> लानने का 
काम । कड़ा । कठिन । --ना 
कड़ा होना । | 

कल्ला--(फ़ा०) बन्द्गोमी । एक 
शाक । 

कलंक--( पु० सं० ) दाग़। 
चन्द्रमा पर काला. दारा | 


बदनामी । ऐव । कलंकित = 
जिसे कलंक लगा हा । कलंकी 
=दापी। 

कलंडर--( पु० भ्र० कैलेन्डर ) 
वह अँगरेज़ी यंत्री या तिथि- 
पत्र जिसका प्रारम्भ पहली 
जनवरी से होता है । 

कलंद्र--(एु० अ०) एक प्रकार 
का सुसलमान साघु जा संसार 
से विरक्त होता है । रोछु और 
बन्द्र नचानेवाला । 

कल--(ए० सं०) सुन्दर । थाने 
वाला दिन । बीता हुआ 
दिन । यंत्र | पेंच | बन्दूक का 

, घोड़ा। आराम । 

कलई--( स्त्रीश अ० ) राँगा । . 
सुलस्मा । --गर"८क़लई 
करनेवाला । --दार = जिस 
पर कलई की गई हो । चूना। 

कलंक--(पु० अ० कलक्न) वेचैनी । 
दुःख । कलकानि = हैरानी । 
बेक़रारी । 

कलकल--(पु० सं०) झरने आदि 
के जल गिरने का शब्द । 
शोर । रगडा । 
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: ९६ 
कलक्टर कलमी 
कलक्टर--(पु० अं० कलेक्टर) | तद्द कड़ी और बराबर करने 
बढ़ा हाकिम, जिसके अधिकार के लिये लगाते हैं । 
में ज्ञिले का प्रबन्ध होता है । | कलपना--( क्रि० सं० कल्पना ) 


कलक्टरी=ज़िले में माल के विलाप करना । कलपाना 
सुहक्रमे की कचहरी । कलक्टर =दुखी करना । 
का पद । कलम-- ख्री० फ़ा० ) लेखनी । 


कलछा--( ए० हि०) बड़ी किसी पेड़ की टहनो जो 
कलछी । कलछो = बड़ी डाँडी दूसरी जगह बैठाने वा दूसरे 
का वह चम्मच जिससे बट- पेड़ में पैवंद लगाने के लिये . 
लोई की दाल आदि चलाते कारी जाय । चह पौधा जो 
या निकालते हैं । कलछुल = कलस लगाकर तेयार किया 
कलछी । कलछुला = लोहे का गया दो । —तड्राश = कलस 
लम्बा छड जिसके सिरे पर बनाने की छुरी । -दान = 
एक कटोरा सा लगा रहता काठ का एक पतला लम्बा 
है| इससे भाड में से बालू सर्द जिसमें कलम दृवात, 
निकालकर भड्भूजे दाना पेसि्ष, चाळू आदि रखने के 

खाने बने रहते हैं। --बंद = 


दे लिखित । लिख ले 
सः व) यी त । लिख लेना । 
थे. कलमलाना--(क्रि० अ०) कुल- 
-कलदार--(वि० हि०) पेंचदार । बुल्लाना । 
सरकारी रुपया ; कलमा--( पु० झ० ) वाक्य । 
कलप--(पु० फा०) ख़िज्ञाब । “ज्ञाइल्ाद इलिज्ञाह, सुइम्मद 
कलफ़ =पके चावल वा उर्‌ रसूलिज्ञाइ।” | 


. अरारोट आदि को पतली | कलमो--( वि० फ़ा०) जिखा 
लेई जिसे कपड़ों पर उनको | . हुआ । जो कलम लगाने से 
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९७ 
कलश कलीसा 
उत्पन्न हुआ हो । --शोरा = हो । शोभावाली । कौशल 
` साफ़ किया हुआ शोरा । = दस्तकारी । शिल्प । 
कलश--( घु० सं०) घड़ा। | कलाजंग--(पु० दि०) कुश्ती का 
कलशी = गगरी | एक पेंच | 


कलह--( पु० सं० ) रूगड़ा। 
-"कोरी = कगडालू | --प्रिय 
=नारद्‌। --प्रिया = रग- 
डालू खी । --कलहदी = 
झगड़ालू। 

कलाँ(वि० फ़ा०) बड़ा। 


कला--(स्री० सं०) अंश । चंद्रमा 
का सोलइवाँ भाग। सूर्यं का 
बारहवाँ भाग । किसी काय्ये 
को भली भाँति करने का 
कौशल्य । तेज। शोभा। 
उयोति। खेल। छुल। 
बह्दाना। ढंग। यंत्र | --धर = 
चंद्रमा । --नाथ = चंद्रमा । 
—निथि= चंद्रमा। --बाज्ञ 
= नट-क्रिया करनेवाला । 
—वाज्ी=सिर नीचे करके 
उलट जाना।. -_वंत= 
संगीत-कला में निपुण व्यक्ति। 
नट | वती =जिसमें कला 


कलाप--( पु० सं० ) मार की 
पूँछ। मोर की बोली। 
कलापो -- मार । 

कलावत्तू-( घु० चु० ) सोने 
चाँदी का तार । 

कलाम--( घु० अ०) वाक्य | 
वचन । एतराज्ञ। 

कलि--(पु०सं०) चार युगो में से 
चाथा युग । “--कर्म =युद्ध । 
“काल =कलियुग। --प्रियः 
=भगड़ालु। ---मत्न =पाप। 
~युगी =बुरे युग का । 

कलिया--( ए० अ० ) पकाया 
हुआ मांस । 

कलियाना--( अ० हि० ) कलली 
लेना । कली =बिना खिला 
फूल । - 

कलील--( पु० अ० ) थोड़ा । 

कलीसा--( फ़रा० ) ईसाई और 
यहूदियों का मन्दिर। शिरजा- 
घर। 55 


_ 
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कलूटा DS CM विक लीत लस 
कलूटा--( वि० हि० ) काला । 
कलेऊ--( छु० हि० ) जलपान । 
कलेवा --जलपान । 
कलेक्टर--(छु० अं०) जिले का 
'बडा हाकिम । 
कलेजा--( पु० हि० ) प्राणियों 
का एक भीतरी अवयच । 
छाती । साहस । कलेजी = 
„ कलेजे का मांस । 
कलेवर--( पु० सं० ) शरीर । 
ढाँचा | 
कलोर--( खो० हि० ) जो गाय 
बरदाई या व्याई न हो | 
कलोल--( इ० हि० ) छोड़ा । 
--मना5-क्रीड़ा करना । 
कलैंजी-( ए० हि० ) ` एक 
`` पौधा । एक प्रकार की 
. तरकारी । 
कल्टोवेशन--(यं०) खेती । 
कल्पतरु--(पु० सं०) कल्पवृक्ष | 
पुराणानुसार देवलोक का 
एक कएपत्रक्त जो ससुद्र-मथन 
करने के समय समुद्र से 
निकला हुआ और चौदह 
रत्नों में माना जाता है। 


९८ 


कवर 


कल्पना--( सखी० सं० ) रचना ।' ` 


अनुमान । भावना । मनगढ़ंत 
बात । कल्पित = मनमाना । 
कल्पवास--( ए० सं० ) माघ के 
सहीने भर गगातट पर संयम 
के साथ रहना । . 
कल्पांत--( पु० सं०) प्रलय। 
नित्य । 


कल्मष--( एु० सं० ) पाप। 
सैल । मचाद । 


कल्याण--( पु० सं० ) मंगल । 
कल्याणी = कल्याण करने- 
चाली । 

कह्ला-( पु० हि० ) अंकुर । 

कल्लोल--( ए० सं० ) पानी की 
लहर | मौज । कल्हो- 
{लनी ->कल्लोल करनेवाली 
नदो। . 

कवच--( पु० सं ) लोहे को 
कडियो के जाल का बना 
हुआ पहनावा जिसके योद्धा 
लडाई के समय पहनते थे । 

कवर--( पु० हि० ) आस । 
(अं०) पुस्तकों के ऊपर का 
वह काग्रज्ञ जिस पर नाम 
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९९. 
कवरी कसकुद 
आदि छुपा रहता है । | : खोौंचातानी । भीड़ । आगा- 
लिफ़ाफ़ा । | पोीछा। 


ऋवरी--( खो सं० ) चोटी। 

कउबाल--( पु० अ० ) क्ौवालोी 
गानेवाला । 

कु््चत--( ए० अ० ) शक्ति । 
ताकृत । ---कृबी --( थ्र० ) 
कूरतवाला। | 

ज्रायद्‌-(खी० अ०) नियम । 
व्याकरण । सेना के युद्ध करने 
के नियम । लडनेत्राले-त्िपा- 
हियों के युद्ध-नियमों के 
अभ्यास की क्रिया | 

छवानोन--( घु० अ० ) क़ानून 
का जमा । 

कवि--( छु० सं० ) काव्य करने- 
चाला । शुक्राचाय्य | --वा 
= काव्य | त्त = कविता । 
दण्डक के अन्तर्गत ३१ अक्षरों 
का एक छुन्दु । --स्व= 
काव्य-रचना-शक्ति । काव्य का 
गुण । पुत्र = शुक्रा चाय्यं । 
राज =श्रेष्ठ कवि । भाट । 
बंगाली वैद्यो की एक उपाधि । 

कश-मकश--( .ख्रीश फ़ा० ) 


करिश--( पु" फ़ा०१) खिँचाव। 

कशीदा--( ए० फ़ा० ) तागे 
भरकर कपड़े में निकाले हुये 
बेलवूटे । 

कश्ती--( ख्री० फ़ा० ) नौका । 

कश्मीर--( पु० सं० ) पंजाब के 

, उत्तर हिमालय से घिरा हुआ 

एक पहाडी प्रदेश। कश्मीरी = 
कश्मीर का । कश्मीर देश की 
भाषा । 

कषाय--( वि० सं० ) कसेला ! 
गेरू रंग का रँगा हुआ कपड़ा । 

कष्ट--( पु० सं० ) तकलीफ़ | 
संकट । ---कछपना = विचारों 
का घुमाव-फिरांव । --साध्य 
सुश्किल से होनेवाला । 

कसक--( खी० हि० ) पुराना 
बैर । हासला । इमदुर्दा । 
--ना = द॒दे करना। 

कसलकुट--( पु० हि० ) एक 
मिलो हुईं धातु जा तांचे और 
जस्ते के बराबर भाग से मिला 
कर बनाई जातो है । 
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१०० 


कसब 


कसब--( क्रिश अ० ) काटना । 
कसाई का काम । 

कसब--( इु०' अ० ) पेशा । 
डिनाला । कसबी वेश्या । 
व्यभिचारिणी स्त्री । 

करसवबा--( ए० अ० ) बडा 
गाँव। -_ती=ङ्सबे का । 
कसबे का रहनेवाला । 


क़सम--( ख्ी० अ० ) शपथ । 


कसमसाना--( क्रि० अज्ञु० ) 
कुलबुलाना । घबराना। 
आया पीछा करना । कसमसा- 
हट = बेचैनी । 


कसर--( खो० अ०) कमी । 

. बैर। घाटा। 

कसरत--(ख्री० अ०) व्यायाम । 
अधिकता । कसरती =कस- 
रत करनेवाला । 

कसरवानी--(पु० हि०) बनियों 
की एक जाति। -कसरदइ-= 
कसेरों का बाज़ार । 

कसाई--( पु० अ०) वधिक। 
योघातक । निदंय । 


कसौटो र 


कसाला--( पु० हि०) कष्ट । 
कठिन । 

कसाव--(पु० हि०) कसैलापन । 

कसी--(सत्री० हि०) एथ्वी नापने 
की एक रस्सी जो दो क़दमः 
वा ४६) इंच की होती है।' 
एक पौधा । 

करीदा--( घु० अ० ) उदू वा 
फ़ारसी भाषा को एक प्रकार 
की कविता । 

कुसीर-(एु० अ०) भुल करने 
चाल? ड्रेताहो करनेवाला । 

कसीरू--(छु० दिण) लोहे का 
एक प्रकार का विकार जोः 
खानों में मिलता हे । 

कसूर--( पु० अ०) अपराध !. 
--मन्दच्च्दोषी । वारः 
= यपराधी । 

कसेरू--(पु० हि०) एक प्रकार 
के भाथे की जड़ । 

कसेैली--(ख्री० हि०) सुपारी । 


कसौटी--(ख्री० हि०) एक अकारः 
का काला पत्थर जिस पर 
रगड़कर साने की परख कीः 


जाती है। परीक्षा । 
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१०१ 


कस्टम ड्यूटी 


काँगरू 


कस्टम ड्यूरी =( ख्री० अं० ) 


कर । महसूल । चुंगी ॥ 


कस्टम हाउस--(पु० अं०) वह; 
स्थान जहाँ विदेश से थाने: 
जाने वाले माल को महसूल 


देना पड़ता है । 
कस्त्री--(घु० हि०) एक सुगंधित 
-द्रव्य जो हिरन की नाभि से 
पैदा होता है -स्रप = वह 
हिरन जिसकी नाभि से कस्तूरी 
निकलती है । 
'कुरुदू--(पु० अ०) इरादा । 
'ऋसलाव--(पु० अ०) क्रसाई। 
'करुसी--( खो० हि० ) मालियों 
का छोटा फावड़ा। ज्ञमीन की 
एक नाप जो दो क़दम के 
बराबर होतो है । 


'कुहकहा--( पु० आ० ) ज़ोर की 


हँसी | 


'कृहकहादीवार--( पु० फ़ा० ) | 


चीन को दीवार। 


कृद॒त-_( घु० आ० ) दुर्भिक्ष । | 
---साज्ञी = दुभि का समय | | 


'कहर--( पु० अ० ) विपत्ति । 
सयङ्कर । 


कहरवा--( पु० हि० ) पाँच 
सात्राओं का एक ताल। 
दांदरा गीत जो कहरवा ताल 
पर गाया जाता है। 

कहलवाना--(स० हि०) सन्देशा 
सेजना | 

कूहवा--(पु० अ०) एक पेड़ का 
बीज । 

काँदयाँ--(वि० अनु) धूत । 

काउंसिल--( स्रो० अं० ) व्यव- 
स्थापिका सभा । 


| काँ --(खी० हि०) बराल । 


काँखना--( क्रि० अचु० ) किसी 
श्रम चा पीड़ा से उँह, आँ 
आदि शब्द्‌ मुँह से निका- 
लना | 

काँखासोती --(स्री ० हि०) जनेऊ 
को तरह दुपट्टा डालने का 
ढ्ग। 

काँगड़ी--(स्री० दि०) एक छोटी 
अँगीठी जिसे कश्मीरी लोग 
गले में लटकाये रहते हैं । 

काँगरू--(पु० अं० कंगारू ) एक 
जंतु जो आस्ट्रेलिया महाद्वीप 
में होता है । 
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कांग्रेस सैन--(इ० थं०) वह जो, 


कांग्रेस का सदस्य हो । 


काँच--(ख्री० हि०) गुदेद्रिय के. 


भीतर का भाग । 


कांचो--(स््री० सं०) करधनी । ; 
काँजी--(खो० हि०) एक प्रकार . 
का खड़ा रस जो कई प्रकार . 
से बनाया जाता है। महे: 


ओर दही का पानी । 


काँजीदाउस--(स््री ० अं० काइन 
हाउंस ) वह मकान जहाँ : 


खेती आदि को हानि पहुँ- 


घानेवाले चौपाये .बन्द किये . 


जाते हैं । मवेशीख़ाना । पौंड । 


काँटा--(एु० हि०) कंटक । खाँग । 
'काँटा जो मैना आदि पत्तियों 
के गले में निकलता है | लोहे . 
„ , की बड़ी कील चाहे वहः रुकी 


' हा या सीधी .हा । मछली 


१०२ 
कांग्रेस कांड 
कांग्रेस--(स्री० अं०) वह महा-:| . «पकड़ने की कुकी हुईं नोकदार 
सभा जिसमें भिन्न-भिन्न! अँकुढ़ी या कटिया । लोहे की 
स्थानों के प्रतिनिधि एकत्र | . झुकी हुई थँकुडियों का गुच्छा 
होकर किसी सार्वजनिक वा! जिसे कुं में डालकर गिरे हुये 
विद्या-संबन्धी विषय पर-विचार बर्तन निकाले जाते हैं। सूई 
करते हैं । चा कील की तरह कोई नुकीली 


. चस्तु। एक झुका हुआ लोहे 


का काटा जिसमें तागे का 
फॅसाकर परहार चा पटवा 
गुने का कास करते हैं। वह 
सुई जा लोहे की तराज़ को 
पीठ पर होती है और 
जिससे दोनों पलडो के बरा- 
बर होने की सूचना मिलती 
है । वह लोहे की तराज्ञू 
जिसकी डाँड़ी पर काटा होता 
है । नाक में पहनने की 
लौंग। पंजे के आकार का 
घातु का. बना हुआ एक 


,औज्ञार जिससे अंग्रज्ञ लोग 


खाना खाते हें। लकडी का 


एक ढाँचा जिससे किसान 


घास-भूसा उठाते हैं । सूजा । 


, घड़ी की सूई । 
कांड--( पु० सं० ) किसी अन्थ 
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- १०३ 


काँइना 


का वह विभाग जिसमें एक 
पूरा प्रसङ्ग हा । 


काँड़न।--(कि० हि०) कुचलना। | 


कूटना । लात लगाना। 
काँड़ी = भ्रःखली का वह 
गड्ढा जिसमें घानादि डालकर 
सूल से कूरते हैं। भूमि में 
गडा हुआ लकड़ी या पत्थर 
का डुकडा जिसमें धान कूरने 
के जिये गड्डा बना रहता है। 
हाथो: का एक रोग जिसमें 
उसके पैर के तलवे में एक 
गहरा घाव हो जाता हे 
ओर उसका चलने फिरने में 
बडा कष्ट होता है । 
कांति--( खा० सं० ) प्रकाश । 
, शाभा। चन्द्रमा की सोलह 
कलायो में से एक । 
काँदना--( क्रि० हि० ) रोना। 
कांदा--(पु० हि०) प्याज । 
काँय-काँय--(पु० यनु०) कोवे 
का शब्द्‌ । काँव-काँव = कौवे 
का शब्द्‌ । 
काँवर--(सख्रा० हि०) बहुँगी । 
कांसेल--(छु० अं०) सत्वाइकार । 


\ 


° काग़ज़ी बादाम 


काँसा--(पु० हि०) एक मिश्रित 
धातु जो तांबे और जस्ते के 
संग्रेग से बनतो है | ब 
काँस्टेबूल--( पुश अं० ) पुलीस 
का सिपाही । 
कांस्टिय्युपंसी--( स्री अं० ) 
निर्वाचक-संघ । 
काई--(ख्री० हि०) जल वा सीड 
में होनेवाली एक प्रकार की 
महीन घास । 
काकातुञ्चा-( पु० हि० ) एक 
प्रकार का बडा तोता जो प्रायः 
सफ़ेद रंग का होता है । 
काकुल--(फ़ा०) अलक । लट | 
काग्रज़--(छु० आ०) सन, रूई, 
पंदुए आदि को सडाकर 
बनाया हुआ महीन पत्र जिस 
पर अक्षर लिखे या छापे जाते 
हें । समाचार-पत्र। काग़ज़ात 
=क्रागाज्ञ-पत्र। 'क्वाग्रज्ञी = 
जिसका क्राराज़ की तरह पतला 
चिल्का हो । क्राऱाज्ञ वेचने- 
वाला । 
कागजी बादाम--(पु० फ़ा०) 
एक प्रकार का बढ़िया बादाम । 
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१०४ ` 


काराज़ी सबूत ' 

काराज्ञी सबूत--( पु० फ़ा० ) 
लिखित प्रमाण | 

काछु--( पु० हि० ) पेड और 
जाँघ के जाइ पर का तथा 
उससे कुछ नीचे तक का 
स्थान। लाँग । --ना कमर 
सें लपेटे हुये वख के लटकते 
भाग को जंघों पर से लेजाकर 
पोछे 'कसकर  वाँधना । 
--नी =कछुनी । 

काछी--( पु० हि० ) तरकारी 
बोने और बेचनेवाला | 


काठियावाड़ 


कलम की लकीर से किसी 
लिखावट को रद्द करना। एक 


संख्या का दूसरी संख्या के 
. साथ ऐसा भाग लगाना कि 


शेष न बचे । ताश की गड्डी 
को इस प्रकार फेंटना कि उस 
का पहले का लगा हुआ क्रम 
न बिगड़े । क्लैद भागना । 
डसना । किसी तीषण वस्तु का 
शारीर के किसी भाग से लग 
कर खुजली लिये हुये जलन 
आर छुरछुराहट पैदा करना । 


काज़ी--(छ० अ०) सुसलमानी | काटन--( उ० अं० ) कपास । 


राज का न्यायाध्यक्ष । 
काजू-(पु० हि०) एक मेवा । 


रूई । सूती कपड़ा । रूई का 


कपड़ा । 


काट--( खो० हि०) कारने का | काठ--( पु० हि०) लकड़ी । 


ढंग। घाव । -चालबाज्ञी। ` 


जलाने की लकड़ी । शहत्तीर । 


तेल घी का तलछृट । --न | काठ-कवाड़-( छु० हि० ) 


-कतरन | --ना = शस्त्रा- 


दि की धार धँसाकर किसी 


लकड्यों आदि के हूटे'फूरे 
ओर निकम्मे टुकड़े । 


चीज़ के खण्ड करना । | काठमांडू--( पु० हि०) नैपाल 


घाव करना । किसी भाग फो 


को राजधानी । 


अलग करना । वध करना | | काठियावाड़---(पु०हि ०) भारत- 


कतरना । छाँटना। समय 
ब्रिताना । दूरी तै करना ।. 


वर्ष का प्रान्त जो अब गुजरात 


. देश का पश्चिमी भाग है। 
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१०५ 
काठी कोन्यकुच्ज 


काठी--( खी० हि० ) घोड़ों की. | कातित्र--(वि० अ०) प्राण लेने- 
पीठ पर कसने की एक ज्ञीन वाला । इत्यारा । 
जिसमें नीचे काठ लगा | कान--( पु० हि० ) सुनने 


रहता है। उँट की पीठ पर 


रखने की एक गद्दी जिसके 
नीचे काठ रहता है। शरीर 
की गठन । 


-काढुना-(क्रि०हि०) निकालना। 


चित्रित करना । उधार लेना । 
कादा = औषधियों के पानी 
में -उबाल वा आटाकर 
बनाया हुआ अक । 


-कातना--( क्रि० हि०) रूई से 


सूत कांतना । 


कातर--( वि० सं० ) अधीर । 


डरा हुआ। डरपोक | दुःखित । 
काहू में लकड़ी का वह तख्ता 
जिस पर हाँकनेवाला चेठता 
है और जो कोएहू की कमर 
से लगा हुआ उसके चारों 
ओर घूमता है। इपी में बेल 
जोते जाते हैं । -ता= 
अधीरता । दुःख की व्याकुल- 
` _ ता । डरपोकपन। 
स्कातिब--(पु० अ०) लेखक । 


इंद्रिय। ` . $ 


कानून--( झु० अ० ) राज्य में 


शांति रखने का नियम | -- 
गो =माल का एक कर्सचारी 
जो परवारियों के उन क्वाराज्ञो 
की जाँच करता हे जिनमें 
खेतों और उनके लगानादि 
का हिसाब-किताब रहता है । 
--दाँ = कानून जाननेवाल्ा। 
ब्रानूनिया = कानून जानने 
वाला । हुज्जती । क़ानूनी = 
जो क्रानून जाने । अदालती । 
नियमाचुकूल । तकरार करने 
चाला । 


कानूनन---(वि० अं०) कानून के 


अनुसार । 


कॉन्यकुडज--(पु० सं०) प्राचीन 


समय का एक प्रान्त जो 
आजकल के कन्नौज के आस- 
पास, था । कान्यकुन्न देश 
का निवासी । कान्यकुब्ज 
देश का आहण । 
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१०६ 
कान्शंस क्राबिज 
कान्शंस--(अं०) अङ्गल। बुद्धि। | --राइट=क्रानून के अनुसार 
कान्सल--( पु० अं०) वाणिज्य- वह स्वत्व जो ग्रन्थकार वा 
दूत । राजदूत । प्रकाशक को प्राप्त दाता है। 
कान्सालेट--( ए० अं० ) दूता- | कापीनवील--(घु० अं० फ़ा०) 
चास | | लेखक । कापी लिखनेवाला । 


कान्फिडेंस--(अं०) विश्वास । | कापुरूष--(पु० सं०) कायर । 
कान्स्टिट्यूशन--( छ० अं० ) | क़ाफ़िया-(इ० अ०) तुक । 
किसी देश की सरकार. का | काफ़िश--(वि० अ०) सुसलमानों 
व्यवस्थित रूप | व्यवस्था । के कथनानुसार उनसे भिन्न 
कान्स्पिरेसी-( ख्री० आं० ) धर्म के माननेवाला । ईरवर 
षड्यंत्र। साजिश | को न माननेवाला ! निदय। 
कापर प्लेट--(एु० अं० ) छापे: | बुरा । काफिर देश का रहने 
खाने में काम आनेवाला चाला | 
तांबे की चइर का एक टुकड़ा | काफिला--( छु० अ० ) यात्रियों 
जिस पर अक्षर खुदे होते हैं । | का झुण्ड जा तीर्थ व्यापारा- 
कापालिक--( पु० सं० ) शैव | दि के लिये एक स्थान से 
मतानुसार एक तांत्रिक साधु | दूसरे स्थान का जाता हे । 
जो मनुष्य की खोपड़ी लिये | काफो--(छ० अं०) क़हवा । 
रहते हैं | एक प्रकार का कोढ़ | काफी--(वि० अ०) मतलब भर 
जिप्तमें शरीर की त्वचा रूखी के लिये । 
कठोर काली वा लाल हाकर | काफूर--(पु० फ़ा०) कपुर । 
फट जातो है.। ददं भी | काबा--(पु० थ०) अरब में मकरे. 
करती है । शदर का एक स्थान । 


कापो-( खी० अं० ) नक्कल । | काविज्ञ--( वि० अ० ) जिसका 
लिखने' की सादी पुस्तक । किसी वस्तु पर अधिकार हो । 


~ 
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१०७ र 
काविल कामनवेल्थ 


कांबिल--( वि० अ० ) योग्य । वाण है । वीय्ये। --धाम 


दिद्वानू ।  काबिलीयत = 
येग्यत्ता | विद्वत्ता । 


कादुल--(इ० हि०) एक नदी | 


अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी। 
काबुली = काबुल का । 


काबू--( पु० तु० ) अधिकार | 


वल । 


काम--(पु० सं०) इच्छा । मना- 


रथ। कामदेव । वह जो किया 
जाय । प्रयोजन । राग्ज्‌ । 
उपयोग । रोजगार | कारी- 
रारी । वेलवूट्रा वा नक्‍्काशी 
जो कारीगरी से तय्यार हो । 
--चलाऊ -- जिससे किसी 
प्रकार काम निकल सके ।-- 
चोर=काम से जी चुराने 
चाला ।--दानी = वह कपड़ा 
जिसमें सलमे सितारे के बेल- 
बूटे बने हें । --दार= 
कारिं दा। --देव = स्री पुरुप 
के संयोग की प्रेरणा करनेवाला 
एक पौराणिक देवता, जिसकी 
स्री रति, साथी वसंत, वाहन 
कोकिल अख फूलों का धनुष- 


= 


= कामकःज । --धेनु = एक 
गाय जो समुद्र के सथने से 
निकली. थी । वशिष्ठ की 
नन्दिनी नाम की गाय । दान 
के लिये सोने की बनाई हुई 
गाय । --ना=मनोारथ । 
याव =सफल । --यावी 
=सफलता । --शाख = 
चह विद्या चा अन्थ जिसमें 
स्री, पुरुषों के परस्पर समागम 
आदि के व्यवहारों का वर्णन 
हा । (थं) कामा= 
एक विरास । कामातुर = 
काम के वेग से व्याकुल । 
कामिनी =कामवती खत्री । 
एक पेड । कामी = विषयी | 
कासुक=इच्छा करनेवाला । 
विषयी । वासे।द्दीपक = कामः 
के। उद्दीपन करनेवाला। 
कामेद्वीपन = सहवास की 
इच्छा का उत्तेजन । 


कामत--( पु० अ° ) क़द॒ । 
कामनवेल्य--(पु० अं०) लोकन 


सत्तात्मक शासनःप्रणाली । 
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कामन सभा 


१०८ 


कामन सभा--(ख्री० अं० हि०) 
ब्रिटिश पालमेण्ट को वह 


शाखा या सभा जिसमें जन- ' 


साधारण के निर्वाचित प्रति- 
निधि होते हैं। हाउस आफ़ 
कामन्स । 
'कामस--( पु० थं० ) व्यापार । 
कारोबार । लेन-देन । 
कॉमेडियन--(पु०अं५) आदिरस 
या हास्य रस का अभिनेता । 
सुखांत नाटक लिखनेवाला । 
-कॉमेडी--(ख्री० अं०) सुखांत । 
नाटक | 
काग्लेड--( घु० अं०) सह- 
योगी । साथी । 
*कायदा--( पु० अ० ) नियम । 
चाल । विधान | क्रम । 
कायफल--(पु० हि०) एक वृक्ष । 
'क्रायम--(वि०अ०) ठहरा हुआ। 
सुक्ररंर । ---मुक्ताम = एवजी । 
'कायर--( वि० हि० ) डरपोक । 
--त्ता =डरपोंकपन । 
न्कायल-_( वि० अ० ) जो दूसरे 
की बात की यथारथंता को 
स्वीकार कर ले । 


कार 

काया--( पु० सं०) शरीर । 

--पत्तद = हेर-फेर । परि- 
वतन | 


कार--( पु० फ़ा० ) काम । 


करदा = तजरुबेकार । 
कुन =म्रबन्धकर्ता । का- 
रिन्दा। --ख़ाना= जहाँ 
व्यापार के लिये कोई वस्तु 
बनाई जाय । --गर = असर 
करनेवाला । उपयोगी । 
-र्‍युजारच्काम को! अच्छी 
तरह करनेवाला । --युज्ञारी 
= कतंव्य-पालन | होशियारी। 


€ ~ 

कमण्यता । --नी =करने- 
चाला । --परदाज्‌ = काम 
करनेवाला । प्रत्रन्धकर्ता । 


--परदाज्ञी --दूसरे का काम 
करने की बृत्ति। कायपडुता । 
-ण्बार = कामकाज । --वारी 
= कामकाजी । --रवाइ = 
काम । काय्येतत्परता । चाल । 
वाँ =याच्रियों का झुण्ड 
जा एक देश से दूसरे देश की 
यात्रा करता है। --साज 
=कास बनानेवाला । 
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कारचोबो 


१०९ 


कारुणिक 


--साज्ञी = काम पूरा उतारने 
को युक्ति । चालबाजी । 
--स्तानी = काररवाइ। चाल- 
बाजी । कारी =करनेवाला | 
कारीगर =शिल्पकार । कारी- 
गरी =निर्माण-कला । मनो- 
हर रचना । कारागार (सं०) 
--क़ैद्खाना । कारागृह = 
कलैदखाना । कारावास == ङ्ैद्‌ । 
कारिन्दा = कमचारी | कार = 
(अं०) मोटर गाड़ी । 
कारचोबी--( वि० फ़ा० ) ज्ञर- 
दोज्ञी का। क्रसीदा । 
कारट्टूंन--( पु० अं० ) वह उप- 
हासपुर्ण कल्पित वेढंगे चित्र 
जिन^ किसी घटना वा च्यक्ति 
के संबन्ध में किसी शूढ़ रहस्य 
का ज्ञान होता है। 
कारट्रिज--(पु० अं०) कारतूस । 


कारण--( पु० सं०) सबब । 
प्रमाण । 


कारतूस--( पु० पुत्त० ) एक 


जिसके एक सिरे पर टोपी 
लगी रहती है । 
कारनिस--(खो० 'यं० ) दीवार 
की कॅगनी । 
कारपेंटर--( पु० अं०) बदई । 
कारपोरल--(पु० भ्रंश ) पलटन' 
का छोटा अफसर । जमादार ।- 
कारपोरेशन--( पु० अं० ) बड़े 
शहरों की ग्युनिसिपैलिटी । 
कारेस्पांडंट--( पु० आं० ) 
संवाददाता | 
कारेस्पांडेस--( पु० अं०) पत्र- 
व्यवहार । 
कारवन--( पु०. अं० ) रसायन 
शास्त्रानुसार एक तस्व। 
कोयला । कारबोनिक = कार- 
बन से मिला हुआ । 
कारवोलिक--( वि० अं० ) 
अलकतरा सम्बन्धी । एक सार 
पदार्थ जो कोयले के तेल वा 
अलकतरे से निकाला जाता है। 
कारीगर--( फ़ा० ) काम करने- : 
वाला | हुनर जाननेवाला । 


लम्बी नली जिसमें गोली छुरी | कारुणिक--(वि० सं०) दयालु ।. 


आर बारूद भरी रहती है भौर 


कारुण्य = दया | 
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११० 


hd 


क़ारू 


कालर 


कारूँ--( पु० अ० ) हज़रत | कार्य्य--(पु० सं०) काम । 


मुसा का चचेरा भाई। बड़ा 
मालदार । 

. कारूरा--( एु० अ० ) शीशी 
जिसमें रोगी का मूत्र वैद्य का 
दिखाने के लिये रखा जाता 
है। 

कारोनर--( पु० अं० ) वह 
झअफ़सर जिसका दाम जूरी 
की सहायता से दंगा-फसाद 
या हत्या-सम्बन्धी मामलों की 
जाँच करना है। कारो नेशन = 
राज्यतिल्क । राज्याभिषेक | 
काक--( पु० अं० ) एक प्रकार 
की बहुत ही हल्की लकड़ी की 
छात्र जिसकी डाटे बातलों में 
लगाई जाती हैं । काग | 
कार्ड--(पु० अं०) मोरा कागज्ञ । 
छोटे तथा सोरे काराज़ञ पर 
लिखा हुआ खुला पन्न । पते 
का काराज़ । 
कार्तिक---(पु० सं०) एक चांद्र 
मास जो छार और अगइन के 
बीच में. पड़ता है । 


---कर्त्ता = कर्म चारी | काय्या- 
घिकारी = अफ़सर । काय्या- 
ध्यक्ष --अफ़सर । कार्य्यालय 
= दफ्तर । 

काल--(पु० सं०) समय । नाश 
का समय । यमराज । नियत 
समय । अवसर । अकाल । 
कूट = एक प्रकार का 

व्यन्त अयज्कर चिप | -- 

री. जेलख़ाने की एक 
बहुत तंग और अंघेरो डे|उरी 
जिऽमें कैर तनहाईवाले 
कदी रक्खे जाते हैं । --क्षेप 
= समय बिताना | --चक्क 
=समय का हेर फेर । -- 
जञान=ससय की पहचान। 
सत्यु का समय जान लेना । 
--निशा = अँधेरी भयावनी 
रात । 

कालम--(पु० अं०) पुस्तक वा 
अख़बार के पृष्ठ की चौडाई में 
किये हुये विभागों में से एक । 

कालर--( अं० ) पट्टा जो गळे 
में गाया जाता है।. 
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१११ 


कालरा 


काश्मीर 


कालरा--( पु० अं° ) इँज्ञा या | कालोन--(पु० अ०) गल्लीचा । 


विशूचिका नामक रोग । 

काला--( वि० सं० ) स्याह । 
रा । --कलुश = बहुत 
काला । --चोर = बड़ा चोर । 
बुरे से बुरा आद्मो । जीरा 
=पुक प्रकार का जीरा जो रंग 
सें स्याइ होता है। एक प्रकार 
का धान जिसके चावल बहुत 
दिनों तक रह सकते हैं | -- 
तिल =काले रंग का दिल | 
तोत = जिसका समय बीत 
गया हो । --पानी = देश 
निकाले का दंड। एंडमन- 
ओऔर नीकोवार आदि द्वीप। 
—शुजंग = बहुत काला । 
काले साँप जैसा । 

कालिजर--(पु० सं०) एक पर्वत 
जो वांदे से ३० मील पूरब को 
ओर है। 

कालिंदो--( खी० सं० ) यसुना 
नदी। 

कालिक-(अं०) पेट की मरोड़ । 

कांलिव--(पु० अ०) साँचा । 
शरोर! बदन. 


कालेज--( अं० ) अंग्रेज़ी विद्या- 
ल्य 

कालोनियल--(वि० अं०) आपः, 
निवेशिक । 

कालोनी-( स्त्रीश अं० } डप- 
निवेश । 

काल्पनिक--(पु० सं०) फ़जी । 
ख़याली.। 

कावा--(पु० फा०) घोडे को एक 
वृत्त में चक्कर देने की क्रिया । 

काव्य---(पु० सं०) कविता | 

कास--(पु० हि०) एक प्रकार की 
घास । 

काश--( फ़ा० ) ईश्वर करे । 
वाब्छा यह है । 

काशानः--(पु० फा०) कोपडा । 
छोटा घर । 

काश्त--( स्त्री, फा० ) खेती । 
--कार -- किसान । --कारी 
= किसानी । 

काइमीर--( पु० सं० ) एक देश 
-का नाम । काश्मीरा =र्‌क 
प्रकार का मोटा ऊनी कपड़ा । 
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११२ 


काषाय 


. किनारा 


कारमीरी = कश्मीर देश का । 
कश्मोर देश-निवासी । 

काषाय--( वि० सं० )' कसैली 
वस्तुओं में रँगा हुआ। गेरुआ 

"` चस्त्र। 

कोलिद--(ए० अ) हरकारा । 
दूत । क़रूद करनेवाला । 
सोधी राइ चलनेवाला । 

कास्केट--( छु० आं० ) पेटी । 
संन्दूकड़ी । डिव्या । 

कास्टिक--(वि० अं) एक प्रकार 
का तेज़ाब । 

कास्टिंग बोट--(पु० अं०) किसी 
सभा या परिषद्‌ के सभापति 
का वोट । 

काहकशां--(एु० फ़ा०) ग्राकाश- 
गंगा । 

काहिल--(वि० अ०) यालसी | 
काहिली =सुस्ती । 

काही--(वि० हि०) घास के रंग 
का | एक रंग जो कालापन 
लिये हुये हरा हाता है । 

किकर--(४० सं०) दास | 

किंकतंव्यविमूढ--( वि० सं० ) 
घबराया हुआ। 


किकिणी---(स्त्री ० सं०) करघनी। 

किंगिरी--( खी० हि० ) छोटी 
सारंगी । 

किंतु--(अच्य० सं०) लेकिन । 
बल्कि । 

किंवदंती--( स्त्री० सं० ) अफ़-- 
चाह । 

किंवा--( अव्य० सं०) या । 
अथवा | 

किचकिंच--(स्त्री> अनु०) व्यर्थ 
को बकवाद । झगड़ा । किच-- 
किचाना"- दाँत पीसना । 
दाँत पर दाँत रखकर दवाना। 

किता--( छु० अ० ) काठ-छाँट । 
संख्या । विस्तार का एक. 
भाग । प्रदेश । 

किताब--९ खो०'अ० ) पुस्तक । 
रजिस्टर । -त (आ० ). 
लिखना । 

किधर--(क्रि० हि०) किस तरफ़ | 

किनका--( पु० हि० ) छोटा 
दाना । खुद्दी । 

किनारा--( पु० फ़ा०) तट। 

: बग़ल । किनारी =सुनहलाः 

या रुपहला ,पतला. गोटा जो 
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किफ़ायत 


कपडों के किनारे पर र 
नाता है | 
'किंफायत--९ खी० अ० ) कम- 
खर्ची । बचत । किफ़ायतो = 
कमख़चे करनेवाला । 
-क़िबला--( पु० आ० ) मक्का । 
पूज्य व्यक्ति । पिता । --गाह, 
गाही =पित्ता। --नुमा =. 
पश्चिम दिशा को बतानेवाला 
एक यन्त्र । 
'ङ्रिमारखाना--( पु० अ० ) 
जुवाघर। किमारबाज्ञो =जुवे 
का खेज्न। क्रिमार =जुत्रा। 
'ङ्किसाश-( पु० अ० ) तज्ञ । 
गंज्ञीफे का एक रंग जिसे 
ताज भी कहते हैं । 
'कियारी-(ख्ी० हि०) क्यारी । 
'किरच--(खो० हि०) एक सीधी 
तलवार जे नोक के बल 
सीधी भोंकी जाती है । 
'किरण--( पु० सं० ) किरन। 
रोशनी की लकीर । 
किरम--(का० ) कृमि । कीड़ा । 
रकेरमिजी-( वि० हि० ) किर- 
मिज के रंग का | 


११३ ` 


क्किराँची-( खो० अं० ) दो या 


चार पहियो को गाड़ी जो 
माल असवाब ढोने के काम 
में आती है। मालगाड़ी का 
डब्बा। 


किराया--( पु« झ० ) भाहा। 


किरायेदार --जो किसी की 
कोइ वस्तु भाडे पर ले । 

किरारिंत्--(पु० अं० केरोसन) 
मिट्टी का तेल । 

किलनी--(सत्री० हि०) एक बहुत 
ही छुटा कीड़ा जा पशं के 
लगता है । 

क़िला--( पु० अ० ) गढ़ ॥ 
--बन्दी = दुर्ग-निर्माण । 
व्यूह-रचना । शतरंज में बाद्‌- 
शाह के सुरक्षित घर में 
रखना । 


किलोमीटर पं पट 


एक माप । 

क्रिल्लत--( स्री० अ० ) कमी । 
संकोच । 

किवाड़--( पु० हि० ) कपाट । 

किशमिश--( पु० फ़ा० ) सुखाई 
हुई छोरी दाख । किश- 
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११४ 


किशोर य कीच 
मिशी = किशमिश का । किश- | किसी--( सवे० हि० ) “कोई” 
मिश के रंग का । का वह रूप जे उसे विभक्ति 


फिशोर--( वि० सं० ) ११ चर्ष 


से १४ बंष तक की अवस्था 


का। पुत्र। --कन्च्छोटा 
बाळक । ; 
“किश्त--( खो० फ़ा० ) शतरंज के 


खेल में बादशाह का किसी 
मोहरे के घात में पड़ना । 

किश्तवार--( पु० 'फ़ा० ) पट- 
वारियों का एक काराज्ञ जिसमें 
खेतों का नम्बर, रकबा आदिं 
दर्ज रहता है । 


किश्ती--( रत्नो० फ़ा० ) नाव। * 


“-लुमा ==नाच के आकार का। 
किस--( सच० हि० ) “कौ न? 


मका चह रूप जो उसे विभक्ति : 


लगने के पहले प्राप्त हाता है। 


क्विलबत--( स्त्री? अ° ) `एक 
थेली जिसमें नाई अपने उस्तरे : 


केंची आदि रखते हैं। 


किसमिस--( पु० :फा० किश- | 


महिश ) किशमिश" 


:क्रिसान-¬( सु दि० ) खेतिहर |:)| « 


क्रिसानी = कृषि 


लगने से पहले प्रास होता है । 
क़िस्त--( स्त्री० अ० ) ऋण वा 
देन चुकाने का वह ढंग जिसमें 
सब रुपया एक वारगी नदे 
दिया जाय बल्कि उसके कई 
भाग करके अस्येक भाग के 
चुकाने के - लिये अलग-अलग 
समय निश्चित किया जाय । 
_--बन्दी = थेप्दा-याडा करके 
रूपया अदा करने का ढंग । 
--वार == क्रिस्त-क्किस्त करके । 
हर किस्त पर । 
क्तिस्मत--(-स्त्रो० अ० ) भाग्य । 
कमिरनरो । -_चर= भाग्य- 
चाला । 
क्रिल्सा--( एु० अ० ) कहानी । 
` समाचार | ऋगड़ा॥ 
वी--(अं०) वह :पुस्तक जिसमें 
!किसी :पुस्तक़् के कठिन शबो 
के अथया उनकी व्याख्या की 
“गई हो ॥ :कुंजी ॥ 
कीच--(ःपु० हि०) 'कीचड ६ 
—ड=गील्ली मिदो॥ 
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११५ 
कोट कुरूप 
'कीट--(० संश) | बँग के सुसान होता हेत 
डुद्दे मैल । सुदासे को कील । जाँते के 
-कीमत---( ,पु० -अ०.) -द्वाम । बोचोबीच का एक खूंटा जिसके 
कीमती = अप्निक द्वामों का । आधार पर दूह गडा रहता है। 


,कीम्रा--( छश अ० ) बहुत छोटे वह खूँटी जिस पर कुम्हार का . 
छोटे इकडं में कटा हुआ चाक घूमता है |--ना --मेख 


'गोरत (खाने के लिये) । जडना | किसी मंत्र या युक्ति 
कीमिया--( स्त्रो० फा०) रसा- के प्रभाव को नष्ट करना। 
यन] 5ग़र-रसाग्रन बनाने साँप को ऐसा समाहित कर 
चाला} देना कि वह किसी को 
बीमुरूत--( पु० अ० ) ाघे या काट न सके | वश सें करना । 
"घोड़े का चमड़ा जो हरे रंग कीला = बड़ी कील | कोली = 
का और दानेदार होता है। किसी चक्र के ठीक मध्य के 
कीचेन--( पु० ,सं० ) कथन । छेद में पड़ी हुईं वह कोल.वा 
कृष्ण-लीला-सम्बन्धी भजन डंडा जिस पर वह चक्र 


“और कथा आदि . -कीत्तनिय़्ा घूमता है। 

=कोत्तेन करने .वाल्ञा । कोस:--(अ०) चैज्ी । 
दीत्ति--( स्त्री० .सं०).बडढ़ाई। | केआ-(७० हि०) कुँग्रा। कूप। 
»कोतिःस्तंभ--( पु० सं०) वह |. कुश्याँ--छोटा कथा । 

स्तंभ जे (किसी ,क़ी कीतिं को |:कुँआरा--(:वि० -दि० ) :बिन 

स्मरण कराने के लिग्रे ,बनाया | _ ..ब्याहा। 

जास! कँई--(स्त्रो> हि०) झुसुविजी । 
कील--(स्त्री० .सं०) काँरा । नाक *कंकुम--(.पु० .सखं०)) .केसर, 

में पहनने का एक छोटा-सा |  .,ज्लॉल .रंगा .की ,जुकनी जिसे 

'आसूषण ज़्िसका -आक़ार |. स्त्रिया मागे जगाती दै । 
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कंज _ 


कज--(पु० सं० फा०) वह स्थान 

` जिसके चारोंओर घनी लता 
छाई दो । 

कंजगली--(खी० हि०) बगीचों 
में लता से छाया हुआ पथ । 

. . पतली तंग गली । 

'बजड़ा--(पु० हि०) एक जाति 
जो अब तरकारी बेचती हे । 

कुंजा--( पु० अच) पुरवा । 
सुराही । 

६2 कुंजी--( स्त्री० हि० ) चाभी । 
टीका । 

. चडित--(वि० सं०) जिसकी घार 
तेज्ञ न हो | मंद । 

` झुंड--( इ० सं० ) पानी के रोक 
रखने के लिये पक्का गढ़ा। 
खेत में वह गहरी रेखा जो 

ल जोतने से पड जाती है । 

ये डमुंद्नी--( स्त्री» हि० ) ऊल 
खेत बो चुकने पर अंतिम 
खेत बोना । 


खुडल--(पु० सं०) सुरकी। पहिये 


_ छे आकार का एक आभूषण | 


जिसे गोरखनाथ के अनुयायी 


११६ 


TT 


. केँदरू 
कनफटे कानों में पहनते हैं। 
रस्सी आदि का गाल फंदा। 
कुंडलाकारः्त्गोल । छुंड- 
लिनी=तंत्र और उसके अचु- 
यायी हठ-्याग के अनुसार 
एक कहिपत वस्तु जो सूला- 
धार में सुएञ्जा नाडी की जड़ 
के नीचे मानी गई है । कूंड- 
लिया ==पुक सान्निक छुन्द्‌ । 

कुंडा--(ए० हि०) कछरा । दर- 
वाज्ञे की चौखट में लगा हुआ 
कोंडा जिसमें साकल फँसाई 
छाती 
कुजा--(अच्य० फा० ) कहाँ १ 
किस जगह ? 
कुतवः---(अ०) एक वार लिखना। 
लिखी हुई चीज़ | 
दू--(एु० सं०) जूहो की तरह 
का एक पौधा । इसमें सफ़ेद 
फूल लगते हें । --न-- बहुत 
अच्छे और साफ़ सोने का 
पतला पत्तर । बढ़िया साना] 
स्वच्छ । !नीरोग। ( फा० ) 
सन्द्‌। ` 


कुँदरू-( पु० हि० ) एक बेल 
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११७ 
कदा कुचक्र. 


जिसमें चार-पाँच अंगुल लंबे | कुँहड़ा--( पु० हि० ). छुम्ददा | 
फल्ल लगते हैं । एक फल है। 

कंदा--(पए० फा०) लक्कक । लकडी | कुआर--( पु० द्वि० ) आर्विन 
का डुकडा जिस पर रखकर का महीना । कुआर।-- कुभार 
बढ़ईं लकड़ी गढ़ते हैं | बंदूक | . का। 
में वह पिछला लकड़ी का | कुकड़ी--(स्त्री० हि०) कच्चे सूत 
तिझेंना भाग. जिसमें घोड़ा का लपेटा हुआ लच्डा । . 
और नली आदि जड़ी होतो खुखड़ी । 
है और जो बन्दूक चलाने की | कु करोधा--( पु० हि० ) छोरो 
ओर होता है। वह लकड़ी पैचा। | 
जिसमें अपराधी के पैर ठोके | कुकमे--( पु० सं० ) बुरा काम । 
जाते हैं। मूठ । लकडी की कुरुमौ =पापी। | 
बड़ी मोगरी । कुरती का एक | कुकुर--( घु० सं०) कुत्ता । 


पंच | कुश्तो में एक प्रकार --खाँ सी = वद खाँसी जिसमें 
का धात । : .. कफ न.गिरे। ढॉसो । --दंता 
कुंदी--( स्त्री? हि०) धुलेया |. -जिम्के सुख में कुकुरदत हो। 
, रेगे हुये कपड़ों की तह करके | कुकुरांछी--( स्त्री? दि० ) एक 
उनकी सिकुइन और रुख़ाई |: प्रकार की मक्ली जो पशो 

दूर करने तथा तह जमाने के | के बदन पर लगती है। 


लिये उसे लकड़ी की मोगरी. | कुगति--( स्त्री० सं० ) दुर्दशा । 
से कूटने की क्रिया । खूब | कुच--( पु० सं० ) छाती । 
सारना । t स्तन । 


कुँवर--( घु० हि9 ) पुत्र | राज- | कुचकुचाना-( क्रि० अजु० ) 


* «सुत्र | कुँवरि = कुमारी । राज- |. थोडा कुचलना । 
कन्या । छुँचारा = बिन व्याहा। |. कुचक्रं--(.पु० सं० ) षड्यंत्र । 
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कुचलना 


कुडकुड़ाना 


> 


"Do samsonite 
कुचंलना--(क्रि> हि० ) पाँव से | कुंटिया--( स्त्री» हि ) छोरी 


दुबाना । 

कुचला--(पु० हि०)` एक प्रकार 
का वृक्ष और उसका बीज । 

कुचाल-(स्त्री० हि०) छुरा आचः 
रण । दुष्टता | कुचालिया = 
कुंचाली । दुएता करनेवाला । 

कुजाति--( स्त्रीश सं० ) नीच 
जाति । 

कुज्जा--( पु० फ़ा० ) मिट्टी का 


डली। ` 

कुटना--( पुं० दि) चुगलखोर । 
खिय का दलाल | --पंन = 
छुटनी कॉ काम । झगड़ा 
लगाने का काम | छुंटनी = 
दूती । इधर उधर की लगाने- 
बाली | (सं०) कुटनी = 
कुटनी । 

कुटनहारी--( स्त्री हि० ) धान 
कूटने का कार्म करनेवाली 
स्त्री। कुटाई --कूटने को काम । 
कूटेने को मजदूरी । कुटोनी = 
घान फूटने का काम । घान 


ने की मेशद्री | 


पड़ी । कुटी =कुदिया । 
कुटीर +- कुटी | 

कुंटिले-( वि सं०) रेढ़ा। 
दगाबाज । शठ | --कीट= 
साँप । --ता = टेढ़ापन । 
खोटांई । --पंन = कुटिलंता । 

कुंटुम्ब--( पु० सं० ) परिवार । 
कुटुम्बी = परिवार वाला । 
कुटुम्ब के लोगं । 

कुटेच--( उस्त्री० हि० ) बुरी 
आदत । 

छुट्टी-( खी हि० ) छोटे गँडासे 
से बारीक कटा हुआ चारा । 
लड़कों का एक शडंद जिसका 
प्रयोगा वे एक दूसरे से मित्रतां 
तोड़ने के लिये दाँतों पर 
नाखून खुट से बुलाकर करते 
हें । मैन्नी-भंग । 

कुंठला--( पु० हि०) अनाज 
रखने को मिट्टी का एके बढ़ा 
बतत । चुने की भट्टी । 

कुठाँच--(ख्ोड हि०) बुरी जगह । 

कुडकुडाना--( क्रिश अंचु०) 
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कुडकुडी 

कुड़कुड्री--( खी० अजु० ) घोडे 
का एक रोग | 

कुडौल--: वि० हि० ) वेढंगा। 

'कुडंग--( पु० हि० ) बुरा ढंग। 
कुढंगा -नघचुरी चाल का। 
बेढंगा । 

'कुढुता--( खो० अ० ) भीतर ही 

# भीतर क्रोध करना । जलना । 
मसेसना। 

झुतरना--( क्रिश हि० ) दाँत 
से छोटा-सा डुकडा काट लेना। 

कुतक--( पु० सं० ) बकवाद । 
कुतकी = बकवाद्‌ करनेवाला। 

कुतर--(अ०) व्यास, जो परिघ 
के दो भाग करता है । 

कुतिया--( खी० हि० ) छुत्ती । 
कुत्ता =कुकुर । 

कुतुब--( पु० आ० ) शुवतारां । 
किताव का जमा । --ख़ाना 
== पुस्तकालय । --फ़रोश == 


'किताब वेचनेवाला। -ज्ुमा 


=दिग्दशेन यंत्र । ङुतबा 


कुनबो. 

कुतूहल--( पु० सं० ) उत्कंडा। 
कौतुक । खिलचाड्‌ । अचंभा । 

कुत्सा--( सत्री० सं० ). निन्दा । 
कुत्सित =निदित। अधम। 

कुथरू--( पु हि० ) आँख का 
एक रोग । 

कुद्कना--( क्रि हि० ) कूदना | 
कुद्क्का = उछुल-कूद । 

कुद्रत--( स्त्रीश अ० ) शक्ति । 
प्रकृति । कारीगरी । कुद्‌- 
रती = प्राकृतिक । दैवी । 

कुदूरत---(इ० फा०) मलिनता । 
हृदय का मैल । 

कुदान--( पु० सं०) छुपात्न 
को दान । कूदने की क्रिया। 
कूदने का स्थान । 

कुद्नि--( पु० सं० ) आपत्ति 
का समय । 

कुदुष्टि-(सः०सं०) खुरी नज़र । 

कुनकुना--( वि० हि० ) आधा 
रामे पानी । 

कुनवा--( पु० हि० 9 प्ररिवार । 

ख़ान्दान । 


--(अ०) एक बार लिखना । | कुववी--( पु० हि० ) हिन्दुओं 


लिखी हुई चीज्ञ । 


की एक जाति 
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कुनाई झुम्मैत 
कुवेला--( स्री० सं०) बुरा 


कनाई--( स्त्री० हि० ) बुरादा । 


कनेन--( पु० थं क्विनिन ) समय । 
एक ओपधि । कुसंचणा--( खी० सं० ) बुरीः 
कुपंथ--(पु० हि०) डुरा रास्ता । सलाह । 


कुमक--(सत्नी० तु०) सहायता ४ 
पक्षपात । कुमकी = कुमक से 
सम्बन्ध रखनेचाला । 


कुचाल | बुरा मत। कुपथ = 
कुपंथ । 

कुपथ्य--(पु०सं०) बद-परहेज़ी । - 

कुपाठ--(पु० सं०) घुरी सलाह .। : 

कपाच--( वि० सं० ) अयोग्य । 

कपित--( वि० सं० ) क्रोघित । 
नाराज्ञ। 

कुप्पा--( पु० द्विश) चमड़े का 
बना हुआ घड़े के आकार का 
एक बड़ा बतेन । ( स्त्री० ) ! 
कप्पी | 

कुफ्रू--( पु० अ्र० ) सुसलमानो | 
मत से भिन्न अन्य मत वा | 
वाक्ष्य। | 


कुमङुसा । 
.कुमरी--स्त्री० अ० ) पंडुक की 


पिड़को । 

कुमार--(घु० सं०) पाँच वर्ष की 
आयु का बालक । पुत्र | 
युवराज || युवावस्था चा 
उससे प्रथम की ग्रवस्थावाला 
पुरुष । 

कुमारिका--(स्रो० सं०) कुमारी. 

कुफूल--(अ०) ताला | !| ङ्ुमारी=१२ वर्ष तक की 

कुबड़ा--(पु० हि०) जिसकी पीठ; अवस्था की कन्या | 

' रेढ्री हे गई हो । (स्री०)'| ऊँमेर--(छु० सं०) दक्षिणी भुव । 


... कुबडी । !| कुम्मैत--(पु० तु० इमेत ) घोडे 
कुबुद्धि--( वि० सं० ) मूखंता। | का एक रंग जो स्याही लिये 
बुरी सलाह । लाल होता है। 
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कुम्हड़ा 


कुक 


कम्हड़ा--(एु० हि०) एक फैलने- | कुरान--(पु० अ०) अरबी भाषा 


वालो बेल । कुम्दड़े का फल । 
कम्हलाना--(क्रि० हि०) ताज्ञगीं 
का जाता रहना।- 
कस्दार--( छु० हि० ) सिद्दी के 
बतेन बनाने चालो जाति । 
मिट्टी का बतंन बनानेवाला 
आदमी । 
कुरता--(छ० चु०) एक पहनावा 
जो सिर डालकर पहना जाता 
है। कुरती =खि्रों का एक 
पहनावा जो फतुही की तरह 
का होता है । 


कुरवान--(वि० अ०) बलिदान । 
कुरबानी = वलि । 

करली--(ख्री० अ०) एक प्रकार 
की चोदी जिसके पाये छुछ 
ऊँचे होते हैं, और जिसमें 
पीछे की ओर सहारे के लिये 
पटरी वा इसी प्रकार की 
आर कोई चीज्ञ लगी रहती 
है। 


कुरसीनामा--(एु० फ़ा०) वंश- 


चक्त । 


की एक पुस्तक जो मुसल- 
मानों का घर्मअन्थ है। | 

कुराह--( खी० फ़ा० ) ख़राबः 
रास्ता । कुराही = वद्चलन ।. 
दुराचारी । 

कुरिया--( खी० हि० ) मँइई ।' 

कुरीति--(ख्ली० सं०) बुरी रीति। 
कुचाल । 

करुई--( खी० हि०) मौनी | 

, सँज की बनी छोटी डलिया । 

कुरुख--( वि० सं० फ़ा० >» 
नाराज्ञ । 

करूप--( वि० सं० ) बदसूरत । 
बेढंगा । -_ता =वदसूरतती । 

कुरेद्ना--( क्रि० हि० ) खरों- 
चना । 


कक--( चि० तु० ) जब्त | “८ 
अमीन -- वह सरकारी कर्म- 
चारी जो जायदाद की कुकी 
करता है । --नामा=ज्ञब्तीः 
का परवाना । ङुर्की=देन 
चुकाने या भागे हुये अपराधी 
के अदालत में हाजिर कराने 
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के लिये कज़ंदार या अपराधी 
की जायदाद का सरकार द्वारा 
ज्ञडंते किया जांना । 

"कुमी -( पुं. हि० ) ङुनबी। 

'कुलेंगें--(पु० फ़ा० ) एक पत्ती । 
सुगी । 

'कुलंजन--( घु० सं० ) पान की 
जइ या डंठल | 

ऱ्कुल--(पु० सं०) वंश। जाति। 
समूद । --कंटक = अपनी 
कुचाळ से अपने वंश के दुखी 
करनेवाला आदमी । कलंक 
=वंश की कीति में धब्बा 
स्रगानेवाला। --तारन -- कुल 
को पवित्र करनेवाला । --देव 
=कुल का प्राचीन देवता । 
—पति=घर कां मालिक । 
अध्यापक जो विद्याथियों का 
भरण-पोपण करता हुआ उन्हें 
शिक्षा दे । वह ऋषि जो दस 
'हज्ञार अह्मचारियों को अन्न 
और शिक्षा दे । महंत । 
-+पूज्य --जो कुल का पूज्य 
हो | ---वंघू-फुल्वदो स्त्री । 
-ग्वेत कुलीन] वान = 


आ __ झुल 
कुलीन । कुलांगार = छुं 
नाशक । 

कुलङुलः--( पु० अ० ) सुराददी 
में से पानी डँडेदते समय 

का शब्द । 
कुलक्तण--( घु० सं० ) चुरा 

लक्षण । बद्चलनी । 

कुलटा--( स्त्रीश सं० ) व्यभि- 

चारिणी । 
कुलफ़ा--(पु० फ़ा० खुर्फा ) एक 

प्रकार व्हा खाग । 

कुलफ़ी--(स्री० हि०) बफे जमा 
हुआ दूध, सलाई वा कोई 

शर्वं । ` 
कुलबुलाना--( क्रि अनु० ) 
बहुत से छोटे-छोटे जीवों का 
एक सांथ मिलकर हिलना- 
डोलना। धीरे-धीरे हिलना- 
डोलंना । चंचल हाना। कुल 
बुलाहट-- धीरे-धीरे हिलने- 

डोलने का भाव । 

कुलंह--( स्त्रो० फ़ा० ) टोपी। 
शिकारी चिढ़ियों की आँख 
पर का ढक्कन । कुलदा = 
टोपी । शिकारी चिड़ियों की 
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आँख ढकंने की अधियारी । 


कलहो = कनटोप । 
कलागे--( फ़ा2) जङ्गली कौं । 
कुलांबा--( पु० अ ) लोहे का 
जसुरका जिसके हारा किवाइ 
बाजू से जकेड़ा रहता है। 
'कुलाह--( पु० सं० ) भूरे रंग 
का घोडा । ( स्रोढ फां० ) 
एक प्रकार की ऊँची टोपी जो 
फारस और अंफुगानिस्तान 
आवि म॑ पहनी जातो है। 
'कुली--( पु० तु० ) बोर ढोने 
बालां । 
छुलीन--( वि संच 2 अच्छे 
घेराने कां । पवित्र । 
कुल्ला--(इ० दि’) (खो० कुही) 
सुख को साफ़ करने के लिये 
उसमें पानी लेकर इधर-उधर 
हिलाकर फेंकने की क्रिया । 
उतना पानी जितना एक बार 
मुँह में लियो जाय । 
कुल्दड--( खो० हिं ) पुरवा । 
कंहिहियां र छोटा पुरवी । 


पेड काते हैं । राँगा ) 


कल्हाडी =टाँगो । 

कुं--( सं० ) बुरा । = वाक्यं = 
गाली | --बासंनां=बुरी 
इच्छा । --विचार द्रां 
विचारं । --शांसन=बुरां 
प्रबन्ध। --संग = बुरा सांथ । 
--संगंति>-बुरों का संगं । 
=-संस्कार=चुरा संस्कारं । 
--समय बुरा समय । संकट 
का समय । --साइत= चुरी 
साइत । 

कश--( पु० सं०) काँसं की 
तरह की एक घांस । 

शन--(पु० चं०) मोटा गद्दा । 

तकिया । 
कशल-( वि० !सं० ) चतुर | 
श्रष्ठ । पुण्यशील । मंगल । 
खैरियत ! =राज्ञी 
खुशी । --ता=चतुंराइं । 
योग्यता । --प्रश्न = किसी 
का कशल-मंगल पूछना \ 
करालता = कशंल-समाचार । 


कल्हाड़ा--( पु० हिंग ) एक | कुशाआ--( बिं सं ) तेज | 


ओऔज्ञार जिससे बंढ़ई आदि | कुशाद्गो--( स्त्री० 
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२२४ 

कुशासन कू 

कैज्ञाव । कुशादा=खुला | कुहर--( पु० सं० ) गड्डा । 
हुआ । विस्तृत । सूराख़ । 


कशासन--( पु० सं० ) कुश का | कुहरा--(इु० दि०) वायु में जल 


बना हुआ आसन। 
कुएता--( पु० फ़ा० ) भस्म | 
कुश्ती--(खी० फ़०) मल्लयुद्ध । 
बाज पहलवान । 
कुष्ठ--(पु० संर) कोढ़। 
कुसी--(सत्रो०हि०) हलका फाल | 
कुसुंभ--(ए०सं०) कुसुम | केसर। 
कुसुंभी =कुसुम के रंग का । 
कुस्ु---(सं०) फूल । वाण = 
कामदेव । ---शर 55" कामदेव । 
ङुसुम्रांजलि=फूल से भरो 
हुईं अंजली । पुष्पांजलि । 
न्याय का एक अन्य । कुसु- 
साकर =बसंत । वाटिका । 
कुसुमायुध = कामदेव । ङुसु- 
सावलि =फूलों का गुच्डा । 
कुसुमित =फूला हुआ । 


कुदकना--(क्रि० अ० हि०) पक्षी | _ 


का मधुर स्वर में बोलनां । 
, कुददनो--(स्रो० सं०) हाथ और 
बाहु के जोड को इड्डो । 


के अत्यन्त सूचम कणा का 
समूड जो ठंड पाकर वायु में 
मिली हुईं भाप के जमने से ' 
उत्पन्न होता है। कुहासा = 
कुहरा । 
कुहराम--(ए० अ° क्रहर-याम)' 
हाहाकार । 
कुदाना--( क्रि० हि० ) नाराज़ 
होना । 
कूस--(फ़ा०) गली । कूचा । 
कूँड--( खो० हि० ) हल जोतने 
से बनो हुई रेखा । सिर का 
बचाने के लिये लोहे की एक: 
ऊँची टोपी । कूँडा=पानी 
रखने का मिट्टी का गहरा 
बतंन.। गमला। रोशनी करने 
की एक प्रकार को बड़ी हांडी 
जिसके डोल भी कहते हैं। 
छूंडी =पथरी । छोटी नांद ६ 
कोल्हू के बीच का वह गडढा 
जिसमें जाठ रहती है । 
कूई--(स्रो० हि०) जल में होने 
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कूए 


वाला कमल की तरह का 


एक फूल । 

कूए--(फ़ा०) गली । कूचा ! 

कूकर--(पु० हि०) कुत्ता । 

'कूच--(पु० तु०) रवानगी । 

'कूचा--(एु० फा०) छोटा रास्ता । 
साइ, । 

कूज--( खी० द्वि० ) ध्वनि । 
--नान्‍- केमल और मधुर 

. शब्द करना । कूजित =ध्व- 

नित्त । 

कूज़ा--(घु० फा० कृत्ता) कुल्हड़ । 
मिट्टी के घुरवे में जमाई हुई 
मिसरी । 

क्लूट--(पु० सं०) पहाइ की उँचो 


चोटी । गूढ भेद । --नाति 


=दाँव-पेच की नीति या 
चाल । --युद्द=घोखे की 
लढाई । --स्थ=छिपा 
हुआ । अविनाशी | अचल । 
झाला दर्ज का । 

कूटू--(घु० हि०) एक प्रकार का 
पौधा । फाफर । 

कूड़ा--( पु० हि० ) ज्ञमीन पर 


पढ़ी हुईं गद्‌ । बेकाम चीज़ । |: 


१२५ 


कूपन 


--ज़ाना नहा कूड़ा फेंका 
जाता है । 
कूढु--( पु० हि० ) हल का-वह 
भाग जिसके एक सिरे पर 
सुठिया और दूसरे पर खोंपी 
होती है । (वि०) अज्ञानी । 
--मगूज़ +- मंद बुद्धि । 
कूच--(फा ०) गमन । रवाना 
होना । 
कूचा--(फा०) गली । 
कून--(फा०) गुदा । मलद्वार । 
कूद॒ना--( क्रि० हि० ) फाँदना । 
जान-बूकफर ऊपर से नीचे 
को ओर गिरना । किसी काम 
या बात के बीच में सहसा 
आ मिलना या दख़ल देना। 
फ्रम-भक्क करके एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर पहुंच जाना । 
अत्यन्त प्रसन्न होना । बद- 
बढ़कर बातें करना । 
कूप--(पु० सं०) कथा । 
झपन--( पु० अं०.) मनीअडोर 
फ़ासे का वह भाग जिस पर 
रुपया भेजने वाला कुछ समा- 
चारादि लिख सकता है। 
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१२६ 


क्रूप-्मंडूक 


कप-संडूके--(प० सं?) कु = र न 


मेढक । वह आदमी जो 
. अपना स्थान छोड़कर -कहीं 
-बाहर ज गया हो या .बाइरी 
संसार क्री सिसवो! कुछ भी 
ख़बर न्‌ हो | 
कूबड़-(धु० {दि9) पीठ का टेढा- 
.पन्‌ । किसी. “चीज़ का .टेढ़ा- 
पन । 

"कूला -¬( पु? ,हि० ) कोख के 
नीचे कमर में पेड के दोनों 
खोर निकली हुई .ह ड़ियाँ | 

क्रूवत--(स्त्री० अ०) ज्ञार। 
ऋत--(वि०-सं०) ;किया हुआ | 
` रचित |. --कमो = कामयाब। 
कये =कामय़ाव । कृत्य 
-ज=कृतार्थं ॥ त्च त्त नमक 
हराम । -प्नो =कृतन्नः। 
ज्ञ = 'एददसान्न -मानने 
चाला । -ज्ञता=निह्दोरा 
मानना .--य॒गा ==सत्रयुग। 
ज>विद्यञ= जिसे विद्या -का 
:अभ्यास-हो । कृतांजलि = हाथ 
जोड़े हुये ॥ :छृतांत = अंत 
रने ःवाला:। ` युम |. क्तास्मा 


क्रा 


“महात्मा । कृताथ ज्ञ.़फज्- 
मनोरथ । सन्तुष्ट । कृति = 
करतूत । क्राय ॥ कृती = 
पुण्यात्मा । साधु । .कुशल । 
कृत्य -> कतव्य कर्म। छुत्याकृत्य 
न्=अल्रा .श्रौर चुरा .काम | 
कृत्रिम = बनावटी । कृदंत = 
चह शब्द जो ,घातु में कृत 
प्रत्यय लगाने से बने । 
कृत्तिका---(स्री०सं०) एक नक्षत्र । 
कृपण--( पु० सं० ) कंजूस 8 
नीच | 
कृपया--( क्लि० त्रि» ,सं० ) 
कृपा करके । ८ 
कृपा--( -खो० -सं० ) दया । 
“जमा । कृपा-पान्र --कृपा का 
अधिकारी | :कृपायतन-छृपा 
का भवन. कृपालु = दयालु। 
कृपाण -(.पु० सं० ). तलवार । 
कटार । 
कृमि--(एु० सं०) छोटा .कीडा । 


सं०) दुवला-पतला,। 


छोटा । --ता=दुरज्ञापन । 
कमी । --स्व = दुतरलापन;! 


कमी |; ऊरित्र = दुबे ,। 
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१२७ 


छुशाचु 

कृशाचु=( छु० सं° ) अग्नि । 

क्ष्रक--( पु० सं० ) किसान । 
कृपि=खेतो । कृषिकार = 
क्रिलान । 

कृष्ण--( वि० सं० ) काला । 
नीला या आसमानी। यदुवंशी 
वसुदेव के पुत्र जो देवकी के 
गर्भ से उतपन्न हुये थे । --पक्ष 
=अँथियारा पक्ष। --सखा 
=भरजशुन। --सार=काला 
स्रा । कृष्णाष्टमी = जिस 
दिन कृष्णचन्द्र का जन्म हुआ 
था। कृष्णा = जरौपदो । कृष्णा- 
जिन =काले सगर का चमड़ा । 


. कें चुञ्रा--( छु० हि० ) एक बर- 


साती कीड़ा जो एक बालिश्त 
या इससे कुछ और लंबा हाता 
है। इसके तन में हड्डी नहीं 
'हातो । के चुए के आकार का 
सफ़ेद कीड़ा जो :प्रेट से मल 
हारा बाहर :निकल्ता. है । 


. 'कचुल--(-स्री०!हि० ).साँप के 


-शरीर:पर की खाल ॥ 


'फ्ैन्द्र--(पु०,सं०) मध्य; .नाभि। 


'ब्रीचःका स्थान .। 


| 


क्ेराब 


'कशाउ--( ए० से) अगि! [केका 


एक कीड़ा जिसके “आठ राँगें 
और दो पंजे होते हैं । 

केका--( खी० सं० ) सोर की 
बोली | केकी == मार । 

केतकी--(ख्रो० सं०) एक प्रकार" 
का छोटा आइ या पौधा । 

कद॒ली--(-पु० सं० ) केले का 
पेड़ । 

'केमरा--(पु० अं०) फोटो खींचने 
कार्‍यंत्र। 

केराना--( क्रि० “हि० ) सूप में: 


अन्न रखकर उसे हिला-हिला-- 


कर बड़े और छोटे दाने 
अलग करना । नमक मसाला 
हलदो आदि चीज्ञें जो नित्य 
के व्यवहार में आती और 
पंसारियों के यहाँ सिलती हैं। 

केरानी--( घु० अं० .क्रिरि वयन ) 
वह मनुष्य जिसके माता-पिता 
में से काहे एक युरोपिग्रन 
और दूसरा हिन्दुस्तानी हो । 
कं | 


'केसब्न(-चु® दि ).मदर । 
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१२८ 


> 

केरोसिन करोर 
ड 

केरोसिन--( पु० अं०) मिट्टी की गदेन पर के बाल । केस- 

का तेल । : रिया=केसर के रंग का। 


केला--( पु० हि०.) एक प्रकार केसरी = सिंह । 
का पेड़ । केले का फल । के ची--( स्त्री० तु० ) कतरनी । . 
'केलि-( स सं० ) खेल । कैं ड़ा--( घु० हि० ) पैमाना। 
मैथुन । हँसी । वाल । चालबाज्ञी । 
'केवट--( पु० हि०) क्षत्रिय पिता कंप--( घु० झं० ) छावनी । 
और वैश्या माता से उत्पन्न | पड़ाव । 
एक दर्य-संकर जाति । लग--( पु०्अं०)) सूचीपत्र । 
-केबरी दाल--( स्त्री० दि०) दो द > स 
बिक की एक में $ 
ne ल 
केवड़ा--( छु० हि० ) सफ़ेद पेड जो बेल के पेड़ के सामान 
केतकी का पौधा जो केतको होता है। कैयो =पएक पुरानी 
से कुछ बड़ा होता है! एक लिपि जो नागरी से मिलती 


पेड़ जो हरड्वार के जङ्गलो | जुलती है । प्रायः कायस्थ 

ओर बरमा में होता है। | लोग इसमें लिखते हैं । 
केचल--( वि० सं०) अकेला । | केद्‌--( खो० थ० ) बन्धन । 
शुद्ध । उत्तम । सिफ़ । दंड] कारावास। -क= 
'केशव--( पु० सं० ) कृष्ण का कायज की पट्टी जिसमें किसो 
एक नाम । एक विपय या व्यक्ति से संबंध 
` केस--( पु० अं०) सुक्रदमा। रखनेवाले काशज्ञादि रक्खे 
हालत । घटना । | जाते हें । -खाना=कारा- 
केसर--( पु» सं० ) एक प्रकार गार । जेलखाना। --तन- 


के फूल की पंखढ़ियाँ जानवरों | हाई=कालकोठरी। --महज़ 
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१२९ 

कैप काँचा 
=सादी कैद । --सख्त-- | कैलास--(पु० सं० ) हिमालय. 
कदो क़ेद । कैदी =बन्दी । . की एक चोटी का नाम । डी 


कैप--( स्त्रीश अं० ) टोपी || 


, कैपिटल--( घु० अं० ) धन | 


पूँजी । राजधानी । 
कैपिटलिस्ट--( घु० अं० ) पॅजी- 
पति । 
कैफ--( पु० अ०) नशा । 
कैफी = सतवाला । नशेबाज्ञ । 
कैफ़ियत--( ख्री० अ० ) समा- 
चार । विवरण । 
कैबिनेट--( खोण अं० ) सुख्य 
मंत्रियों की वह विशेष” सभा 
जो. किसी एकांत स्थान में बैठ- 
कर राज्य-प्रबन्ध पर विचार 
करे। मंत्रि-मंडल। लकड़ी 
का बना हुआ सामान । फोटो 
का एक आकार जो काड 
साइज का दूना होता है । 


कैरट--(पु० अं०) करात । एक 


अकार का मान । 


कैलंडर--( पु० अं० ) अँगरेजी 


तिथि-पत्र या पंचांग । सूची । 
रजिस्टर । 


& 


कैवल्य--(पु० सं०) मुक्ति। 

कैश--( पु० अं० ) रुपया-पैसा । 
नगदी | ( बि० ) निसका 
दाम नगद दिया गया हा । 
--वॉक्स=रुपये रखने का! 
छोटा संदूक । 

कैशियर--(इ० अं०) ख़ज़ाडी। 

कस--( अ० ) 'लैला के प्रेमी 
मजनू का नाम । 

कैसर--( पु० लै० सीज़र ) 

ˆ सञ्राट्‌ । जर्मनी के सम्राट की 

उपाधि। - 

कैसा--(वि० हि०) किस प्रकार 

. का। 

कोकण--( घु० सं९ ) दक्षिण 
भारत का एक प्रदेश । 

काँचना--(क्रि० हि०) चुभाना । 

काँचा--(एु० हि०) बहेलियो की 
वह लम्बी लगी जिसके 
पतले सिरे पर वे लासा लगाये 
रहते हैं और जिससे वृक्ष परः - 
बैठे हुए पक्षी को काँचकरः 
फॅसा जेते हैं । मोटो रोटी । 
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` १३० 


काँछ 

काँछ--( ० हि० ) स्त्रियों के 
अंचल का एक कोना। 

कॉँढ्रा-(पु० हि०) धातु का वह 
छुल्ञा वा कडा जिसमें जंजीर 
या और कोई वस्तु अटकाई 
जाती है । 

कॉँपर--( पु० हि०) छोरा अध- 
पका आम । 

काँहड़ा--( झु" हि० ) कुम्हडा । 
कॉँहडौरीन्च्ुम्हडडे की या 
पेठे की बनाई हुई बरी। 

कोश्रा--( ए० हि० ) रेशम के 
कीड़े का घर । टसर नामक 
रेशम का कोडा । महुए का 
पका फल । कटहल के पके 
हुये बीज । 

कोइरी--(पु० दि०) एक जाति । 
जो तरकारी बोती है। 

कोइली--(खी० हि०) वह कचा 

आम जिसमें किसी प्रकार का 

आघात लगने से एक काला 
सा दाग पड़ जाता है । 

कोई--(सवं०) एक भी (मनुष्य) । 

कोका--(पु० अं०) दक्षिणी अमे- 
रिका का एक बच जिससे 


| 


--->>___>>:>:>_>>__>>>_-->>_>>>>>>>>>>>>>>>:><>><>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ूर्ड्ल्ल- 


कोचीन 


कोकेन निकलती है। (6०) 
. घाय की सन्तान । कोकेन = 
कोका नामक वृक्ष की पत्तियों 
से तैयार की हुई एक प्रकार 
की गंघहीन और सफ़ेद रंग 
की औषधि कोक-शाख् = रति 
करने की क्रिया बतानेवाला 
शास्त्र जिले कोक परिडत ने 
बनाया था। 
कोकिल--( खी० सं० ) कायल | 
कोकिला = कोयल । 
कोच--(£० अं०) गद्देदार बढ़िया 
प्लेँग,*घेंच. या आराम कुसी । 
--ना +- चँंसाना । --क तर 
(फक्रा०) छोरा । 
केचमैच--(पु ० अं०) घोडागाडी 
हाँकनेवाला । 
कोच बकस--(एु० अं०) घोड़ा- 
गाड़ी में वह ऊँचा स्थान 
जिसपर हाँकनेवाला बैठता 
है। केचवान--घोड़ागाड़ी 
हाँकनेवाला । 
कोचोन--( घु० हि० ) नद्बास 
ग्रान्त की एक देशी रियासत 
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हि. 


काट 


जो द्बनुकेर राज्य के उच | छे द्व 7 राज्य के उत्तर 
सें है। 

कोट-(ए० सं०) क्रिल्ला। राज- 
मन्दिर । (अं०) अँगरेज्ञी ढंग 
का एक पहनावा जो कमीज्ञ 


के उपर पहना जाता है। 


—पाल=क्निले की रक्षा 
करनेवाला । कोतवाल । 

` कोटर--( एु० सं०) पेड का 
खोखला भाग | 

'कोटि--( खी० सं० ) धनुष का 

सिरा । कमान का गोशा । 
श्रेणी | ( वि० ) करोड़ | 
शः = करोड़ों । 


'खोटेशन--( पु० झं० ) लेख वा | 


वाक्य का उद्ष्त अंश। 
सीसे का ढला हुआ चौकार 
पोळा इकड़ा जो कम्पोज्ञ 
करने में खाली स्थान भरने के 
, फाम में आता है। 
कोठरी-( स्रो० हि० ) छोटा 
कमरा । कोठा =बड़ी कोठरी। 
भंडार । थटारी । पेट | गर्भा- 
शय । घर । केठार-- भंडार । 


कोठारी भंडारे । कोटी = 


१३१ 


कातवाल गल 
हवेली । बैंगला । बडी दूकान 
जिसमें थोक की बिक्री होती 
हो । वखार। कोटीवाल = 
_ महाजन | बडा । व्यापारी । 
कोड--( पु० यं० ) संकेत । 
विधान । किसी विषय के 
प्रयाग के नियम आदि का 
संग्रह । क़ानून । 
के।ड़ा--( पु० हि० ) चाबुक । 
काड़ी--( स्त्री» अं० ) बीस का. 
समूह । 
कोढ़--( पु० हि० ) एक प्रकार 
का रक्त और त्वचा संबन्धी 
रोग । काढी काढ रोग से 
पीडित मनुष्य । 
काण--( घु० सं० ) कोना । 
कातल--( पु० फ़ा० ) जलूसो 
घोड़ा । ( वि० ) खाली । 
केतल गारद (० अं० कार्टर 
_ गाड ) छावनी का वह प्रधान 
स्थान जहाँ इर समय गारद 
रहती है । 
केतवाल--(छु० सं० काट पाल): 


पुलिस का इन्स्पेक्टर । 
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कोतह 


कोतह--( वि० फ़ा० ) छोटा । 


--गदुन = जिसको गदंन 
छोटी हो । काताह छोटा । 
कोताही = कमी । 


काथला--( ए० दि० ) बढ़ा 
चचैल्ला । पेट । कोथली = रुपये |. 
आदि रखने की एक प्रकार | 


की लंबी पतली थैली जिसे 


लोग कमर में बाँधकर रखते | 
| कार--( खो० हि० ) किनारा ॥ 


हें। गँजिया । 


केना--( छु० दि०) गोशा। | 


चुकीला सिरा । 

केाप--(पु० सं०) क्रोध । 

काफ़-( पु० फ़ा० ) रंज । परे- 
शानी । 

कोस्ता--( पु० फ़ा० ) कूटे हुये 
सांस का वना हुआ एक प्रकार 
का कबाब । 

कोबा--( पु० फ़ा० ) भागरी। 
दुरसुट । 

कोामल--(वि० सं०) सुलायम । 
सुकुमार । सुन्दर । ता = 

. ,नरमी । मधुरत्ता। 
कोयर--('षु० हि० ) सागपात । 
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कोरनिश 


चह इरा चारा जो गौ-बैल 
आदि को दिया जाता है। 

केयल--(स्त्री» दि०) कोकिलया । 

केयला--( पु० हि०) वह जला 
हुआ अंश जो जली हुई 
लकडी के अंगारों को डुराने 
से बचता है । 

केया--( पु० हि) आँख का 
डेला । आँख का कोना । 


कोना । (_अं०) पलटन । 
सेन्य-दृल। ` 


Ne 


या न्यूनता । 

केारट--(पु० अं० कोटं आफ्‌ 
वाइस) कोरे आफ्‌ वाडस। 
किसी जायदाद का कोटं आफू 
चाडस के प्रबन्ध में आना या 
लिया जाना । 

कोरना--( क्रि० हि० ) लकड़ी 
आदि में कार 'निकालनां। 
नक्काशी करना । 

कोरनिश--( तु० ) झुक-छुककर 
.सलाम करना । 
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कस्म 
कोरम---( पु० अं० ) कार्य-निर्वा- ¦ 
, हक-सदस्य-संख्या । निश्चित 
सख्या । 


कोरमा--( पु० चु०) अधिक घी |: 


सें सुना हुआ एक प्रकार का | 
मांस जिसमें जल का. अंश ! 
या शोरवा बिल्कुल नहीं 
होता । 


कोरस--( अं०) कइयों का मिल- , | 


कर एक स्वर में गाना- | 


बजाना । 


-कोरा--( वि० हि० ) जिसका 


व्यवहार न हुआ हा । कपडा 


चा मिठ्ठो का बतंन जिससे जल | 
का स्पशे न हुआ हो । सादा। | 
खाली । बेदाग़ । मूख । धन- | 


हीन । केवल | --पन == 
नवीनता । 
'कारी--( पु० हि०) हिन्दू 


जुलाहा । वस्तुओं का समूह । | - 


जो काम में न लाई गई दो । 
सादी । 


केायाध्यक्ष-( पु० 


काला 


` किसी अनाथ, विधवा या 
अयोग्य मनुष्य की भारी जाय- 
दाद का प्रबन्ध हाता है। 
इन्स्पेक्टर =पुलीस का वह 
कमेचारी जो पुलीस की ओर 
से फौजदारी अदालतों में 
सुकददमो की पैरवी करता है । 
-+फोस -- अदाकती रसूम । 
--माशल-- फौजी अदालत 
जिसमें सेना के नियमों का 
भंग करनेवाले, सेना छोइकर 
_ आागनेवाले तथा वाशी सिपा- 
,हियों का विचार होता है । 
--शिप = एक पाश्‍चात्य प्रथा 
जिसके अनुसार पुरुष किसी 
* सत्री को अपने साथ विवाह 
करने के लिये उद्यत और 
अनुकूल करता है। 
केासे--( पु० अं० ) पाव्यक्रम । 
पाव्य-पुस्तक । 
संन _) 
ख़ज्ञांची । 


केाटं--( घु० अं०) अदालत | | काला--( अं० ) अफ्रिका के 
- आफ वाँड्स=वह सर- |: 


कारी विभाग जिसके द्वारा | 


गर्म प्रदेशों में होनेवाला एक 
पेड । .. 
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कोलाहल 
कोलाहल--( ए० सं०) शोर! 


१३४ 
काहबर 
रुकना । -शुद्धि=पेट का 
मत्न-रहित और बिल्कुल साफ़ 


कालिया--( खी० हि० ) तंग 
रास्ता । 

केाविद्‌--( वि० सं० ) पंडित । 

केाश--(पु० सं) अंडा। डिव्बा । 

. . डिक्शनरी । --कार = शब्द्‌- 
कोश बनानेवाला ।-- बुद्धि = 
अंड-ृद्धि का रोग । कोशा- 
चिप, कोशाधिपति = ख़जा- 
नची--कोशाधीश = भंडारी। 
कोष = दोश । 


केाशल--(एु ० सं० ) सरयू वा 


घाघरा नदी के दोनों तटों 

पर का देश । कोशल । 
कोशिश--( पु० फ़ा० ) प्रयत्न । 
कोष्ठ--( यु० सं० ) पेट का्‌ 
* , सीतरी हिस्सा । कोठा । 
—कञ=किसी प्रकार की 
दीवार । किसी प्रकार का 
चक्र जिसमें बहुत से घर हों । 
लिखने में एक प्रकार का 
चिह्नों का जोड़ा जिसके भीतर 
कुछ वाक्य या अंक आदि 
लिखे जाते हैं । (अं०) बैकट । 
—घद्ध=पेर में मल का 


हा जाना। 

केास--( पु० हि० ) दूर की एक. 
नाप। जा ३४५२० गज की 
मानी जाती है । 

केासना--( क्रि० हि० ) शाप 
के रूप में गालियाँ देना । 

केखा--( पु० हि० ) एक प्रकार 
का रेशम जो मध्य भारत में 
अधिक होता है । मिट्टी का 
बड़ा दीया । कोसिया = मिट्टी 
का छोटा कसोरा। चूना रखने 


५७ ०३ 


की कूँड़ी । 
कौोह--( फ़ा० ) पहाड़ । 
केहकन--( फ़ा० ) फ़रहाद ? 
पहाड़ खोदनेवाला । 
कोहकाफ--( घु० फ़ा० ) योरप 
आर एशिया के बीच का 
पहाड़ । परिस्तान । 
केाहनूर--(छ० फ़ा० ) एक बहुत 
बड़ा और प्रसिद्ध हीरा । 
कोहवर--(पु० दि०) वह स्थान 
या घर जहाँ विवाह के ससय 
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कोहा--( ए० हि० ) सिटी का 
बरतन | खोपड़ी के आकार 
का मिट्टी का वतन | 

कोहान--(पु० फ्रा० ) ऊँट की 
पीठ पर का कूबर । 

कोहिघ्तान--(एु० फ़ा०) पहाड़ी 
देश । 

काँची--( खी० हिं० ) बाँस की 
पतली टहनी । 

क्ैंट---( पु« अं०) युरोप के 
सामंतों या बड़े-बड़े जमीदारों 
की उपाधि । 

कैंसल--( पु० अं० ) वैरिस्टर । 
एडवोकेट । 

कौसलर--( पु० अं० ) परामशं- 
दाता । 

कैंसिल--(अं० ) विचार-सभा । 

कौच--( खो० यं० ) मोटे गद्दे 
का अगरेज्ञी पलंग वा बेंच । 

कौटठुम्बिक--( वि० सं० ) कुटुम्ब 
का । परिवारवाला । 

कौड़ी--( खी० हि० ) समुद्ग का 
एक कोडा जो घोंघे की तरह 


१३५ 
. कोहा - कोलंज 
कुल-देवता स्थापित किये | हड्डी के एक ढाँचे के अन्दर 
जाते हैं । रहता है । कौड़ान-बढी 


कौड़ी । कौड्याला = कौड़ी 
के रंग का । 
कौड़िल्ला--( पु० दि० ) मछली 
पकइकर खानेवाली एक 
चिड़िया । 
कौड़ेना--( पु० हि० ) कसेरों 
का लोहे का एक ओऔज्ञार । 
कौतुक--( पु० सं० ) कुतूहल । 
दिल्लगी । खेल । तमाशा। 
कौतुकी = कौतुक करनेवाला । 
खेल्ध। तमाशा करनेवाला । 
कौतुहल = कौतुक । ८ 
कौथ--( खी० हि० ) कौन सी 
तिथि । कौन सम्बन्ध । 
कौथा = किस संख्या का । 
कौम--( खी० अ० ) जाति। 
कौमियत--(ख्रो० अ०) जाती- 
यता । 
कौमी--( वि० अ० ) जातीय। 
कौर--( पु० -द्ि०) निवाला । 
कौरना--( क्रि० द्वि० ) सेंकना । 
कौलंज--(पु० यू० कूलंज) बाय- 
सूल | कॉलिक पेन । 
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कौल - ड क्राउन कालोनी . 


क्रमशः किसी रूप को प्राप्त । 


कौल--( पु० सं० ) वाममागी । 
कौल--( पु० तु० करावल). परंपरागत । क्रमाचुसार = 
सेना की छावनी का मध्य क्रमशः । 
भाग | ( ०) कथन । || क्रय--( पु० सं० ) मेल लेना | 


प्रतिज्ञा । क्रयी =मोल  लेनेवाला । 
कौवाल--( पु० अ० ) सुसल- क्रव्य न्=जो विक्री के लिये 

मानों में गचैयों की एक जाति रक्खा जाय | 

जा क्रौबाली गाती है। | क्रांति--( खी० सं० ) खगोल में 


क्रौवाली =एक प्रकार का. 
गाना जो पीरों की मज्ञार या 
सफ़ियों की मजलिसों में 
होता है। | 
कौशल--( पु० सं०) कुशलता । 
चतुराई । कौशल देश का! 
निवासी । कौशल्या = राम- 


वह करिपत वृत्त जिस पर 
सूर्य पृथ्वी के चारों ओर 
घूसता हुआ जान पडता है। 
फेर-फार । -_संडल =वह 
बृत्त जिस पर सूर्य॑ थ्वी के 
चारों ओर घूमता हुआ जान 
पड़ता है। -_दृत्त= सूर्य्य 


> स्स की हर । के को नाग इसि 
स्त झ० ) कमान | प : 
का टुकड़ा । क्राइस्ट--( पु० अं०) ईसामसीह । 


फ्राडन--( पु० आं० ) राजसुकुट | 
छापे के कागृज्ञ की एक नाप 
कारण ? किस भाँति। जो १४ इंच चौड़ा और बीस 
आद्न--( पु० सं० ) रोना। इंच लम्बा होता है | राजा । 
क्रम--(पु० सं० ) शैली । सिल्न-!| क्राउन कालोनी-( स्त्री० अं० ) 


'कौसकुज़ा--(अ०) इन््र-घनुप । 
क्योँ--( क्रिश वि० हि० ) किस 


सिल्ला । --शः= सिलसिले- : 
वार । धीरे-धीरे । क्रमागत = 


वह उपनिवेश जे किसी राज्य 
के अधीन हो । 
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१३७ 


क्राउन प्रिंस 


MS म 
क्राउन ग्रिंख- ( पु० अं० ) युवः 


राज । 
'क्रिकेट--( अं० ) गेंद का एक 
- खेल । 

(क्रिमिनल इनचेस्टिगेशन डिपा- 
टंमेंट--( पु० अं० ) खुफिया 
महकमा । पुलिस । सी० 
आई० डी० । 

क्रिमिनल पोसीजर कोड-- 
( पु० अं० ) दुंड-विघान । 
ज्ञावता फौजदारी । 


'क्रिया--( स्त्रीश सं०) चेष्टा। 


अनुडान। शौचादि कम । ग्रेत- 


कमे । उपाय । --निष्ठ -- 
स्नान, संध्या, तपंणादि नित्य- 
कमे करनेवाला । --वान 
कर्मनिष्ठ । 


क्रिस्टल--(पु० अं० ) बिहलौर । 
शोरे आदि का जमा हुआ 
रवादार दुकढा । 

'क्रिस्टान--(पु० अं०) “क्रिस्तान 
=इसाई । _ किस्तानी = 
इसाई मतानुसार । 

ऋड़ा--(स्त्रो० सं०) करोल । 


क्रोध 


क्रीत--( वि० सं० ) क्रय किया 
हुआ ॥, --दास =ज्ञरख़रीद्‌ 
गुलाम ।' 
क्रीम--(अं ०) मलाई । 
क्रूजर--(पु० अं० ) तेज चलने- 
चाला इथियारवन्द जहाज्ञ । 
रक्षक जहाज्ञ । 
क्ूर--( वि० सं०) निर्दय । 
कर्मा =क्कूर कास करने- 
वाला । --ता = कठोरता । 
दुता । 
ऋूस--(पुं० अं० करास) ईसाइयों 
का एक प्रकार का धर्म-चिह्न । 
क्रेडिट--( पु० अं० ) बाज़ार में 
सान मर्यादा, जिसके कारण 
मनुष्य लेनदेन कर सकता है | 
साख । 
क्रेता--( पु० सं० ) भाल लेने- 
वाला । 
क्रेन--( अं० ) बोका उठानेवाली 
चोंचनुमा मशीन ; 
क्रोड़पत्र--(पु० .सं०) अतिरिक्त 
* पन्न। सप्लीमेंट । 
क्रोध--( पु० सं९.) गुस्सा । 
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१३८ 


Fo "क 


~ 


क्ोंरोफ़ासे 


क्रोधित =क्रुद्ध । क्रोधी = 
क्रोध करनेवाला । 

क्लच--५ थं० ) भोटर के रोकने 
का एक पुरज्ञा । 

क्षत्र--( पु० अं. ) साहित्य, 
विज्ञान, राजनीति आदि साव- 
जनिक विषयों पर विचार करने 
अथवा आमोद प्रमाद के लिये 
संघटित की हुई कुछ लोगों 
की समिति। मनोविनोद की 
जगह । 

क्लकं--( पु० अं ) सुंशो। 
लेखक । 

क्लांत--(वि० सं०) थका हुआ । 
छांति-परिश्रम ।. 

क्लाउन--( पु० झं० ) सरकस 
आदि का मसख़रा । 

'क्लाक--( स्त्री अं० ) वड़ी घड़ी 
जा लकड़ी आदि के चौखरों 
सें जड़ी होती हे । दीवार पर 
की घड़ी । 

क्लाक टावर--( पु० अं० ) घंटा- 
घर । रु 

क्लाथ--(अं०) कपड़ा । 


क्लारलेट--(पु० अं०) एक प्रकार 
का अँगरेज्ञी बाज़ा जो सुँह 
से बजाया जाता है । 
क्लारेट--( घु० थं० ) एक प्रकार 
की विलायती शराव । 
ङ्लास--( पु० अं० ) दरजा । 
क्लिप--( स्त्रो> अं० ) पंजेनुमा 
एक कमानी जिसमें चिट्टियों 
कागुजादि के एकत्र करके इस-' 
लिए लगाया जाता है किः 
वे सब इधर-उधर न होने 
पावें । पकड़ने की चिमरी । 
क्लियर--( क्रि अं० ) साफ़ 
करना । 
क्लिशित--( वि० सं०) झेश पाया 
हुआ । झि दुखी । कठिन । 
--कछपना =बहुत घुमा-फिरा 
कर लगाया हुआ अर्थ । 
क्लीव--( ए० सं० ) नांमद । 
डरपोक । 
क्लेम--( क्रि० अं० ) दावा । 
छेश--( पु० सं० ) दुःख । 
क्केन्य--( ए० सं० ) नपुंसकता । 
क्लोरोफ़ामे--( एु० अं०) एक 
प्रसिद्ध तरल औपधि जिसके 
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१३९ 


चित 


.सूँबने से आदमी बेहोश हो 
जाता है । 

क्चित--(क्रि० वि० सं०) शायद 
ही कोई । 

क्वारंटाइन--(घु ० अं०) वह स्थान 
जहाँ प्लेग या दूसरी छूतवाज्ञी 
बीमारी के दिनों में रेख या 
जहाज के यात्री कुछ दिनों के 
लिये सरकार की ओर से रोक 
कर रक्‍्खे जाते हैं । 

क्कारापन--(पु०) ङुमारपन । छारा 
=जिसका विवाह न हुआ 
हो। 

क्काटर--(इ० अं०) बस्ती | बाडा | 
डेरा | सुक्काम । 

केश्वन--(पु० यं०) प्रश्न | सवाल । 

कश्चन पेपर--(पु० अं०) परीक्षा- 
पत्र । प्रश्न-पत्र । 

काडेट-.(ए० अं०) छापे में सोसे 
का ढला हुआ चौकार टुकड़ा 
जो कपोज्ञ करने में खाली 
लाइन आदि भरने "के काम 
में आता हे । 

काथ--( पु० सं० ) काढ़ा । 

क्वाटर मास्टर--(घु० अं०) एक | 


चत्र 


फ़ौजी अफ़सर जिसका काम 
सैनिकों के लिये स्थान, भोजन 
शौर वस्र आदि आवश्यक 
सामग्रियों का प्रवन्ध करना 
होता है । जहाज्ञ,का एक. 
अफ़सर जो रंगीन झंडी, 
लालटेन या अन्य संकेत 
दिखलाकर मल्लाहो के जहाज 
चलाने में सहायता देता और" 
उन्हें ससुद्र की गहराई आर 
दिशा आदि बतलाता है। 
किनाइन--(पु० अं०) कुनैन । 
च्तंतञ्य--( वि० सं०) क्षमा करने 
के यास्य । 
क्ण--( सं० ) पल । --प्रभा -८ 
बिजली । --भंगुर = अनित्य । 
क्षणिक = क्षणभंगुर । 
च्छत--(वि० सं०) घाव । फोडा ॥ 
आघात पहुँचाना । 
कषति--(स्री० सं०) हानि । नाश । 
कत्र--( पु० सं० ) बल । राष्ट्र । 
घन । चन्रिय--हिन्दुओं के. 
चार वर्णी में से दूसरा वणे । 
राजा । बल । क्षात्रच्य क्त्रियो 
का। 
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१४० शड 
च्ष्य त्ताभ 
क्तय--(षु० सं०) प्रलय । नाश । | छुन्च--( वि० सं०) चंचल । 
रोग । अंत । व्याकुल । भयभीत । 
. क्षार--(पु० सं०) नमक । सजी । | ्षेत्र--(पु० सं०) खेत। समतल 
शोरा । भूमि । उत्पत्ति स्थान । पुण्य- 
'च्तोण-(इ० सं०) दुवला । --ता स्थान। --फल=रक्श्रा। 
= कमजोरी । दुबलापन । क्षेपक--( वि० सं० ) मिलाया 
सूचमता | र 
टं | इआ । 
च्तीर--( पु० सं० ) दूध । ale pe ला 


त्नुद्र--(पु० सं०) नीच । कमीना। ¦| 
--ता>-नीचता। ओछापन । | उन । 
छुद्राशय = कमीना । 'छ्षेमेंद्र--(छु० सं०) काश्मोर का 
'्ुद्ग घंटिका--(स्त्री ० सं ०) घुँघुरू एक प्रसिद्ध संस्कृत-कवि, अन्थ- 
कार और इतिहासकार । 


दार करधनी। | 
'क्तुघा--(स्री० सं०) भूख । --तुर | च्होभ--( पु० सं० ) घबराहट। 
=भूखा | छुधित=भूखा। |. रंज। क्रोध । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


दूसरा अत्तर । इसका उच्चा- 
रण कंठ से होता है । 

खँखारना--(कि०दि०) खाँसना। 

खड़--(एु० हि०) तलवार । 

खँगना--( क्रि हि० ) कम 
होना । 

खँगारना--(क्रि० हि०) घाना । 

खँचाना--( क्रि० हि० ) अंकित 
करना । 

खंजन--(छु० सं०) एक प्रसिद्ध 
पक्षी । 

खंजर--( पु० फ़ा० ) करार । 

खँज़रो--(सत्री० हि०) डफ़ली की 
तरह का एक छोटा बाजा । 

खंड--( पु० सं० ) भाग | -- 
काव्य =चह काव्य जिसमें 
काव्य” के सम्पूण अलंकार 
या लक्षण न हें, बल्कि कुछ 
ही दो । --प्रलय=वह 

, अलय जो एक चतुयगी था 
: ब्रह्मा का एक दिन. बीत जाने 


पर दाता है। --हर =दूटे या | 


१४१ 
ख ख खूँखार 
— णा 
ख--हिन्दी वणे-माला में कवर्गं का | ' गिरे हुये मकान का अवशिष्ट 


भाग । खंडित =टूरा हुआ । 
अपूण । 

खंडन--( पु० सं० ) डुकड़े-टुकड़े. 
करना । खंडनीय=तेोइने 
फोड़ने लायक । 

खंड पूरी--( खो० हि०) एक. 
प्रकार की भरी हुईं पूरी जिसके 

अन्दर मेवे और मसाले के. 

साथ चीनी भरी जाती है। 

खंता--(एु० हि०) वह आजार 
जिससे जमीन आदि खोदी 

. जाती है| 

खंदक--( खी० अ० ) शहर या 
क्िल्ले के चारों ओर खोदी 
हुई खाई । बढ़ा गड्डा | . 

खन्द्‌ः--(फा०) हँसी । 

खंभ--(पु० हि०) खंभा । सहारा।' 
खंभा =स्तंभ । 

खाँद्गी--(फा०) शिक्षा । पढ़ाई । 

स्वाँदा--(फा०) साक्षर । पठित। 

खूँखार--(फा०) खूनो । खँरेज्‌ 
= खूनी I: a 
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१४२ 

खखार्‌ खतना 
खखार--(सं० पु० अनु०) कफ़ । चारपाईं।. खरोलना = खटोला 

--ना = खाँसना । छोटी चारपाई । 
खगोल--( पु० सं० ) थाकाश- | खड़ंजा--( पु० हि० ) इंटो की 

संडल । --विद्या >-ज्येतिप। खड़ी चुनाई । 

खग्रास =पूरा अहण । खड़वड़ी-( स्त्री० हि० ) उलर- 
-खचाखच--(क्रि, वि० अचु०) फेर । हलचल । 

बहुत भरा हुआ | ` | खड्मंडल--(पु० हि०) गडबड । 


खव्चर--( पु० हि० ) गधे थोर | खड़ा---( वि० हि० ) ऊपर को 
घोड़ी के संयोग से उत्पन्न उठा हुआ । ठहरा हुआ। 
एक पशु | प्रस्तुत । तैयार । आरस्म | 
खटना--( क्रि० अ० ) कमाना । स्थापित । पूरा । उहरा हुआ। 
कड़ी मेहनत करना । | खड़ाऊ--! स्त्री० हि० ) काठ 
'खटमल--(छु० दि०) खटकीडा । | 
| 


'खटमिट्टा--(पु० हि०) कुछ खट्टा खड़िया--( स्त्री» हि० ) सफ़ेद 


और कुछ मीठा । सिडी । 
खडाई--( स्त्री० दि०) खद्ापन । | खड़ी वोली--(. स्त्री, हि० ) 
खटास =खड्ापन । खट्टा = हिन्दी भापा । 
कचे आम, इसली आदि के | खडु--( छु० हि० ) गडढा । 
स्वाद का तुशं । ख़त--( पु० अ० ) चिट्ठी । 
स्वटिक--( पु० हि० ) हिन्दुओं लिखावट । रेखा | दाढ़ी के 
के अन्तगंत एक जाति के बाल । | 
जिसका काम फल तरकारी ॥--(हि० अ०) मुसलमानों 
आदि बोना और बेचना है। | की एक रस्म जिसमें उनके 


खटिया--( स्त्रो, हि० ) छोटी खिग के अगले भाग का बढ़ा 
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| १४३ 
खतस ख़बर 
MERE ee RN 
हुआ चसड़ा काट दिया | ख़दीव--( पु० फ़ा० ) मिस्र के 
जाता है । बादशाह की उपाधि । 


खतम--( वि० फा० ) पुणं। | खदेरना--(सं० दि०) दौड़ना । 
खुतरा--(फ्रा०) भय। अंदेश । | खपचो--( स्त्री, तु० कमची ) 
खतरानी--( स्त्री० हि० ) खत्री कमठो । कबाव सूनने की 
जाति की स्त्री । सीख । बाँस को पतली 
ख़ता--( स्त्री” अ० ) अपराध । पटरी । 
थाखा । सूल । -वार= | खपर्ड--( पु० हि० ) मिट्टी का 
अपराधी । पका हुआ ड॒कडा जो मकान 
खतियौनी--(स्त्री ० हि०) खाता की छाजन पर रखने के काम 
खतियाने का काम ।. वह आता है । खपड़ी--मिट्टी 


कागज जिसमें पटवारी असामी की वह हँड़िया जिसमें मेंइभूजे 
का रक्षा और लगान आदि दाना भूनते हें । खपरैल = 
दर्ज करता है। खपड़े से छाई हुईं छत । 


खप्पर---( पु० हि० ) तसले के 
आकार का मिट्टी का पात्र । 

खफकान--( अ० ) पागलपन | 
दिल की बीमारी । 

ख़फूगी--( खो० फा० ) अप्रस- 
चरता । क्रोध । खफ़ा= 
नाराज़ कुद । 


खफ़ीफ़--( वि० अ० ) थोड़ा । 


ख़त्म--( ग्र० ) अखीर । अन्त । 

खत्ता--( पु० हि० ) गड्ढा । 
अन्न रखने का स्थान | 

स््री--( घु० हि० ) हिन्दुओं में 
ज्षत्रियों के अन्तर्गत एक जाति 
जो अधिकतर पंजाब में बसती 
है। क्षत्रिय । 

खद्शा--( घु० अ० ) डर । 


SSE क ळय क या कक कळ सास क 


खदाज--(स्त्री० हि०) वह गड़ढा चुद्ध । लज्जित । 
जिसे खादकर उसके अन्दर | खुबर--( स्त्री? अ० ) समाचार। 
से काई पदार्थ निकाला जाय | सूचना ।. सँदेशा । सुधि। 
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खबीस 


पता । --गीरी =देख-रेख । 
सहानुभूति और सहायता । 
--दार = होशियार । 


खराद्‌ 


खरखशा--(पु० फ़ा०) रगद़ा। 
भय । समर | 
खरगोश--( पु० फ़ा० ) खरहा । 


ख़बीस--( छु० अ० ) शैतान। | खरचना--( क्रि० फ़ा० ख़चं > 


जा दुष्ट और भयंकर हो । 


व्यय करना | बरतना । 


खब्त--( छु० अ० ) पागलपन । | खरबूजा--( पु० फ़ा० खर्बुजा ) 


खडती = सनकी । 


एक फल । 


ख़म-( पु० फ़ा० ) टेढ़ापन । | खरमिटाव--( पु० हि० ) जल- 


--ठोंककर = ताल ठोंककर । 
खमीर--( अ० ) उबाल । उब- 
लना । आटे का फूलना । 
खुमीरा--( पु० आ० ) ख़मीरा 
तम्बाकू । चीनी या शीरे में 
पकाकर बनाई हुईं औपधि | 

खयानत--( खो० अ० ) धरो- 
इर रक्खी हुईं वस्तु न देना 
या कम देना । चोरी या 
बेईमानी । 

ख्याल--( पु० फ़ा० ) ध्यान। 
गौर! 

खर--(पु० सं०) गधा । खच्वर । 
घास । 

खरका--( पु० हि०) तिनका 
जिससे दाँत कुरेदते हैं। 


पान । 
खरहरा--( पु० हि० ) घोड़े का 
वधृन साफ़ करने का कंघा । 

खरहा-+( छु० हि० ) खरगोश | 

खरा--( वि०' हि० ) तेज्ञ । 
अच्छा । सेंककर कड़ा किया 
हुआ । जो व्यवहार में सच्चा: 
आर ईमानदार हो । स्पष्ट- 
वक्ता । --पन = सत्यता । 

खराद--( घु झ० खरात 
फ़ा० ख़र्राद ) एक औज्ञार 
जिस पर चढ़ाकर लकडी, 
धातु आदि की सतह चिकनी 
और सुडौल की जाती है। 
--ना"”-खराद पर चढ़ाकर 
किसी वस्तु को साफ़ और 
सुडौल करना । 
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१४५ 
खराव ८ ट खली 
ख़राब--( वि० ० ) छुरा। | खरो--( घु० अज्ञु० ) चह लम्बा 
ढुदंशाअस्त । पतित ।.खराबी या वड़ा कागज जिसमें कोई 
=दोष । दुदेशा । गंदगो । भारी हिसाब या विवरण 
खराबा = उजड़ा हुआ मकान] लिखा हो । 
खरा-बात = शराबखाना | | खल--( वि० सं० ) क्रूर । नीच। 
जुवाडियों का अड्डा । दुष्ट । खरल । 
खरायंध--( खो० हि० ) पेशाब | ख़लक़--( पु० अ० ) दुनिया | 
की बदबू । : त =सृष्टि। भीड़ ।; 
'खराश--( ख्री० फ़ा० ) खरोंच | | खलना--( अ०. हि० ) बुरा 
-खरीता--(पु० अ०) थैली । जेव । | लगना । 
वह बड़ा लिफ़ाफ़ा जिसमें | खलल--( पु० अ०) रोक । 
किसी बड़े अधिकारी आदि वाधा । 
की ओर से मातहत के नाम | खत्तास--( वि० अ० ) सुक्ता । 
आज्ञापत्र आदि भेजे जाँय । ख़तम । 


ख़रीद--( स्त्री फ़ा० ) मोल | खुलत--( अ० ) सिल जाना। 


लेना | ख़रीदो हुईं चीज्ञ । मिलना । 
--ना भाल लेना । खरी- | खलियान--( पु० हि० ) खेतों 


दार = माइक । इच्छुक । के पास वह स्थान जहाँ फसल 
'खरीफू--(स्त्री० अ०) जो फसल काटकर  रक्खी, सांडी और 

आपाठ से आधे अगहन के झोसाई जाती है । 

बीच में काटी जाय । खलियाना-_( क्रि० हि० ) खाल 
ख़चे--( घु० अ० खर्च ) व्यय | | . उतारना । 

खर्चा --ख़र्च | खृचीला खव | खलिश--(पु० फा) चुभना । 

खर्चे करमेचाल़ा । खरीच | , तड़प। 

खर्ची्ा। . .: खली--( स्त्रीश संर खलि ) तेल 

१० 
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१४६ 


'खलोक़ खाँग 
निकाल लेने पर तेखहन की एक काराज़ जिसमें अत्येक खेतः 
बची हुई सोठी | का नम्बर, रक्वा आदि 

ख़त्लीक--(अ०) सज्जन । सुरचत लिखा रहता है । किसी 
वाला | हिसाब-किताब का कच्चा 

ख़लीज--( स्त्री» अ० ) खाड़ी | चिट्ठा । 


. खलीफ़ा--( ए० अ० ) अधि- 
कारी । काई बूढ़ा व्यक्ति! 
खुराट। 

खलोल--(अ०) सच्चा दोस्त । 

ख़वास--( पु० अ० ) राजाओं 
और रईसों आदि का ख़िद- 
मतगार ! 

खस--( पु० सं० ) एक घास । 

खसकना--( क्रि० थनु०) धीरे- 
धीरे एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाना। खसकाना 
` =हराना । गुप्त रूप से काई 
चीज़ हटाना या देना। 

खसखस--( स्त्री० सं० ) पोस्ते 
का दाना । 

खसखसी--( वि० हि० ) खस- 
खस की तरह का। बहुत 
छोटा । 

खसम-- ( पु० अ० ) पति । 

खसरा--(पु० अ० ) पटवारी का 


ख़सलत--(स्त्री० अ०) स्वभाव ॥ 

ख़सीस--( वि० अ० ) कंजूस । 

खसोट--(स्री० हि० ) बलपूवेक. 
लेना या छीनना । --ना = 
नोचना । छीनना । 

खस्ता--( .वि० फा० ख़स्तः ) 
शुरञ्चुरा । ज़राब । घायल । 

खस्खी--( पु० अ० ) बकरा । 
वधिया । नपुंसक । 

खाँग--( पु० हि० ) काँटा । वह 
काटा जो तीतर सुरा आदि 
पत्तियों के पैरों में निकलता 
है । गेंडे के सुँह पर का सींग । 
जङ्गली सुअर का वह दाँत 
जा मुँह के बाहर काँटे की 
तरह निकला रहता है । खुर- 
वाले पशुओं का एक रोग 
जिसमें उनके खुरो में घावः 
हा जाता है । 
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खाँचना 

खाँचना--( क्रि> स० हिं० ) 
अंकित करना । जल्दी-जल्दी 
लिखना । खाँचा--पतली 
टहनी आदि का बना बड़ा 
टोकरा । बड़ा पिंजड़ा । 

खाँड--( स्त्री हि० ) कच्ची 
शक्कर | 

खाँमना-( क्रि० स० हि० ) 
लिफाफे में बन्द करना । 

खाँचा---( पु० हि० ) अधिक 
चौड़ी खाई" । 

खाँसना--( क्रि हि०) गले 
ओर श्वास की नलियों 
में जमे हुये कफ को बाहर 
फेंकने के लिये झटके के साथ 
निकालना । खाँसी । 

खाक--( स्त्री» फा० ) मिट्टी ।. 
तुच्छ । कुछ नहीं । ख़ाकी = 
मिट्टी के रंग का। एक प्रकार 
के वैषणव साधु जो तमाम 
शरीर में राख लगाया करते 
हे, झुसलमान फुक्ोरों का 
एक संप्रदाय जो ख़ाको शाह 
का अनुयायी है । सार = 
अपदाथं । तुच्छ । 


खादी. 

ख़ाका--( पु« फा० ) ढाँचा। 
चित्र । 

ख्राज-(स्त्री० हि० ) खुजली । 

खाजा--( पु० हि० ) एक प्रकार 
की मिठाई । 

खातमा--(पु० फ़ा०) अंत।' 
सरत्यु । 

खाता--(पु० हि०) बखार । वह 
बही या किताब जिसमें प्रत्येक 
असामी या व्यापारी आदि 
का हिसाब मितीवार अ्योरे- 
वार लिखा हो । विभाग । 

खातिम--( अ० ) ख़तम करने 
चाला । 

ख़ातिर--(ख्री० अ० ) सम्मान | 
--ख़ाह = इच्छानुसार । 
--जमा =सन्तोष । --दारी 
=सम्मान । ख्ातिरी= 
सस्मान । तसल्ली | 

खातून--( तु० खी० ) ` मद्व 
महिला । 

खाद--( ख्री० हि० ) गोबर । 
सैल्ला वगैरह । 

ख़ादिम--(पु० अ० ) नौकर । | 

खादी-( वि० हि० ) हाथ से 
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१४८ 


खान 


` खास 


3 क स म पस >>> यासा 
. . कते हुये सूत का हाथ से डना | खानसासा--( ४० फा० ) सुस- 


' हुआ कपडा । 

खान--( तु० ) सरदार । रईस । 

खानक्काह--(खी० अ०) युसल- 
मान साधुओं या धर्मशिक्षकों 
के रहने का स्थान । 

खानखानाँ--( एु० फ़ा० ख़ाने 
ख़ानान ) सरदारो का सर- 
दार । --खान=( फ़ा० ) 
सरदार । रईस । अमीर । 

खानगी--( वि० फ़ा० ) आपस 
का । वेश्या । 

खानज्ञादा--(एु० फ़ा० ) थनीर 
का पुत्र । 

खानदान--( ए० फ़ा० ) वंश | 


खानदानी = अच्छे कुल का । | 
खानदेश--( पु० ) बम्बई प्रान्त | 


का एक देश । 
_ एन-्पान--( पु० सं० ) खाना- 
पीना । 


खानवहाहुर--( झु० फ़ा० ). 


एक लकब जो भारत सरकार 
की ओर .से झुसलमानों को 
`. दिया जाताहै। ` 


लमानों और अँगरेज्ञों का 
भोजन वनानेवाला । . 


ख़ाना--( फ़ा० ) घर । मकान | 
--खराब "-चौपट. करने- 
चाला । आवारा) --जंगी = 
आपस की लडाई । -जज्ाद 
=घर में पैदा या पाला 
पोसा हुआ । - तलाशी = 
किसी खोइ छिपी या अन- 
जानी चीज़ के लिये मकान 
के अन्दर छानबीन करना । 
दारी =स्युहरथी । --पूरी 
=नङ्गशा नरना । --बदोश 
=जिसका घर ही कंधे पर 
हो अर्थात्‌ जिसका घरवार न 
हो। -_शुमारी=किसी 
गाँव या नगर आदि के 
मकानों की गिनती का काम। 

खानि--( खी हि० ) उपजने 
की जगह । 


खास--( वि० फ़ा०) कचा । 
जिसे तजरबा न हो। खामी 
= कच्चापन । नातजरवेकारी। 
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१४९ 


खामोश 


“खिंचना 


ख़ामेशी = चुप्पी । 


-खाया--( पु० फा० ) अंडकोश । 


खार--(पु० हि०) सज्जो | लोनी । 
धूल । 
खार--(छ० फ़ा०) काँटा। डाह। 
खरिज्ञ-( वि० अ०) बाहर 
किया हुआ | भिन्न । जिसको 
सुनाई न हो | 
खारिश--(खी० फ़ा०) खुजली | 
खारिस्त = खारिश । 
खारुआँ--( पु० दि० ) याल से 
बना हुआ एक प्रकार का रंग 
जिसमें मोटे कपड़े रगे जाते 
हा र 
खाल--९ स्री हि० ) चमड़ा। 
खाल्जझा--( वि० अ० ) जिस 
पर केचल एक का अधिकार 


हो। सरकारी । ख़ालिस। 


शुद्ध | 
खाला--( स्री अ० ) साता की 
बहिन । सोसी । 
खालिक--( पु० आ० ) बनाने- 
वाला । 


et नि मनन 
ख़ामोश--(वि० फ़ा० ) चुप । | खालिस--( थ० ) विशुद्ध । 


जिसमें मेल न हो । 

खाविन्द--( पु० फ़ा० ) पति। 
सालिक । 

खास--( वि० ०) विशेष। 
निज का। स्वयं। ---कलम = 
प्राइवेट सेकेटरी। निज का 
सुंशी । --गीन्निज का । 
--तराश >-वह नाई जो 
राजा के बाल बनाया करता 
हो । ~--दान=पानदान। 
--बरदार =वह सिपाही जो 
राजा की सवारी के साथ 
साथे सवारी के ठोक आगे- 
आगे चलता है। --बाज्ञार = 
वह बाज़ार जा राजा के सहल 
के सामने हो और जहाँ से 
राजा वस्तुयें मोल लेता हा । 

खासीयत--( स्त्रीश थ० ) 
स्वभाव । गुण । ख़ास्सा = 
स्वभाव । 

खाहिश--(ख्री० फा०) इच्छा । 

खिंचना--(क्रि० हि ०) घसीटना । 
आकर्षित होना। _ चित्रित 
होना । रुकना । उदासीन 
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१५० 


खिचड़ी 
होना । «कप = 
“ख्रींचना? का श्रेरंणाथेक 


रूप । खिचाई=खींचना । 
खींचने की मज्ञदूरी । खिचाव 
= आकषण । 

खिचड़ी--( स्त्री० दिं०) दाल 
आर चावल एक में मिलाकर 
पकाया हुआ । विवाह की 
एक रस्म जिसे “भात? भी कहते 
हैं । मिला हुआ । गडबड । 

खिजलाना---(क्रि हि० ) झुँक- 


लाना । 

खिज्ञाँ-( स्त्री, फ़ा० ) पतकड 
की ऋतु । अवनति का 
समय । 


खिज्ञाव-( पु० अ०) सफ़ेद 
बालों को काला करने की 
षधि । 

खिभना--( क्रिश अ० हि० ) 
खीजना | खिकाना --चिढ़ाना। 

खिड़की--(स्त्री ० हि०) झरोखा। 

खिताव--( छु० अ० ) उपाधि। 

खित्ता--( पु० अ० ) देश । 

खिद्मत--(स्त्री ० फ़ा० ) सेवा । 
>गार८""सेवक । --गारी 


खिलना 


=सेवकाइई । ख़िदमंती -- 
ख़िद्सत करनेवाला । 

खिन्चन--( वि० सं० ) उदासीन । 
अप्रसन्न । दीन-हीन । 

खियाना--( क्रि० हि०) घिस 
जाना। 

खिरदमन्द्‌-(फ़ा०) बुद्धिमान। 
अझ्ुमन्द । 

खिरनी--( स्त्रीश हि०) एक 
अकार का ऊँचा और छुतनार 
सदाबहार पेड़ । इस ठक्ष का 
फळ 

खिरमन--( फ़ा० ) खलियान। 

खिराज--( छु० अ० ) माल- 
गुज्ञारी । 

खिलञ्त--( स्त्री अ०) वह 
चस्त्रादि जा किसी बड़े राजा 
या वादशाह की थोर से 
सम्मान-सूचनाथं किसी को 
दिया जाता है | 

खिलक़त--.(स्त्री० अ०) संसार । 
भीड़ । 

खिलना--( क्रिश वि० हि०) 
विकसित होना । प्रसन्न 
होना । शोभित होना ॥ 
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खिलवत 
बोच से फट जाना | अलग- 
अलग हो जाना। 

खिलवत--( स्त्रीश ° ) 
एकान्त | --म़ाना = एकान्त 
स्थान । 

'खिलाई--(स्त्री० हि०) खिलाने 
का काम | खिलाना =भोजन 
कराना । खेल करना । 

ख्रिलाफ--( वि० अ० ) विरूद्ध ( 
—त=( आ० ) तमाम इस- 
लामो राज्यों का सम्राट 
सुसलमानों के घामिक अगुवा 
का पद्‌ । 

खिल्लाल--( स्त्री हि० ) पूरी 
वाज्ञी की हार । 


'खिलोना--( पु० हि० ) बालकों 


के खेलने की चीज्ञ । 
'खिल्लो--( स्त्री० हि ) हँसी । 
शिसकना--( क्रि० अ० ) चुपके 
से चल देना | 
खिसारा--( पु० फ़ा० ) घाटा | 
खिसिञ्राना-( क्रि० द्वि० ) 
लजाना । रिसिआना। खिसि- 
आहट = खिसिश्याना । 


खींचतान--( खो० हि० ) 


१५१ 


खुआर 
खींचाखींची । खोँचना-5 
घसीटना । आकपित करना | 
अक चुआना । 


खीज--(खी० दि०) झु मलाहट। 
—ना=दुःखी और कद 
होना । 

खीर--( स्री० हि० ) दूध में 
पकाया- हया चांवल । 
--मोहन 55 छेने की बनी हुई 
एक प्रकार की बँगला मिठाई । 

खीरा--( पु० हि० ) बरसात में 
होनेवाला ककडी की जाति 
का एक फल । 

खील--( खी० हि० ) लावा । 
कोल । -—ना=खील 
लगाना । खीला = काँटा । 

खीली--( खी० हि० ) पान का 
बीड़ा । 

खील--( वि० हि० ) नष्ट । दाँत 
निकालना । 

खीसा--(एु० फा०) थयैला । जेब। 

खुआर--( वि० फा० ) ख़राब | 
बेइजुत:। खुआरी = खराबी | 
अनादर । 
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खुगोर 


१५२ 


खुरचन 


खुगीर--( ५० फा० ) नमदा। | खुदरा--( पु० हि० ) फुटकर 


ज्ञीन। 

रबुजलाना--( क्रिश हि० ) सह- 
लाना। खुजलाहर = खुजली। 
खुजली = खुजलाहट । 

खुट्टी--( ख्री० हि० ) घाव पर 
जमी हुईं पपड़ी । 

खुडी, खुड्डो--( खी० हि० ) 

` पाख़ाने में पैर रखने के पाय- 
दान । पाखाना फिरने का 
गड्ढा! ' 

खुतवा-_(अ०) भाषण । स्पीच। 

खुदू--( अच्य० फ़ा० ) स्वयं । 
--काश्त -- वह ज़मीन जिस 
का सालिक स्वयं जाते-बोये ; 
पर सीर न हो । --छुशी = 
आत्महत्या । -शरक्ष = 
स्वार्थी ।--सुखतार = स्वतंत्र । 


“राय -स्वेच्छाचारी । खुदी. | 


==अहंकार ।. अभिमान । 
+-बखुद (फ़ा०) आप हो 
आप ।. 

खुदना--( क्रि हि० ) खोदा 
जाना । खुदाई= खदने का 
काम । खोदने की सज्ञदूरी | 


चीज्ञ । 

खुदा--( पु०: फ़ा० ) ईश्वर । 
--ईं 55 ईश्वरता । बन्द 
= इश्वर । मादिक | हुजूर । 

खुद्ाम--( अ० ) खादिम का 
बहुवचन । नौकर लोग । 

खुनकी ( खो० फा० ) सरदी । 
खुलुक=( फा०-) सर्द ॥ 
ठण्डा | खुश । 

खुफिया--( अ० ) प्रोशीदां 

खुमखाना--(फ़ा ०) शराबखाना | 

खुमारी--( खी० अ० खुमार ). 
बशा । वह दशा जा नशा 
उतरने के समय होती हे । 
वह दशा जो रात भर जागने 
से होती है । 

खुए--( घु० सं०) सोंगवाले 
चौपायों के पैर की कड़ी टाप 
जो बीच से फटी होती है। 

खुरखुरा--( वि० हि०) जो 
चिकना न हो । 


खुरचन--( ख्री० हि० ) जो 


वस्तु खुरचकर निकाली जाय। 
खुरचना =करोना । खुरचंनी 
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खुरचाल 
=खुरचने या करोने का 
एक ओऔज्ञार । कसेरों के वतन 
छीलने का औज्ञार । 

खुरआल--(ख्री० हि० ) पाजी- 

- पन | खुरचाली = पाजी । 

खुरपा--(बु० हि०) घास छीलने 
का औज्ञार । 

खुरंप--( फ़ा० ) असन्नचित्त । 

खुरस्रा--( छु० आ० ) एक प्रकार 
का पकबान । 

,खुरशेद्‌--( फ्रा० ) सूये । 

खुराक--( एु० फा० ) भोजन । 
खुराकी -- वह नक़द दाम जो 
खुराक के लिये दिया जाय | 

खुराफ़ात--(ल्री० अ०) वेहूदी 
बात । गाली-गलौज । 


खुरालान--( ए०।फा० ) फारस 


देश का एक बड़ा सूवा । 

खुरी--( ख्री० हि० ) टाप का 
चिह्न । 

खुदू--( वि० फा० ) छोटा । 
*--बीन = सूचम-दुर्शक यंत्र । 
खुर्दा-फुरोश =छोरी मोटी 
` चीज्ञ फुटकर बेचनेवाला । 
--छुद्‌ = मष्ट-अष्ट । समाप्त । 


१५३ 


न . खुश 
'खुर्राट--( बि० हि० ) बूढ़ा । 
अनुभवी । चालाक। 
खुलना--( क्रिश हि० ) बंधन 
का छूटना । किसी क्रम का 
चलना या जारी होना । 
किसी कारखाने, दूकान, 
दफ़्तर या और किसी कार्य्या- 
लय का नित्य का कार्य्य 
आरम्भ होना । किसी ऐसी 
सवारी छा रवाना हो जाना 
जिस पर बहुत से आदमी 
एक साथ बेटें । किसी गुप्त 
या गूढ़ बात का प्रकट हो 
जाना | भेद वत्ताना । खुला 


=वन्धन-रहित । खुह्लम- 
खुल्ला = खुले घाम । 


खुलासा =सारांश । खुला 
हुआ । विना रूकावट का | 
साफू-साफ़ । 

खुश--( वि० फ़ा० ) प्रसन्न । 
अच्छा । --किस्मत = भाग्य- 
चान । --किस्मती = 
सौभाग्य । --ख्त= सुले- 
खक अर्धात्‌ सुन्दर अक्षर 
खिखनेवाला । --ख़बरी = 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१५४ 
खुशामद . खूबानो 
अच्छी ख़बर ।--दिल = सदा- =कभझूरा । कहत्त | --मिज्ञाज 
प्रसन्न रहनेवाला । हँसोड़ । +-रूखे स्वभाव का । 
--नवीस--खुशख़त । -- | खँँखार--( वि० फ़ा०) खून पीने 
नवीसी सुन्दर अत्तर लिखने वाला । भयंकर । निदुंय । 
की कला। --नसीबर = भाग्य- | खॅट---(पु० हि०) कान की सैल | 


वान | --नसीबी--सौ- कक रली 
भाग्य । --ुमा =सुन्द्र । टा ( ३० हि० ) बड़ी मेख । 
खूदार--( फा० ) ,खून गिराने- 


--बू>- सुगंधि । --बूदार 

=सुगंधित। --रंग = वाला । _खूनी । ड 

जिसका रंग बढ़िया हो। खूरोज़ञ--( फ़ा० ) खून = 
वाला । खूनी । 


हाक्ष"-सुखी । --हाली 
=उत्तम दशा। खुशी= | .खूच--( पु० फ़ा० ) रक्त । बघ । 


प्रसक्षता। --नूद--(फ्रा० ) --खराबी =सारकाट । एक 
राज्ञो । रज्ञामंद । --गवार प्रकार की वानिश जो लकडी 
"मीठी चीज्ञ । भली बात पर की जाती है। ,खूनी = 
जो अच्छी लगे। हत्यारा । अत्याचारी । 


,खूब--( वि० फ़ा०) अच्छा । 
अच्छी तरह से । खूबी 
=भलाई । गुण ।--रूड 


'खुशामद--( स्त्री० फ़ा० ) चाप- 
लूसो। खुशामदी = चापलूस । 
सब प्रकार का काम करने- 


वाला । खुशामदी टट्हू-- ( फ़ा० ) >-साशूकी । -- 

भारी खुशामदी । सूरत -- सुन्दर । खूबसूरती = 
सुन्दरता । 

खुश्क--( वि० .फ़ा० 3 सूखा । खूबानी--( खी० फा० 3 एक 

रूखे स्वभाव का। केवल । प्रकार का सेवा जिसे ज्ञर- 


खुश्की = रूखापन । .--साली दालू भी कहते हैं। 
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खूसट 

खूसट--( पु हि० ) डल्लू। 
मनहूस । बुड्ढा । ख़ब्बीस । 

खेड़ा--( छ० हि०) छोटा गाँव । 

खेत--( ए० हि० ) जोतने वोने 
की ज्ञमीन । खेतिहर 
किसान । खेती = किसानी । 
खेत सें बोई हुई फूसल। खेती- 
वारी =किसानी । लड़ाई की 
जगह । 

खेद्‌--( छु० सं० ) दुःख । थका- 
वट । 

खेद्ना--( क्रि० हि० ) भागना । 
पीछा करना । खेदा = किसी 
वयैले पशु को मारने या 
पकड़ने के लिये घेरकर एक 
उपयुक्त स्थान पर लाने का 
काम । शिकार । 

खेना--(क्रि० हि०)नाव चलाना । 
बिताना । 

खेप--(खी० हि० ) एक वार का 
बोझा । गाड़ी नाव आदि की 
एकबार की यात्रा | 

खेमरा--( छु० हि० ) एक प्रकार 
का गीत । 

खेमा--(घु० अ०) डेरा । 


स्रैयाम 


खेल--( पु० हि० ) मनवहललाव। 
बहुत हलका या तुच्छ काम । 
किसी प्रकार का 'यभिनय । 
तमाशा, स्वाँग या करतब 
आदि । कोई अद्भुत कार्य्य । 
वाइ -- खेल । खेलवाड़ी | 
--खेलनेवाला । कौतुक-ग्रिय । 
खेलाडी--खेलनेवाला ॥ 
तमाशा करनेवाला । 

खेवट---( (पु० द्विश) पटवारी 
का एक काराज़ जिसमें हर 
एक पद्टोदार के [हिस्से की 
तादाद और मालगुज्ञारी का 
विवरण लिखा रहता है । 

खेस--( पु० हि० ) बहुत भोरे 
देशी सूत की बनी हुईं एक 
प्रकार की बहुत लम्बी चादर । 

खेसारो--( ख्री० हि०) मटर । 
खतरी । 

खेह--( खी० हि० ) राख | 

'खैवर--( पु० हि० ) भारत और 
अफगानिस्तान के बीच की 
एक घाटी का नाम । 


'खैयाम--(अ०) फारसी का एक 
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खैर ` 
प्रसिद्ध कवि । खेमा याइने- 


वाला । 
खैर--( पु० हि ) कत्था । 
(फा०) अच्छा । ख = 
भलाई चाहनेवाला । 
--ख़ाही = भलाई सोचना । 
खैरा=खेर के रंग का । 
खैरात--( अ०) दान देना । 
—मक्रदम = (अ०)स्वागत । 


खोन्चा 


खोज--( ख्री० हि० ) तलाश । 
` निशान । गाड़ी के पहिये की 
लोक अथवा पैर आदि का 
चिह्न । खोजी = खोजनेवाला । 
खोज्ञा--( पु० फा० राजा ) 
वह नपुंसक व्यक्ति जा सुस- ' 
लमानी हरमों में द्वार-रक्षक 
या सेवक को भाँति रहता 

है । सेवक । सरदार । 


खैरियत--(ख्र० फा०) कुशल- खोद्सा--( क्रि हि० ) गड्ढा 


चेम । भलाई । 
खेखिना-- ( फिश अनु० ) 
खाँसना। 
खाँची--( खो० हि० ) झुङ्गी 
खेंडुर--( पु० हि०) पेड का 
सोतरी पोला भाग । 
खाँता--( पु० हि० ) घोंसला ) 
खाँसना--( क्रिश स० हि० ) 
अटकाना | . 
खोई--(खी० हि०) ऊख के गंडों 
के वे डंठळ जो रस निकल 
जाने पर कोल्हू में शेप रह 
जाते हैं । कम्बल ळी. घाघी । 
खोखला--( वि० हि० ) पोली 
जगह । बड़ा छेद । 


करना | छेइना । उभा- 
डना । खोदनी=खोदने 
का छोटा जार । खोद- 
विनोद =छेइ-छाइ । खोदाई 
=सखोदने का काम । खोदे 
की सज्ञदूरी । कड़ी वस्तु पर 
किसी नोकदार वस्तु से अंक, 
चिह्न, वेल-वूटे आदि बनाने 

का कास । 
खोना--( क्रि हि० ) गँवाना । 
सूल से किसो वस्तु को कहीं 
छोड़ आना । ख़राब करना । 
खोन्चा--( पु० फा० झवानूचा ) 
वह बढ़ी परात या थाल 


जिसमें मिठाई और खाने- 
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खोपड़ा 


पीने की वस्तुयें भरी रहती 


हें। वह थाल जिसमें रखकर 
फेरीवाले मिठाई बेचते हैं । 
खोपड़ा--( शु० हि० ) कपाल | 
सिर । गरी । नारियल । 
खोपड़ी "कपाल । खिर । 


ख्वाब 


गुप्त या गूढ बात को प्रकट 
कर देना । 
खोली--(खी० फा०) गिलाफ। 
- तकिये आदि के ऊपर चढ़ाने 
की थैली । 
स्ौफ--(पु० अ०) डर । 


खोभार--( ४० हि० ) गड्डा | खौलना--( क्रिश हि० ) उब- 


जिसमें कूड़ा-ककेट फेंका जाय । 


लना । 


खोया--( पु० हि० ) खोवा । | ख्यात--( वि» सं०) प्रसिद्ध । - 


ईंट पाथने का गारा । 


ख्याति = प्रसिद्धि । 


खोरा--( पु० दि० `) कटोरा । | छ्याल--( षु० अ० ) ध्यान । 


आवख़ोरा । खोरिया = छदा | 
कटोरा । | 

खोराक--(सी० फा०) भोजन | 
सामञी । खाने की मात्रा । 
खोराकी -- अधिक. भोजन- 
करनेवाला । 

खोल--( पु० सं० ) गिलाफ़ । 

खोलना--(क्रि० स० हि०) रुका- 
चट या परदा दूर करना । 
बंधन तोड़ना। किसी क्रम 
के चलाना या जारी करना । 
किसी कारखाने, दूकान, 
दफ़्तर- आदि का दैनिक 


अलुसान । विचार । आदर | 
एक विशेष प्रकार का गान । 
लावनी गाने का एक ढंग । 
ख्वाजा--(पु० फ़ा०) सांलिक। 
सरदार । काई मसिद्ध पुरुष । 
ऊंचे दरजे का सुसलमान 
फूक्रीर । रनिवास का नपुंसक 
अत्य । --सरा= ( फ़ा० ) 
सुसलमा।नी जमाने में घरों में 
काम करनेवाला वह गुलाम 
जिसका लिङ्ग काट डाला गया 
हो > 


ख्वांन--( पु० फा० ) थाल । 


कार्ये आरम्भ करना । किसी | ख्वाव--(्‌पु० फा०) स्वस ।` 
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ख्वार ख्वाहमख्वाह 
ख्वार--( वि० फा० ) ख़राब । खूवाहिश = इच्छा । ख़्वाहिश- 
तिरस्कृत । झवारी = खुराबी । मंद = इच्छुक । 


अनाद्र । 
ख्वास्तगार--(एु० फा०) चाहने 
वाला। ख़वाहाँ = चाहनेवाला। 


ख्वाह-- (अव्य० फा०) या । 


ख्वाहमख्वाह--(फ़ा०) ज़रूर । 


ग्‌ स्वि 
ग || गॅडेरी 


ग--हिन्दी-वर्णमाला में कवर्ग का | गंजेड़ी--(वि० हि०) गाँजा पीने 
तीसरा वर्ण । इसका उच्चारण वाला | 
कंठ से होता है । गँठकर्तू---(छ० हि०) गिरहकट । 
तु गँठ्जेडा = गँठबन्धन । गूँठ- 
गंज--(ए० हि०) खुजाना । ढेर। mi Rn 
समूह । वह आबादी जहां हे वर 
बनिये बसाये जाते हैं। गंजा जिसमें वर और वधू के वख 


देते र 


= गं रोग । जिसके सिर के | ,, के परस्पर बाँध ह्वं। 

बाज मर गये ही. एट डरा--(पु० हि०) मूँज की तरह 

गाकरकंद | की एक घास । 

गँड़ासा--(पु० हि०) चोपायो के 

गॅजिया--(हि०) सूत की बनी खाने के लिये चारे या घास 
हुईं रुपया रखने की जालीदार के टुकड़े काटने का औज्ञार । 
चैल । गँड़ेरो--(स्रो० हि०) ईंख या 

गंजीफा--(पु० फ़ा०) एक खेल गन्ने का छोटा डुकड़ा जो 
जा आठ रंग के ३६ पत्तों से चूसने या कोल्हू में पेरने के 
खेला जाता है। लिये कारा जाता है | 
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गंदगी 


अशुद्धता । दुगन्ध । गंदा = 
मैला । नापाक । छुणित । 

गंदुम--(ए० फा०) गेहूँ। 

गंध--(सत्री ० हि०) महक | सुगंध। 
-कञ==पुक खनिज पदाथं 
गंधक -चटी = एक औषध या 
गोली । गंधाना = दुर्गन्ध 
करना । 

गंघव--(पु० सं०) देवताओं का 
एक सेद जो गाने का काम 
करते हें । ---नगर =नगर, 
ग्राम आदि का वह मिथ्या 
आभास जा आकाश सें 
या स्थल में दृष्टि-दोप से 
दिखाई पड़ता है । मिथ्या 
अम। विवाह = आउ प्रकार 
के विवाहों में से एक । 

गंधा विरोज्ञा--(पु० हि०) चीड 
नामक वक्त का गोंद जो 
फ़ारस से आता है। 

गंधो--( पु० हि० ) सुगंधित तेल 
सौर इन्र बेचनेवाला । गंधिया 
नामक घास । गंधिया नामक 


कीड़ा । 


गज 


गंद्गो-(खी० फ़ा०) मैलापन । | गंसीर--( वि० सं०) घोर । 


शांत | 
गँवई-(खी० हि०) छोटा गाँव । 
गवर दल = गँवारों का समूह। 
गँवार =ग्रामीण । मूख । 
अनाडी । | 
गँसीला--(वि० हि०) छुनावट में 
खूब कसा हुआ । 
शुंजाइस--( फ़ा० ) समाई । 
योइन्दा--( फ़ा० ) कहनेवाला । 
जासूस । 
गऊ--(खी० हिं०) गाय | 
गगन--( घु० सं० ) आकाश । 
--भेदी =बहुत ऊं चा । 
गगरा--( पु० हि० ) कलसा । 
गगरी = कलसी । 
गच---( अं० अचु० ) पक्का फ़श | 
पक्की छत । --कारी=चूने 
सुरखी का काम । र 
गज--( पु० सं० ) हाथी । 
गज्ञ--(पु० फ़ा०) लम्बाई नापने 
की एक माप जो ३ फुट की 
होती है। --इलाही = अक- 
बरी गज्ञ जा ४१ अंगुल का 
हाता है । 
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१६० 


राजक 


गड़क--(छु० फा० कज्ञक) चाट। 


तिलपपड़ी । नाश्ता । चटपटी 


चीज़ । 
गज़ट--(पु० अं० गज़ेंट) अख- 
बार । वह विशेष सामयिक 
पत्र जो भारतीय सरकार 
अथवा प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
प्रकाशित होता है और जिसमें 
बड़े-बड़े अफ़सरों की नियुक्ति, 
नये कानूनों के सौदे और 
भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों 
के सम्बन्ध को विशेष और 
सर्ब-साधारण के जानने योग्य 
बातें प्रकाशित की जाती हैं। 
शज़नवी--( वि० फ़ा० ) गज्ञनी 
"नगर फा रहनेवाला । शज्ञनी 
=अ़्गानिस्तान के एक 
, नगर का नाम। 
गजपुट--(छु० सं०) धातुओं के 
फूँकने की एक रोति । 
गज़ब--( छझु० अ०) कोप । 
आपत्ति । अंधेर.। 
शजर--(उ०।दि०) पहर-पहर पर 
घंटा बजने का शब्द्‌ । घंटे का 


रट्टा 


य 


चह शब्द जो प्रातःकाल ३ 
बजे होता है। 
शजर-चजर--(षु० अचु) घाल- 
मेला 
गजरा--(पु० हि०) माला । 
गज़ल--( खी० फा० ) फ़ारसी 
और उदृ' में श्ट॑गार-रस की 
एक कविता । 
गज्ञी--(ए० फ़ा०) गाढा । 
गठकजा--( क्रि० हि० ) खाना । 
गरटअँटऱन्किसी पदार्थ को 
कई वार करके "निगलने 
या घूँटघूँट पीने में गले से 
उत्पन्न होनेवाला शव्द । 
गरट-पट--( खो० अचु० ) सिला- 
यर । सहवास । 
गयापारचा--(पु० सला०) एक 
प्रकार का गोंद जा कई ऐसे 
वृ्षो से निकलता है जिनमें 
सफ़ेद दूध रहता है । 
गद्दा--( घु० हि० ) हथेली और 
पहुँचे के बीच का जाइ । पैर 
की बली और तलुए के बीच 
की गाँ5। नैचे के नीचे की 
चह गाँठ जहाँ दोनों ने मिलती 
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९६ 


Sr बाआआालइइल लुक 


गुर 
हैं और जा फरशी या हुक्‍्क़े के 
मुँह पर रहतीं है । एक प्रकार 
की मिठाई । 

अद्ढर--(पु० हि०) बढ़ी गठरो। 
गद्दा >ःगठ्ठर । बड़ी गठरी। 
प्याज या लहसुन की गाठ । 
कट्ठा । 

गठबंधन--(एु० दि०) विवाह में 
एक रीति जिसमें वर और 
दधू के वखो के छोर को 
परस्पर मिल्लाकर गाँठ बाँघते 
हैं। गठकटा=गिरहकट | 
गठरी =बड़ी पोरली । संचित 
धन । रठित=गठा हुआ । 
गठिया =खुरजी । छोटी 
गठरी | कोरे कपड़े के थानों 
की बँधी हुई बड़ी गठरी । 
एक रोग । गठ्याना र गाँठ 
देना । गाँठ में रखना । 
गठीला =गाँउवाला । मज्ञ- 
बूत | 

गड़गड़ाहट-..( खो० हि० ) 
कडक | 

गड़प--(ख्री० अजु० फ़ा० गर्कान) 

, “ पानी, कीचइ आदि में. किसी 


१ 
रड 
वस्तु के सहसा समाने का 
शढद्‌ । --ना = निंगलना । 
.गड़वड़--( वि० हि० ) गोल- 
साल । गइवड़ा =गडढा । 
गड्बडाना = क्रम-श्रट होना | 
बिगइना । गडबड़ी=गोल- 
साल । 
गड़रिया--(पु० हि०) भे पालने 
वाली जाति । (सं०) गडुरिक । 
गड़दी--( पु० दवि०) गडूढा । 
छोटा गइहा। 
गड़ाप--(पु० फ़ा० गरक आव) 
पानी आदि में डूबने का 
शब्द । 
गड़ारी--(सत्री० हि०) जिस पर 
रस्सी चढ़ाफर पानी खोींचते 
हैं। --दार=जिस पर गडे 
या घारियाँ पड़ी हों। घेर- 
दार । 
गडु--( पु० हि० ) एक ही 
आकार की ऐसी वस्तुओं का 
समूह जो एक के ऊपर एक 
जमाकर रक्‍्खी हों । रडी 
: / =एक ही आकार की ऐसी: 


३१ 
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१६ 


गढंत 
वस्तुओं. का का ढेर जो तले- 
ऊपर रबखी हों । ढेर । 

गढंत--( वि० हि० ) बनावटी । 
बनावटी बात । मनगढंत = 
कपो ल-कहिपत । 

गढ़--( पु० हि० ) क्रिला । गढ़ी 
छोटा क्रिला । क्रिले या 
कोट के ढंग का मज़बूत 

. मकान । 

गढुन--( खी० हि० ) बनावट । 
गढ़ना =पीटना । ठोंक-ठाँक 
कर सुडौल करना । वात 
बनाना । पीटना। 


गढ़ाई--(खी० हि० ) गढ़ने की |. 


सज्ञदूरी । गढ़ाना = बनवाना । 
गणु--( घु० सं० ) समूह । 


श्रेणी । छन्द-शास्त्र में तील | 


चण का समूह । -ना= 
शुमार । हिसाब । संख्या । 
राण्य = गिने जाने योग्य । 


गणिका--(स्त्री० सं० ) वेश्या । 


गणित--( घु सं० ) हिसाव । 
-र्‍ज्ञ = दिसावी । ज्योतिपी। 


गत--( विर सं० ) गया हुआ । 


२ 


२ 


गदा 


सितार आदि के स्वर, का क्रम- 
वद्ध मिलान । 

गतका--( पु० हि० ) लकडी 
का एक डंडा जिसके ऊपर 
चमड़े की खोल चढ़ी रहती 
है । 

गातांक--( वि० !सं० ) पिछला 
अंक । 

गति--( स्त्रीश सं०) चाल | 
हरकत । दशा । सहारा । 
चाल । ढंग । स्वत्यु के उपरांत 
जीवात्मा की उत्तम दशा। 
ताल और स्वर के अनुसार 
अंग-संचालन .। 

शदर-.-( ए०. आअ० ) हलचल [ 
वग्नावत । 

गद्राला--( क्रि० अ० अजु० ) 
(फल आदि का) पकने पर 
होना। जवानी में अंगों का 
भरना। 


`|. गदला-( दि० फा० गंदा ). 


सटसमेला । 


| गदा--(स्त्री० सं० ) एक प्राचीन 


अस्त्र का नाम जो लोहे. 
का होता था। --( फ्रा० ) 
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१६३: 


गदूगद 


SORE समा 
भिखारी । फक्कोर । --है = 


भीख माँगना । 

गदुगद्‌--(वि० सं०) अत्यधिक 
प्रसन्न । 

गद्दा--( वि० द्वि० ) भारी तोषक 
आदि। घास, प्रयाल, रूई 
आदि मुलायम चीज्ञों से भरा 
हुआ बिछौना। गद्दी च छोटा 
गद्दा। वह कपडा जो घोडे, 
ऊँट आदि पर रखने के लिये 
डाला जाता है। किसी बड़े 
अधिकारी का पद्‌ । किसी 
राजवंश को पीढ़ी वा आचायय 
की शिप्य-परंपरा । हाथ या 
पैर की हथेली । . 


गद्य--( पु० सं०) वह लेख 


जिसमें सात्रा और वर्ण को 


संख्या और स्थांनादि का कोई , 


नियम न हो । 
गुली--( वि० अ० ) घनी।, 
` (आं० ) गनी=पार या सन | 
की रस्सियों का बुना: हुआ 
. सारा खुरदरा कपडा । | 


ग्रनीम--( पु० अ० ) डाकू | 


*बैरो,। त =लूटःका माल । 


गत्र 

मुफ़्त का माल । सन्तोष को 
बात । 

गनोरिया--(घु० लै०) सूजाक । 

गन्ना--( पु० हि० ) इंख । 

गणोड़ा--( पु० हि० ) मिथ्या 
बात | गपोडेबाजी = कूठ- 
मूठ की बकवाद । गप । 
गप्पी =गप्प मारनेवाला । 
झूरा। | 

गप--( खी० फ़ा० ) अफ़वाह । 
कल्पित बात । 

गफ--( वि० हि० ) घना । 

णफलत--( खी० अ० ) असा- 
वधानी । बेख़बरी । भूल । 

रावज--( पु० अ० ) ख़यानत। 

गवरू--(वि० फ़ा० खूबरू) उभ- 
इती जवानी का । भोला- 
भाला | 


गबरून--( पु० फ़ा०. गस्बरून ) 


चारख़ाने की तरह का एक 
सोटा कपड़ा । 

गव्वर--( वि० हि० ) घमंडी ४ 
सटर! 

गब़-पु० फ़ा०:) पारसी । 
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गमक 


गमक--( पु० सं० ) तबले की 
गम्भीर आवाज्ञ। 

गम--(पु० अ०) शोक । चिन्ता | 
--ख़ोर 5तुसहनशील । -- 

.. गीन = उदास .। -नाक 
` --दुःखभरा । शमी =शोक- 

समय | .झूत्यु ।, -मज़ार = 

, , मित्र। दोस्त। -ज्ञा= 
कटाक्ष । --गुसार=्दुख 
दूर करनेवाला । हमदद। 

रमला--( पु० हि०) मिद्दी या 
धातु आदि का बना हुआ एक 
पात्र जिसमें फूलों के पेड और 
पौधे लगाते हैं । 

गस्मत--( खी० मराठी ) हँसी- 

ः दिश्लगी । मौज । 

'गर--( फ़ा० ) अगर । 

'गरकाब--(पु० अ०) निमग्न । 

गरगज--( पु० हि० ) बुज । 

णरज्ञ--( खो० झ० ) आशय। 


ज़रूरत । इच्छा । निदान । 


अस्तु ॥ -मन्द॒ = ज्ञरूरत- 
* - चाला । इच्छुक। रारज़़ी = 

गारज्ञजाला । चाहनेवाला | 
गरजना--( क्रि दिश ) बहुत 


गरारा 


` गम्भीर शव्द करना । चट- 
कना | 

रदून--( खी० फ़ा० ) ग्रीवा । 
गरदनियाँ = गरदन पकड़कर । 

गरदा--( पु० फ़ा० गदं ) घूल । 

गरदानना--(क्रि० फा० गरदान) 
शब्दों का रूप साधना । 
गिननां । 

गरवा--( पु० गु० ) एक प्रकार 
का गीत जो गुजराती खियाँ 
गाती हैं । 

गरस--( वि० फ़ा० ) जलता 
हुआ । तीचण । तेज । 
जिसका गुण उष्ण हो । जोश 
से भरा हुआ । गरसाईच 
गरमी । गरमा-गरमी च जाश । 
रारमाना =गरस पड़ना । 
उमंग पर आना .। क्रोध 
करना । कुछ देर लगातार 
परिश्रम करने पर घोड़े आदि 
पशुभ्रों का तेज्ञी पर आना । 
रारमाहट = गरमी । गरमी = 
जलन । तेज्ञी । क्रोध । जाश। 
ओऔष्म ऋतु | आतशक । 

गरारा-(अ० ग़रारा ). कंठ में ' 
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१६५ । 

रारीब रालतफ़हसी 
पानी डालकर गर गर शब्द के सोलह संस्कारों में से एक। 
करके कुएली करना । पहला संस्कार गर्भधारण । 


गरीव--( वि० आअ० ) नञ्र। 
दरिद्र । —निवाज्ञ --दीनों 
पर दया करनेवाला । 
--परवर = गरोबों को पालने- 
चाला । गुरीदामऊ=गरीवों 
के याग्य। सामूली | गरीबी 
= दीनता । दरिद्रता । 

गरुड़--( 8० सं०) उक्काव 
पत्ती । 

गरूर--(पु० अ० ) घमंड । 

रारेवान--( छु० फ़ा० ) गला । 
कालर। 

गरोह--( छु० फा० ) झुंड । 

राजंन--(पु० सं० ) गरजना । 

गते--( एु० सं०।) गड्ढा 
दरार। 

गदंभ--( पु० सं०) गधा। 

गद्शि--{ खी० फा० ) घुमाव । ¦ 

गवनत--( फा०) छुल से धन. 

लेना । | 

गभ--( पु० सं०) इसल ।. 
जो गभ में हो.। गर्भाधान = ' 
गृह्यसूत्र के अनुसार जुष्य ' 


गर्भाशय = बच्चादान । गभिणी 
=गर्भेवतो | गमित = पूणं । 
गर्मे--( फ़ा० ) तेज्ञ। उष्ण | 
गर्सांक--( पु० सं० ) नाटक का 
एक अंश जिसमें केवल एक 
हरय होता है । * 
गले--( खी० अं० ). लड़की .। 
युवती । 
गलंसस्कूल--(इ० अं०) कन्याः 
विद्यालय | 
गव--( पु सं० ) अहंकार । 
रावी ला = घमंडी । 
गलका--( पु० हि० ) एक प्रकार 
का फोड़ा जो हाथ की उंग- 
लियों के अगले भाग में होता 
है और बहुत कष्ट देता हे । 


| गलत--( वि० ०) अशुद्ध । 


असत्य | गलती = भूल-चुकु। . 
गल तकिया--(ख्री० हि०) छोटा 

गाल और सुल्लायम तकिया 

जो गालां के नीचे रक्खा जाता 

, है। गल-सुच्छा -- गलगुष्छा । 

गलतफहमी (ख्रो० अ० फा०) 
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रालता 


रावेषणा 


हा. या SNS 
भूल से छुछ का कुछ सम- | गलियारा--( पु० हि० ) पतली 


फना । अम | 
गलता--( पु० अ० ) एक 
प्रकार का बहुत चमकीला 
और गफ़ कपड़ा जिसका 
ताना रेशम का और याना 
सूत का होता है । मकान की 
` > कारनिस। 
यालतान--( वि० फ़ा० ) चक्कर 
सारता हुआ | 
'गलना--(क्रि० हि०) पिघलना । 
बदन सूखना । अत्यधिक 
: सरदी के कारण हाथ पैर 
का ठिदुरना । बेकाम होना। 
गल्लाना--किसी वस्तु को 
नरम गीला या द्रव करना। 
नरम करना । खुच कराना । 
गलित =गला हुआ । गलित 
 कुष्ठ--आठ प्रकार के कुष्ठो 
में से एक । गलित योवना 
=ढलती जवानो की स्त्री । 
'गलबा--( अ० ) घोंगाधींगी । 
~ आाक्रमण। हल्ला । 
रलानि--(स्त्री० सं०) पछुताव । 
`` -खेद्‌।दुः्ख। 


या छोटी तंग गली । 
गलीचा--(ु० फु०) क्रालीन । 
गलीज़--( वि० अ०) मैला । 
नापाक । 
गल्प--(स्त्री० हि०) छोटी-छोटी 
कहानियाँ | 


गल्ला--( षु० अ०) अन्न । 


--फ़रोश -- अनाज का व्या- 
पारी । गल्ला -- (फ्रा०) पशुओं 


त 


का झुंड ।, 
गवर्नसेंट--(स्त्री० अं०) राज्य | 
शासक-संडल । रावनर = 
शासक । गवनेर जेनरल = 
बड़े लाट । गवनरी =अ्चधि- 
कार । 
गवाळ--(पु० सं०) करोखा । 
गँवाना--( क्रि० हि० ) खाना । 
गवारा--(वि० फा०) अंगीकार । 
___ संजूर। 
गवाह--(प० फा०) वह मनुष्य 
जिसने किसी घटना को 
` साक्षात देखा हो । साखी । 
गवाही -- साक्षी का प्रमाण । 
शवेषणा--(स्त्री० सं०) खोज । 
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गवेया * रो 


fp SSSR 
-गवैया-(वि० हि०) गानेवाला। राशि लगाना | घास-लकडी, 
गश--( छु० अ० ) बेहोशी । डंठल आदि को तळले ऊपर 


मच्छी । रखकर ढेर लगाना । 
.गश्त--(छु० फा०) दौरा । गरती | गाँजा--( पु० द्वि० ) भाँग की 
=घूममेवाला । ४ जाति का एक पौधा । 
'गसना--(क्ि० हि०) जकइना | | गाँठ--( स्त्रो० हि० ) गिरह । 
चुनावट में बाने के कंसना । गठरी । अंग का जाड । पोर । 
गसील्ला = जकइा हुआ । गुत्थी । गठ्ठा | --कट= 
गफ़ । गिरहकट । ठग । गोभी 
जहल--( वि० सं० ) गंभीर । ` =गोभी का एक भेद । 
दुर्गम । छाठिन । निविड़ । दार --गँठीला ।--ना | 
राहनौ =वबंधक । पकडना । =याँड लगाना । मरम्मत 
आशभूपण करना । मिलाना । तरत्तीब 
गहरा---( वि० हि० ) जा जमीन देना | पक्ष में करना । वश में 
के अन्दर दूर तक चला गया करना । 
हो । बहुत अधिक । मज़बूत । | गाँडुर--(स्त्री» दि०) मूँज को 
गाढ़ा । तरह को एक घास । 
"गहृर--(पु० सं०) बिल । गुफा । | गांडीव--( छ० सं० ) अर्जून के 
गुप्त स्थान । भ्रनुष का नाम । 
'गाँछना--( क्रि स० दि०) | गांधार--( पु० सं० ) कंदहार । 
गूँधना । सिन्धु नदी के पश्चिम का 
ऱ्याँज--( पु० फा० गंज) राशि । देश जो पेशावर से लेकर 
डंडल, खर, लकडी आदि का कंघार तक माना जाता था। 
- वह ढेर जो तले ऊपर रखकर | गाँघी--(स्त्री० सं०) दरे रंग का 
लगाया गया हो । --ना = एक छोटा कीड़ा जे व्षोकाल . 
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में धान के खेतों में अधिक 
होता है । 


गान 


गाड़ी हाँकनेवाला । कोच- 
वान | 


शांसीय्यं--(पु० सं०) गंभीरता । | गाती--( स्त्री» दि० ) चद्दर या 


. स्थिरता। धीरता । जटिलता । 
गाँव, गाँव--(छ० हि०) छोटी 
बस्ती । £ 
गाइड--(पु० अं०) पथ-प्रदशंक। 
गाउन--( पु० अं० ) एक प्रकार 
का लम्बरा ढीला पहनावा जा 
प्रायः यारप अमेरिका आदि 
देशों की स्त्रियाँ पहनती हैं । 
एक तरह का चोग़ा । 
गाऊघपप--(वि० हि०) जमामार। 
घाघ। 
गाज़ी--( पु० अ० ) सुसलमानों 
सें वह वीर पुरुष जो धम्माथ 
विधसिंयों से युद्ध करे । 
बहादुर । - -सियाँ = वाले 
सियाँ । 
गाज़ीमद--(पु०अ०-|-फा०) वह 
जो बहुत बड़ा वीर हो । 
गाड़ा--(पु० हि०) छाटी गाड़ी । 
(स्त्री ०) गाडी । खाना = 
वह स्थान जहाँ गाड़ियाँ 
रक्खी जाती हैं |. --वान = 


अँगेछा जिसे - शरीर के चारों 
ओर लपेटकर गले में बाँधते' 
हा 

गांथा--( स्त्री० सं० ) स्तुति । 
एक प्रकार की प्राचीन भाषा 
जिसमें संस्कृत के साथ कहीं 
कहीं पाली भाषा के विकृत 
शब्दु भी मिले रहते हैं । 
श्लोक :। गीत । कथा । पार- 
सियों के भर्स-अन्थ का एक. 
भेद । 


गाद्‌ू--( स्त्री हि० ) तलछट ।. 


कोट । गाढ़ी चीज्ञ । 

गाद्र--(वि० हि०) सुस्त । 

गादा--( पु० हि०) अधपकाः 
यज्ञ | कच्ची फसल । हरा: 
सहुथा । 

गान--(पु० सं०) गोत । गाना | 
=भ्रलापना । मधुर ध्वनिः 
करना । वर्णन करना । प्रशंसा 
करना । गाने की चीज़ । 
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गाफिल 


गिटटके 


NS > > © ME RE 
-गाफ़िल--(वि० ०) बेखबर | | गाल--(ए० हि०) कपोल | 


: असावधान | 
शाय--(स्त्री० हि० ) सोंग वाला 


एक मादा चौपाया जिसके नर 


के बैल या साँइ कहते हैं। 
दीन महुष्य । --गेठ= 
गाशाला। 

गायक--(पु० सं०) गानेवाला । 

गायत्री---(स्त्री० हि०) पुक वैदिक 
छंद का नाम। एक पवित्र 
संत्र का नाम। 

गायब--( विश अ० ) लुप्त । 
गायवानाऱ्च्युप्त रीति से । 
पीठ पीछे । 

गारत--(वि० अ०) नष्ट. 

गारद्‌--(सत्रो ० अं० गाड) सिपा- 
हियों का झुणड जो एक अफ़- 
सर के सातहत हो । पहरा । 

गारना--(क्रि० हि०) निचाइना। 

गाड--(ए० अं०) रक्षक । निरी- 
चक । 

गॉडन--( पु० अं०) वार । 
--पार्दी = वह भोज जो नगर 
.के बाहर किसी वाग़ा-बगीचे 
सें दिया जाय | 


गालिव--( वि० अ७ ) जीतने 
चाला । बलशाली । 

गावज़वान--( स्त्री फ़ा० ) एक: 
बूटी जो फारस देश में होती 
है। > 

गावतकिया--(पु० फा०) मस- 
नद्‌। 

गावदी--(वि० हि०) नासमक | 
सूढ़ । र 

गावदुम--( वि० फा०) चढ़ा 
उतार । 

गाही--(खी० हि०) पाँच वस्तुः 
का समूह । 

गिच पिच--(वि० हि०) एक में' 
मिला-जुला । 

गिज्ञा--(खी० अ०) भोजन । 

गिटपिट--( खी० हि० ) निरर्थकः 
शब्द्‌ । 

गिट्टक--(खी० हि०) चिलम के. 
न्द्र रखने का कंकड़ । गिट्टी. 
= गेरू या पत्यंर के छोरे- 
छोटे टुकड़े जो प्रायः सड़क, 
नींव, छत आदि पर बिछाकर' 
छूरे जाते हैं । 
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गिड़गिड़ाना 


गिशेव_ 


गिड़गिड़ाजा--( क्रि, हि० ) | गिरनार--( पु० हि० ) गुजरात 


ज़रूरत से ज़्यादा विनीत 
आर नञ्र होकर प्रार्थना 
करना । गिइगिड़ाइर= 
"विनती । 
“गिद्ध--( घु० हि० ) एक प्रकार 
का मांसाहारी पक्षी । 
"रिनतो--( खो० ० हि० ) गणना । 
संख्या । हाज़िरी | $ से १०० 
तक अंक । यिनना = गणना 
करना | हिसाव लगाना । 
गिनाना =रिनने का , कास 
दूसरे से कराना । 
*गिनी--९ ख्री० ` - आं० ) सोने का 
एक सिक्का जिसका व्यवहार 
इङ्गलैण्ड में. होता था । 
“गिरणिट--( घु० हि० ) गिगि- 
टान। छिपकली की शकल 
का एक जानवर । 
*गिरजा--( छु० घुरत० इग्रिज्ञिया) 
इंसाइयों का शार्थना-मन्दिर । 
"गिरना--( क्रि» हि० ) किसी 


चोज का खड़ा न रह सकना 
या जमीन पर पड़ जाना । , 


अचनति। . 


में एक पवत] पुराणों में 
इसको रैवतक पर्वत कहते हैं। 
गिरफ्त--( स्रो० फ़ा० ) पकड़ | 
गिरफ़्तार = जा पकड़ा, कैद 
किया या बांधा गया दो । 
गिरसिट--( पु० अं० गिमलेट ) 
चड़ा बरमा । 
गरेबाल--(फ्रा०) कालर | गदुंब । 
.गिरिया--(फ़ा०) रोना। शोंक। 
गिश्वी>--( वि० फ़ा० ) बन्धक । 
दार =जिसके यहाँ कोई 
वस्तु वन्धक रक्खी. हो। 
--जामा =रेहननामा । 
गिरह--( फ़ा० ) गाँठ । 
शरा--( वि० फ़ा० ) महुँगा। 
भारी । अप्रिय । गिरानी = 
सँहयी। अकाल । अभाव । 
गिरा--( सत्री० सं० ) भाषा । 


-—सी = ( फ़ा० ) बुजुगे । 
गिरि--( षु० सं०) पवत । 
पहाड़ । 


गिरदाब--( फ़ा० ) भँवर | 
गिदं--( फा० ) चक्कर, गोल । 
गिदांवर--( छु० फा० ). घूमने 
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गिरफार 


eC 


२७१ 


गुंजान 


चाला । घूम-घूमकर काम की | गिलौरी--( खो० हि० ) एक 


जाँच करनेवाला | 


गिरफ्कार--(फ़ा०) पकड़ा हुआ। ' 


कसा हुआ । 


'गिल--( खी० फ़ा०) मिहटी। ¦ 
|| गीता--( स्री० सं०.) भगवद्‌- 


गारा । 


गिलट--(ए० अं० गिल्ड) सेना 
चढ़ाने का काम । एक प्रकार ; 
की बहुच हल्की और कम : 


. मूल्य की धातु । 
-शिलडी-( खी० हि० ) छोटी 
गाँठ जो शरीर के अन्दर संधि 
स्थान में रहती है । 


गिलस--( खी० फ़ा० ) ऊन का ; 


बना हुआ नरस और चिकना 
क़ालीन । 


-शिज्ञहरी-( खी० दि० ) एक ' 


जानवर । 


'गिला--( पु० फ़ा० ) उल्नहना । । 


शिकायत । 
'गिलाफु-( पु० थ० ) खोल । 
स्यान । 


'गिज्ञास--( पु० अं० ग्लास ) ' 
पानी पीने का एक बरतन |. | 
'भिलोय--( ख्री० फ़रा०) गुरुचि I: 


या कई पानो का बोडा | 
गीत--( घु० सं०) यांने की 
चीज्ञ । 
गीती--(फा०) संसार । दुनिया । 


गीता । र 
गीदड़--( छ० हि० ) सियार । 
गोदी--( वि० फ़ा० ) डरपोक | 
गीधना--( क्रि, अ० हिं० ) 

परचना । 
गीर--( फ़ा० ) वाला । 
गीला--( वि० हि० ) भोगा 

हुआ । --पन=नमी । 
गंचा--( पु० अ० ) कळी । 
गंज--( स्री० हि० ) गुंंजार। 


आनन्द-ध्यनि । -- न= 
अनमनाइर। --ना=भोरों 
का भनभनाना । गांजा= 


घंघची । गुंजायमान =गँँजता 
हुआ । शुंजार=भॉरों की 
रज । 
गंजाइश--( पु० फ़ा०) अने 
की जगह -। समाई । 
गुंजान--( वि० फ्रा०-) घंना । 
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गुंडा 
शुंडा--( वि० हि० ) पापी। 


छेला । --पन --बदमाशी । 


गुंडई = गुण्डापन । 


गुफ़्यू---( फ़ा० ) बातचीत । | 
| झुजरात--( घु० हि० ) भारत- 


गुफ़्तार । 
शुफ्तार--( फ़ा०) बातचीत । 
गुफ़्तार । 


गुंबज--( घु० फा० शुम्बद्‌ ) | 


देवालयों की गोल छुत। 
दार =जिस पर गुस्बज 
हो। 

गुच्ची--( ्री० हि० ) भूमि में 


बना हुआ बहुत छोटा गड्डा । 


जिसे गाली या गुहली-एंडा | 


खेलते समय बनाते हैं ¦ 
झुच्छ, गुच्छुक--( सु० सं० ) 
गुच्छा । 
'गुज़र--( पु० फ़ा० ) निकास । 


पहुँच | निर्वाह । --गाह = ¦ 


, रास्ता। --ना=बीतना । 
_ किसी स्थान से होकर आना 
या जाना निर्वाह हाना । 
वसर = निर्वाह । शुज्ञरान। 


=युज्ञर । गुज्ञश्ता--बीता 
: हुआ । गुज़ारना = बिताना । ` 


शुड बाई 


गुज्ञारा = शुज्ञरा । वृत्ति जो 
किसी का जीवन निर्वाह के 
लिये दी जाय। गुज्ञार = 
अदा करना । 


वषं के परिचम प्रान्त का एक 
देश जा राजपूताने के आगे 
पड़ता है। गुजराती = गुजरात 
देश की भापो। छोरी इलायची ॥ 

गुज्ञारिश--( स्त्रोश फा० ) 
निवेदन । 

शुक्तिया-( खरी दि०) एक 
अकार का पकवान । 

सुटका -( छु० हि० ) छोटे 
आकार को पुस्तक । 

गुद्द--( ० हि० ) समूह । 


| युठली-( खी० हि० ) किसी 


फल का वीज । 
शुड ईवनिंग--(खी० थं०) शाम 
के समय का अंगरेज्ञी सलाम । 
शुड नाइट--( खो० यं० ) रात 
के समय का अँगरेज़ी सलाम । 
शुड वाई--( स्त्री» अं० ) किसी 
से विदा होते समय कहा 
जानेवाला अँगरेज़ी सलाम | 
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१७३ 


शुड मा्निंग--(पु० अं०) किसी 
से मिलने या विदा -होते 
समय कहा आनेवाला अग- 
रेज्ञो सलाम । 
शुड्ंबा--(पु० हि०) कच्चा आस 
जा उवालकर शीरे में डाला 
गया हो । 

गुड़--( ए० हि० ) कडाह में 
गाढा पकार जमाया हुआ 
“ऊख का रस जा कतरे, बट्टी 

या भेली के रूप में होता है। 
शुड़गुड़--( पु० हि०) वह शब्द 
जा गले में वायु के घुसने और 
डुलडुला छूटने से हाता हे । 


युइणुड़ाना =गुड-युड़ शब्द 

हाना । हुक्का पीना । गुइ- 

युडाहट =युइ-गुड़ शब्द । गुइ- 

गुदी = फ़रशी । 
शुड़हर--( पु० हि० ) अइहल 
.. का पेड़ या फूल | 


गुंडिया--( स्त्री» हि० ) कपड़ों 
की बनी हुईं पुतली जिससे 
लड़कियाँ खेलती हैं | गुड्डा । 
खुण--(. पु० सं० ) सिंक! 


निपुणता । हुनर । असर । 


गुणा 
अच्छा स्वभाव । विशेषता । 
-+कर = लाभदायक | -- 
कारक = लाभदायक । -- 
कारी = लाभदायक | -- 
आइहक --गुण की क़दर करने- 
चाला मनुष्य । आही = 
गुणियों का आदर करने- 
वाला ।--ज्ञ=गुण का जान- 
नेवाला। गुणी । ज्ञता = 
गुण की जानकारो। - चंत 
=रय॒णी। --वती --गण- 
चाली ।--वाचक"-जो गण 
को प्रकट करे । --चान= 
गुणी ।--सागर "गुणों से 
भरा। गुणाढ्य = बहुत गुणों- 
वाला । गुणातीत=गुरणों 
से परे | गुणानुवाद = प्रशंसा । 
गुणी =गुणवाला । निपुण 
मनुष्य । 
शुणा--( पु० दि०) ज़रब । 
ग॒णक=जिससे किसी अंक 
को गुणा करें या ज़रब दें। 
गुणनफल गुणा करने . या 
जरब देने से जा फन्न आवे । 
गुणांक= वह अंक जिसके 
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गुत्यम-गुत्था 


गुणा करना हो । गुणित = 
गुणा किया हुआ । शुण्य= 
बह अंक जिसमें गुणा करें । 
शुत्थम-रुत्था--( छु० हि० ) 
उल्लकाव । भिडन्त । 
शुद्शुदी-(सखी० हि०) वह सुर- 
. सुराइट या मीठी खुजली जो 
काँख,: पेर आदि माँसल 
स्थानों पर डँगली आदि 
छू जाने से होती है। गुद- 
 गुदाना =युदगुदी पैदा करना। 
शुदाज्ञ--(वि० फ़ा०) गूदेदार । 
शुडुरी--( खी० हि० ) मटर की 
फली । 
शुनणुनाना--( करिं० हि० ) शुन- 
` गुन शब्द करना । अस्पष्ट स्वर 
में गाना । 
शुनाह--( छु० फा० ) पाप । 
दोष । गुनाही==पापी । 
दोषी । गुनाहगार =पापी । 
: ` ` दोषी। --गारी = अपराध । 
शुना--(ए० हि०) गुण । बार । 
गयुपचुप--(क्रि० वि० हि०)' छिपा 
। कर | एक प्रकार को मिठाई । 
शु्त--(बि० सं०) छिपा हुआ | 


गुमटी 


गूड । वैश्यों के नाम के साथ 
व्यवहार होने की एक पदवी । 
--चर =भेदिया । दान 
= जिस दान को सिफ़ दाता 
ही जाने । 

शुफ़ा--(ख्री० हि०) कंदरा । 

गुक्तगू--(स्री० फ़ा०) बातचीत 

शुबरैल्ा--(छु० हि०) एक प्रकार 
का छोटा कोड़ा जो गोबर 
और मल आदि खाता और 
इकट्ठा करता है । 

'शुवार--(पु० अ०) घूल। सन में 
दबा हुआ क्रोध, दुःख या 
ट्ंष। 

शुब्वारा--(पु० हि०) वह थैली 
या उसके आकार की. और 
कोई चीज़ जिसके अन्दर गर्म 
हवा या हवा से हलकी किसी 
प्रकार की भाप आदि भरकर 
आकाश में उड़ाते हैं। 

शुस--(पु० फ़ा०) -शायब | अ- 
प्रसिद्ध । खोया हुआ ४१ 
--नाम ""अप्रसिद्ध । . 


शुमटी--(स््रो० फा०) गुंबद । | 
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TR. 
- "चालाकी । --कुल्न >-गुरु, 


गमर 
चट 


क्ल द 
शुमर-(इु° फा०) अभिमान । 


गुबार । 
शुमराह--( वि० फ्रा० ) भूला 
हुआ ! 
शुमान--(फा०) संदेह। शक । 
घमंड । 
गुमाश्ता--(ए० फ़ा०) सुनीम | 
गिरी =गुमाश्ते का पद्‌ । 
गुमाश्ते का काम । 
रुर--(पु० हि०) मूलमंत्र । युक्ति । 
शुरगा--( पु० हि० ) नौकर । 
लड़का | 
शुरुगाबी--( पु० फा० ) सुंडा 
जूता । 
गुरदा--( पु० फ़ा० ) रीढ़दार 
जीवों के अन्दर का एक अंग 
जा कलेजे के निकट होता है । 
हिम्मत । f 
गुरिया--( खी० हि० ) माला 
का दाना । 
गुरू--( वि० सं०) याचार्य । 
'शिक्षक । बढ़ा । भारी । कठि 
_ नत्ता से पकने या पचनेवाला। 


. र्‍यथाईच्युर का धर्म । | 


आचार्य्य या शिक्षक के रहने 
का वह स्थान जहाँ वह 
विद्यार्थियों को अपने साथ: 
रखकर शिक्षा देता हो । 
¬ जन=वड़े लोग । --ता 
भारीपन । महत्व । गुरुभ्राइं । 
स= सारीपन। बड्प्पन । 
—स्वकेन्द्र = किसी पदार्थ में 
वह विन्दु जिस पर समस्त वस्तु: 
का भार एकत्रित हुआ और 
कार्ये करता हुआ सान सकते. 
हैं । --स्वाकपेण = वह 
आकर्षण जिसके द्वारा भारी 
दस्तुयें पृथ्वी पर गिरती हैं। 
दक्षिणा = थाचाय्ये की 
भेंट । ->द्वारा = शुरु का 
स्थान। --भाई = दो या 
दो से अधिक ऐसे पुरुष 
जिनमें से अस्येक का गुरु. 
वही हो जो दूसरे का । 
सुख = जिसने गुरु से मंत्र 


- लिया हो । --सुखो = गुर्‌ः 


नानक की चलाई हुईं एक 
प्रकारं को. लिपि जो पंजाब: 
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"~. 
_गुरेरना 


में प्रचलित है। --वार = | 


.वुद्स्पति का दिन। 
शु रेरना--(क्रि० हि०) घूरना | 
गुरा--( पु० हि० ) चह रस्सी 
जिससे धनियाँ धलुही का 
फरहा कसते हैं । . 
शुर्राता--( क्रि० हि०) क्रोध 
या अभिमान के कारण भारी 
और कर्कश स्वर से बोलना । 
'गुरी--(स्त्री० हि०) सुने हुये जौ। 
'शुरूव--(अ०) अस्त होना । 
शुरूर = घमंड । दम्भ । 
डुल (प० फा०) फूल । छाप। 
दीपकादि में बत्ती का वह 
अंश जो बिल्कुल जल जाता 
है। जट्टा। --कंद = मिश्री 
या चीनी में मिली हुई अमल 


तास या गुलाव के फूर्लों की |. 
पंखड़ियाँ जो धूप को गरमी | 


से पकाई जातो हैं । --कारी 
= किसी प्रकार के वेल-वूटे या 


` कूल-पत्ती इत्यादि बनाने, तरा- |, 


शाने या काढने का काम ।- | 


खैरू-- एक पौधा जिसमें नीले 


. रंग के फूल लगते हैं । --जार ! 


गुल 


= चारिका । --तराशऱ्च्वह 
कॅंची जिससे चिराग का गुल 
काटते हैं । चह फेंची जिससे 
माली लोग बाग़ के पौधों 
के कतरते या छाँटते हैं। 
बाग़ के पौधों को काटने या 
छाँटनेवाला माली । संग- 
तराशों का वह शज्ञार जिससे 
चे पत्थरों पर फूल-पत्तियाँ 
बनाते हैं। --दृस्ता फूल 
ऊआी:गण्छा । —दाउदी = एक 
अकार” का छोटा पौधा । 
--दान = गुलदस्ता रखने का 
पात्र । नार = अनार का फूल । 


--बकावली = एक प्रकार ` 


का फूल । --मेंहदी = एक 
प्रकार का पौधा । --लाला 
=पएक प्रकार का पौधा । 
--शकरी = चोनी और गुलाब 
के फूल से बनो हुईं एक 
मिठाई । --शन =फुलवारी। 
--शव्बो = लहसुन से मिलता: 
सुलत्ता एक प्रकार का छोटा 
पौधा जिसके रजनी गंधा या 


- सुगंघन.कहते हें । --सम = 
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गुल 


श्ड्छ 


सोनारो का नक्काशी करने फा 
एक ओऔज्ञार जिससे फूल आदि 


« बनाते हैं। --सौसन--एक 


प्रकार का फूल जो हलके 


आसमानी रंग का होता है । 


--इज्ञारा --एक प्रकार का 
गेंदा । गुल्लाव--एक काड या 
कटोला पौधा जिसमें बहुत 


सुन्दर और सुगंधित फूल 


लगते हैं । गुलाब-जल । 
गुलाब-पाश = सारी के 
आकार का एक प्रकार का 
लंबा पात्र । गुलाबी गुलाब 
के रंग का। हलका | गुले- 
राना = सुन्द्र फूल । --चीन 
चऱ्पुक प्रकार का दक्ष जा 


गुलाम 


किसी गूदेदार चीज्ञ को दबा 
कर या मलकर मुलायम 


करना | --छुरां=मौज्ञ। 
दस्ता =फूल रखने का 
पात्र। --फाम =सुन्द्र । 
खूवसूरत । --बदुन -एक 


अपकार का बहुमूल्य रेशमी 
कपड़ा जो प्रायः लहरियेदार, 
या धारीदार होता है । --रू 
=सुन्द्र । खूबसूरत | गुलाब 
(फ्रा०) =पुक पुष्प विशेष । 
गुलाबी =ग॒लाब के फूल के 
रंग को वस्तु। शीशा। 
अमरूद की पुक किस्म। 
गुलावजासुन = एक प्रकार की 
मिठाई । 


कलस से लगाया जाता है | शुलाम-( घु० अ० ) खरीदा 


और बारहों महीने फूलता! 
है | संभवतः चीन देश से यह 
` आया है । --कन्द (फा०) | 
=युलाव के फूज्ञों से बनी. 


'एक मीठी दवा | --गपाड़ा 
=शोर। युल = सुलायम। 


¬जुला = कोमल । एक प्रकार. 


का पकवान । --शुल्लाना = 


3२ 


हुआ नौकर । नौकर । ताश 
का एक पत्ता | गुलामी = 
दासस्व । सेवा । पराधीनता । 
—चोर=्ताश का एक 
प्रकार का खेल । --गदिश 
=कोठी या महल आदि के 
चारोंओर बना हुआ चह 
बरामदा जहाँ अरद॒ली, चप- 
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शुलिस्ता 


गृह 


EA 0 स तन +++ 
राखी, दर्वांन और दूसरे नौकर- | गुल्फ--(ए० सं०) एँढी के ऊपर 


चाकर रहते हों । १ 
गुलिस्ताँ--( पु० फ़ा० ) बाग । 
उपवन । फारसी का एक 
. _, प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
शुलियाला--(क्रि० दि०) औषध 
या और कोई तरल पदार्थ 
बाँस के चोंगे में भरकर पशु 
के पिलाना । 
गुल्बंद--(छु० फा०) वह सूती, 
ऊनी या रेशमी ल्पी और 
ग्रायः एक वालिश्‍्त चौड़ी पट्ट 
जा सरदी से बचने के लिये 
सिर, गले या कानों पर 
लपेरी जाती है । 
शुदेल--( स्त्री० फ़ा० गिलूल ) 
बह कमान या धनुष जिससे 
चिडियो और बन्द्रों आदि 
को मारने के लिये मिद्दो की 
गेलियाँ चलाई जाती हैं। 
--ची= गुलेल चलानेदाला | ! 
गुलौरा, गुलर--( ए० हि० ), 
: _ वह स्थान जहाँ रस पकाने 
का भट्ठा हो और जहाँ गुइ | 
बनाया जाता है । 


बी याँड। र 
शुरूम--( छ० सं० ) ऐसा पौघा 
जा एक जड़ से कई दोकर 
निकले और जिसमें कोई 
लकड़ी या डंठल न हा । 
शुज्ला--( पु० हि० ) रसगुर्ल्ा । 
पमिद्दीकी वनी गोली जो गुलेल 
से फेंकी जाती है। 
आुस्ताल--( वि० फ़ा० ) वे | 
अदृब ) गुस्ताख़ो ==वे अदवी । 
गुस्ला--(अ०) क्रोध । गुस्सेल 
=युस्सावर । 
शुल्ल--( पु० झऋ० ) स्नान ।' 
--ख़ाना =स्नानागार । 
शुहना--( क्रि० हि० ) शूँयना | 
सूई-तागों से सी देना । : 
शँगा--( वि० फ़ा० ) जो बोल 
न सव्हे । 
शूढ़-(वि० सं०) छिपा हुआ । 
शूलर--(एु० दि०) एक बड़ा पेइ 
जिसकी पेड़ी डालादि से एक. 
प्रकार का दूध निकलता है । 


| गृह--( पु०.सं०.) घर । कुडम्ब । 
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१७९ 
ग्रह-सचिव गैजेटियर 
-पति=घर का मालिक | | गेरुआ--( बि० हि० ) गेरू के 
—पश=कुत्ता । --मणि रंग का । गेरई--चैत की 


= दीपक । --स्थ =घर-बार 
वाला। खाने-पीने से खुश 
` झादमी । ग्रहस्थाप्रम = चार 
आश्चमों में से दूसरा आश्रम । 
गृहस्थी = घर-बार । कुटुम्ब । 
घर का सामान । खेती- 
बारी । गुहिणी=्घर की 
साल्लकिन । गुदी = गृहस्थ । 

गृह-सचिव--(एु० सं०) स्वराष्ट्र 
सचिव । 

गें ड़---(पु० दि०) ऊख के ऊपर 
का पत्ता | 

गें डुआ--(ए० हि०) तकिया । 
बड़ा गेंदू । 

येंद्‌-( छु० .हि० ) कंदुक। 
-ल्वल्लाऱऱ्गेंद और उसे 
मारने की लकड़ी । 

गेंदा--( पु० हि० ) एक पौधा 
जिसमें पोले रंग के फूल 
लगते हैं। 

गेटिस--( घु० थं० गेटर ) माजा 
यादि बाँधने के लिये रबर, 
कपड़े या चमड़े का फ़ोता । ! 


फ़सल का रोग । 

गेरू--( खी० हि० ) एक प्रकार 
की लाल कड़ी मिट्टो । 

गेली--(सत्री० अं०) छापेखाने में 

चातु या लकड़ी की. एक 
चिछली किश्‍ती जिस पर 
टाइप रखकर पहले पदल वह 
काग़ज़ छापा जाता है, जिस 
पर संशोधन होता रहता है । 

गेखू--( फ़ा० ) लट । काकुल । 
जुल्क । . 

गेहँग्रन--(पु० हि०) एक प्रकार 
का अत्यन्त विषधर फनदार 
साँप । 

गेहँ--( ए० हि० ) एक अनाज 
जिसको फसल अगहन. में 
बोई जाती है और चेत में 
काटी जाती है । 


> 


| पु० हि०) सेंसे के 


आकार का एक बड़ा पशु । 
ट--( अं० ) सरकारी समा- 
चार-पत्र । 

गैज़ेटियर--( पु० ०.) वह 
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गैजेटेड अफसर गोटी 
पुस्तक जिसमें किसी स्थान गॉाँड--( ए० हि० ) एक असभ्य 
का भौगोलिक वर्णन हो । जङ्गली जाति | : 

गैजेरेड अफलर--( ए० अं०) गोंद्रा--( एु० हि० ) नरम 
बह सरकारी कर्मचारी जिसकी घास या पयाल का वना हुआ 
नियुक्ति की सूचना सरकारी एक प्रकार का आसन जिस 
गैजेट में प्रकाशित होती है । पर किसान लोग सोते हैं । 


गेब--(पु० झ०) वह जो सामने 
न हो । रबी = छिपा हुआ । 
अजनबी । 

' शैर--( विं अ० ) दूसरा । अज- 

` नवी। -मनकूला = अचल | 
--सुनासिब = अनुचित । 
--सुमकिन = असंभव । --- 
चाजिब << अयोग्य । --हाज़िर 
= अनुपस्थित । 

गेरत--( ख्री० अ० ) लज्जा । 

_ मैलन--( खी० अं० ) पानी 
दूधादि दव पदार्थ मापने का 
एक अँगरेजी मान जो तीन 
सेर का होता है । 

शैलरी--(खी ० आं०) नीचे ऊपर 
बैठने का सीढीजुमा स्थान । 


शैस--( स्जी० अ० ) एक तत्व ; 


इचा। 


गोंदरी >>घास को बनी हुई 
चटाई। पयाल की वनी हुई 
चटाई । 

गोकि--(फ्रा०) यद्यपि । | 

गे--( ख्री० सं० ) गाय । 
शाला =जहाँ गाये बांधी 
जाती हैं । 

गोज्ञ--( छु० फ़ा० ) पाद । 

शोाजई--( खी० दि० ) जौ और 
गेहूँ मिला हुआ । 


गोटा--( ए० हि० ) सुनहले या 
रुपहले बादले का बना हुआ 
पतला फोंता । सूखा हुआ 
मल्ल। 

णोटी--( स्त्री» हि० ) कंकड । 
गेरू पत्थर इत्यादि का छोटा 
गाल टुकड़ा जिससे लड़के 
खेल खेलते हैं । 
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१८१ 


गोड़इत 


गोड़इत--(ए० दि०) चौकोदार । 

मोड़ना--( क्रि> स० हि०) 
कोड्ना । 

गोड़ा--( पु० !हि० ) पलँगादि 
का पाया | 

गोत--(ड° दि०) कुल । समूह । 
गाती = अपने गोत्र का । गोत्र 
= संतान । समूह | एक प्रकार 
का जाति-विभाग | 

शोता--( घु० फा० ) इस्वी । 
—ख़रोर=डुवकी ` लगाने 
चाला । 

गोद्ना--(क्रि दि०) गंडाना ।. 

गोदी--( स्त्री० हि०) बड़ी नदी 
या समुद्र में वह घेरा हुआ 
स्थान जहाँ जहाज़ मरम्मतार्थ 
या तूफान आदि के उपद्रव 
से रह्तित रहने के लिये रक्‍्खे 
जाते हैं । जेटी । 

गोधूली--( ख्री० सं० ) सन्ध्या 
का समय । 

गोपन--( झु० सं० ) छिपाना । 
गोपनीय -- छिपाने योग्य । 

गोफन, गोफना--( एु० हि० ) 
देखवाँस । फन्नी । 


गाया 
गोवर--(पु० हि०) गौका सल । 
--गणेश, गनेश स्््भद्दय । 


मूर्ख । गोवरी =गोयर का 
लेपन। गोबरेला = एक प्रकार 
का छोटा कीड़ा जो गोबर में 
या इसी प्रकार की काई दूसरी 
गंदी चीज़ में उत्पन्न होता है 
और उसी में रहता है । 
गोभी--(ख्रो० हि०) एक प्रकार 
की घास जिसके पत्ते लंबे खर- 
खरे, करावदार और फूल 
गोभी के पत्तों के रंग के होते 
हैं । एक तरकारी । 
गोसती--(ख्री० सं०) एक नदी । 
गोसुखी-( स्त्रो० सं० ) .ऊन 
आदि की बनी हुईं एक प्रकार 
की थैली जिसमें हाथ डाज्- 
कर जप करते समय माला 
फेरते हैं । 


| गायँड--( खी० हि० ) गाँव के 


आसपास की भूमि । 
गोयन्दा--(फा०) कहने वाला । 
भेदिया । 
गोया--(फ़्ा०) मानो । 
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२८२ 


गार 


शोर--(स्री० फा०) कन्न। गोरा नम 
सफ़ेद । --स्तान = (फ़ा०) 
क्रबरिस्तान। ईसाई सुस 
मानों के सरदे गाइने की 
जगह । --कन८"-( फा० ) 
कत्र खोदने वाला । 
गोरखधंधा--(ए०:हि०) रूगड़ा । 
उत्तकन । ` 
गोरखनाथ--( एु० हि० ). एक 
प्रसिद्ध अवधूत जो पन्द्रहवीं 
शताव्दी में हुए थे । गारख- 
पंथी =गारखनाथ का अचु 
गामी । 
गोरख़र--( पु० फ़ा० ) गधे की 
जाति का एक जंगली पशु जो 
गधे से बडा और घोड़े से 
छोटा होता है। 
गोरखा--( छु० हि० ) नैपाल के 
एक प्रदेश का निवासी । 
गोनिया--(क़्ा०) बढ़इयों और 
` सेमारों का' थौज्ञार जिससे 
लकडी और इमारत की 
। : रेद्राई सिधाई देखी जाती है.। 
गोरस--(पु० सं०) दूध । गारसो 
=दूघ गमे करने की अँगीठी । 


गाला 


गोरा--(वि० सं० गार) सफूद 


वर्णवाला । फिरंगी | ई 
=थोरापन । सुन्द्रता । 
गारी =रूपदती स्त्री । 
गोरिल्ला--(पु० अझ्रिका) चिंपंजी 
की जाति का बहुत बड़े आकार 
का एक प्रकार का दनसालुष। 
गारू--(छ० दि०) वेशी । 
गोल--(फा०) गिरोह । दल । 


गोलमेज. कान्फरेन्स--(स्त्री०) 
बह सभा. जिसमें एक गाल 
सेज. के चारों्रोर बैठकर 
भिन्न-भिन्न दलों या मतों के 
लोग किसी महत्व के विषय 
पर विचार करते हैं । 
गेएलंदाज--( ए० फा०) तोप में 
: बत्ती देने वाला । गोलंदाजी 
=गोाला चलाने का फाम । 
गोलंवर--( पु० दि० ) गुंबद.। 
गालाई । गोल = ब्रक्ताकार । 
गोाला--(घु० सं०) किसी पदार्थ 
का बड़ा गाल पिंड। लोहे 
~. का वह गोलपिंड जिसमें ' 
बहुत-सी .छोरी छोरी गोलियाँ | 
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-गोल्ड 
सेलें आदि भरकर युद्ध 
में तोपों फी सहायता से 
शत्रुओं पर फॅकते हें । गरी 
का गाला । वह वाज्ञार 


या मंडी जहाँ अनाज या 


किराने की बहुत बड़ी बढ़ी 


दुकानें दों । गोलाई =गोला- | 


पन। गोलाकार । गालाकृति = 
गोल शङ्कवाला । गोलाध्याय 
=भास्कराचाये का एक 
अंथ जिसमें . भूगोल और 
खगोल का वरन है 
गोला = पृथ्वी का आघा 
भाग जो: एक भ्रुव से दूसरे 
भच तक उसे बीचोवीच 
कारने से बनता है | गोली 
=दब्यव्या । 


का बना हुआ वह छोटा गोल 


पिंड जिससे बालक खेलते हैं। : 
गोली का खेल । सीसे आदि | ; 
का ढला हुआ वह गोल पिंड | 


जो बन्दूक में भरकर चलाया 
जाता है । 


औषधि की. 
चटिका । मिट्टी काँच आदि. 


गौय़ा 


oS 


“न सेने का। सोने के 
रंग का। 

गोबध--(पु० सं) शै की 
हत्या । 

गोश--(फ़ा०) कान। गोशा= 
कोना । माल = ( फा० ) 
कान सलना। -_वारा= 
( फा० ) कोष्टक १ दिवरण- 
पत्र । 

गोश्त--(छ० फा०) मांत । - 

योसफन्द्‌--(फा०) भेइ। बकरी | 


। | गोसाई'--(पु०हि०) सन्यासियों 


का एक संप्रदाय ।. विरक्त 
साधु । 


| गोह--(खी० हि०) छिपकली की 


जाति का एक जंगली जंतु । 
गोहरा--(छु० दि) कंडा । 
गोइराना--( क्रि० हि०) पुका 
रना । गोहार=पुकार । 
गें-.(स्त्री० हि०) सौक़ा । सत्त- 
लब। 
गैंटा--( इु० दवि०) षड्यन्त्र । 


मतलब । * पु 


| गोग्रा--(पु० अ०) शोर । . अफ़- 
गोल्ड--( घु० अं. ) सोना । | 


चाह। 
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गौण 


शाण--( वि० स० ) जो प्रधान 
. या मुख्य न हो । सहायक । 

साधारण । 

मैनना--( छु० हि० ) सुकलावा । 
द्विरागमन । 

मैर--( वि० सं०) गोरा । 
डउञ्वद्ध । 

शोरव--( एु० सं० ) बढ्प्पन । 
सम्सान । 

जौारवा--(एपु० हि०) चटक पक्षी । 

मैहर--(ए० फा०) मोती । 

ग्रंथ--( घु० सं० ) पुस्तक । 
--कर्ता, कारत्च्अंथ का 
बनाने वाला । --चुंवक = 
जो किसी विषय का पुणं 
विद्ठान्‌ हो । --साहब = 
सिक्खों की धमं-पुस्तक जिसमें 
सब गुरुओं के उपदेश एकत्र 
किये हुये हैं । 

आअह--(पु० सं०) वे तारे जो सूर्य 
के चारोंश्रोर घूमते हैं । 
--वेधऱच्यह की स्थिति 
आदि का जानना । आहक = 
अहण करने वाला । खरी- 
दार । चाहने वाला । 


भ्रीक 


ग्रहण--( पु० सं० ) सूय्ये और 
चन्द्रमा के सध्य में एथ्वी के 
आ जाने से चंद्रमा एथ्वी की 
छाया में आ जाता है, उसे 
चन्द्र-ग्रहण और पृथ्वी और 
सूर्य के बीच में चन्द्रमा के 
झा जाने से सूर्य का कुछ अंश 
ढक जाता है उसे सूर्य-प्रहण 
कहते हैं । पकइना । लेना या 
हस्तगत करना । मंजूरी | आहय 
= लेने याग्य। मानने लायक ।. 
जानने योग्य । 

ग्रांडील--(वि० अं० गेंडियर)' 
ऊँचे कद्‌ का । 

ग्राम--(सु० सं०) गाँव । वस्ती । 
समूह । -_कुक्ङुट = पालतू 
सुरगा । सिंह =ङुन्ता । 
ग्रामीण = देहाती । घ्रास्य =- 
आसीण । सूढ़ । 

आंमर--(अं०) व्याकरण । 

आसकदट--(पु० अं०) घास काटने 
की सशीन । 

ग्रोक--(वि० अं०) यूनान देश 
की भाषा । ग्रीस या यूनान 
देश का निवासी । 
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१८५ 
गोवा ४ - ग्रोस 
ग्रीवा--(खी० सं०) गदेन । ग्रेनाइट--(यु० अ०) एक तरह 
ग्रीषम--(ख्ञी०सं °) गरमी की ऋतु | का आग्नेय पत्थर जो बहुत 

ग्रप--(ए० थं०) कड़ा होता है । 

ग्रेट प्राइमर---( पु० अ० ) एक | ग्रेज़ुएट--( घु० अ० ) बी० ए० 
प्रकार का छापे का अक्षर । या एम० ए० पास किया 

ग्रेट ब्रिटेल--(पु० अं०) इंगलेणड, हुआ व्यक्ति । 
चेल्स और स्काटलैंड देश । | उ्लास--(पु० अं०) शीशा। पानी 

प्रेम--( पु० अ० ) एक अंगरेज्ञी पीने का एक प्रकार का बरतन।. 
तौल जो प्रायः एक जौ के | ग्लैशियर--(अं०)बरफ़ की नदी। 
बरावर होती है । झोस--(अ०) बारह दर्जन । 

घ hl Ro घट 

घ--हिन्दी-वणेमाला में कवगे का | घंटा--( पु० सं० ) अढाई घड़ी 
चौथा व्यंजन जिसका उच्चा- का समय। एक लंगरदार 
रण जिह्वा-मूल या कंद से बाजा जो सन्दिरों में लरकता 
होता है। रहता है । --घर वह ऊँचा 

घंट--( ए० हि०) घड़ा | शतक घौरहर जिस पर एक ऐसी. 
क्रिया में वह जलपात्र जो बड़ी धरम-घडी लगी हो जो 
पीपल में बाँधा जाता है| चारोंध्रोर से दूर तक दिखाई 

घंघरी--( खी० हि० ) छोटा देती हो और जिसका घंटा 
लहँगा । दूर तक सुनाई देता हो । 

घॅघोलना--( क्रि० हि० ) घेधो- घंदी--( ख्री० सं० ) छोटा घंटा: 
रना । पानी को हिलाकर | . या उसके बजने का शब्द । 
उसमें कुछ मिलाना। घट--(पु० सं० ) घडा । हृद्य ` 
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१८६ 


घटती 


घना 


घरती-( स्ली० हि० ) कमी । 
अवनति । अप्रतिष्ठा । 
घटना--(क्रिश अ०) हाना । कम 
होना । छोटा होना । (सं) 
-वाक़आ । वारदात । 
'घरवढ--(ख्री० हि०) कमी बेशी। 
'घटा--( खी० सं० ) मेघमाला । 
उजा 
"घटाटोप--( पु० सं० ) बादलों 
का जमाव । भरोहार । 
'घटी--(सत्र० हि०) कमी । हानि। 
घाटा । ! 
'घटाना--( क्रि० हि० ) कम 
` करना | बाक़ी निकालना । 
अप्रतिष्ठा करना । 
'घटिया--(वि० हि०) जो अच्छे 
सोल का न हो । सस्ता । 
'घड़ा--( घु० घर) मिट्टी का 
बना हुआ गगरा । 
“घड़ियाल--(पु०) बह घंटा जो 
पुजा के समय की सूचना के 
लिये बजाया जाय । एक जत्न- 
. ` जन्तु। मगर । 
घड़ी--(स्री० दि०) समय-सूचक 
यंत्र | समय । 


घड़ीसांज़--(ए० दि०) घडी की 
सरस्मत. करने वाला । . ` 

घड़ीसाज्ी-(ख्री० हि०) घड़ी 
को मरम्मत का व्यवसाय । 

घड़ोंची--( खो० हि०) घडा 
रखने की तिपाई या ऊँची 
जगह । 

घन--(षु० सं०) मेघ । हथौडा । 
ससह । 

घनघोर--( झु० सं०) भीषण 
ध्वनि | भयानक । 

घनचककर--(षु० सं०) मूख । 
आवारा गदं | आतिशवाजी । 
सूर्य्यसुखी का फूल । चक्कर । 
जंजाल । 

घनत्व-(ए० सं०) सघनता । 

घनफल--( ए० सं० ) लम्बाई, 
चौड़ाई और मोटाई (गहराई 
या ऊँचाई) तीनों का गुणन- 
फल्ल । 

घनसूल--(ए० सं०) गणित में 
किसी घन-राशि का मूल 
अंक । उ 

घना--(पु० सं० घन) गरिन । 
नज्ञदीकी। बहुत अधिक । 
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१८७ 


घनाक्षरी घषण 
घनाच्तरी--( एु० ) कबित्त । गृहस्थी । निज को सारी 
घनिष्ट--(वि० सं०) गाढ़ा । बहुत सम्पत्ति । 

अधिक । नज्ञदीको । घरवार--( घु० हि० ) रौर- 


घने--( वि० ) बहुत। अनेक । 

` अशन्नई--( खी० हि०) मिट्टी के 
घड़ों और लकड़ी के लट्ठों को 
जाइकर बनाया हुआ बेडा । 

'घपला--( ए० अजु० ) गड्बड । 
गोलमाल । 

घवड़ाना, घवराना- ( क्रि० 
हि०) व्याङुल हाना । जी न 
लगना । 

'घबराहट--( खी० हि० ) व्या- 
कुल्नता। अधोरता । अशांति। 

घसंड--(पु० हि०) अभिमान । 
गुरूर। शेखी । घसंडी= 
असिमांनी। मरारूर । शेखी- 
वाज्ञ। 

घमसान--( पु० अचु० ) गहरी 
लड़ाई । घोर युद्ध। . 

घरं--( पु० सं० ग्रह० ) निंवास- 
स्थान । सकान | 

रघराह्ृट--( ख्री० हि० )|घरे- 
घरं शब्द निकलना । 

घरद्वार--(यु० हि०) ठिकाना । 


ठिकाना । घर का जंजाल। 
निज की सारी सम्पत्ति । 
घरवाली--(ख्रो० हि०) ग्रहिणी। 
घराती--( पु० हि० ) कन्या-पत्त 
के लोग ( 5 
घराना--(छ० हि०) खानदान । 
चंश-। 
घरू--( वि० हि० ) निजी । 
घराऊ । र 
घरेलू--( वि० हि० ) पालतू। 
ख़ानगी । घर का । 
घरौंदा, घराधा--( ए० द्वि० ) 
कागज, मिट्टी, धूल आदि 
का वना हुआ छोटा घर, जिसे 
छोटे बच्चे खेलने के लिये. 
' बनाते हैं। | 
घरा--(पु० हि०) एक. प्रकार का 
अंजन । गळले को घरघराहट। 
खेत सींचने के लिये कुएँ से 
पानी निकालने का एक प्रकार! 


घ्षण--(पु० सं०) रगड़ । 
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घलुआ 
घलुआ--(एु० हि०) वह अधिक 
वस्तु जो खरीदार को उचित 
तौल के अतिरिक्त दी जाय । 
.' घेलौना। घाता। 
घसीट--(ख्री० हि०) जल्दी का 
लिखा हुआ । --ना =किसी 


वस्तु को खांचना। जर्दी- 


जल्दी लिखना । 
घहरना--( क्रिश अ० ) गरजने 
का सा शब्द करना । गरभीर 
ध्वनि निकालना । 
घहराना--(क्रिण अ०) गम्भीर 
शब्द करना । चिग्घाडूना । 
घाँधरा--( घु० हि० ) लहँगा। 
घाऊघप-( वि० हि०.) चुप्पा । 
जिसका भेद काई न पावे । 
घाघ--(पु० हि०) अत्यन्त चतुर 
मनुष्य । 
.घाघरा--( पु० हि० ) लहँगा। 
सरजू नदी का नास । 
घाट--(पु० सं०) नदीं । तालाब 
या नदी का वह स्थान जहाँ 
लोग पानी भरते, नहाते धोते 
या पार उतरते हैं। --बन्दी 
=किश्ती खोलने या चलाने 


घाव 


की सुमानियत । घाट न उतरने . 
देना । 


। घाटा--(पु० हि०) घटी । जुक़- 


खान । 
घाटी--( खी० हि० ) पचेतों के 
बीच की भूमि । गले का 
पिछला भाग । 
घात--(पु० सं०) प्रहार । चार । 
धक्का । वध | --क = हत्यारा । 
हिंसक । बघिक । शत्रु । 
घातवा--(ए$.हि०) वह थोड़ी सी: 
४ अजीज जो५ सौदा खरीदने के: 
गोद ऊपर से ली जाती है । 
घानी--( स्त्री हि० ) उतनी 
वस्तु जितनी एक वार 'चक्की 
में. डालकर पीसी या कोइहू' 
में डालकर पेरी जा सके । 
घाम--(पु० हि०) धूप । 
घामड़--( वि० हि० ) बोदा । 
नासमझ। अहदी।¦ 
घायल--( वि० हि० ) जख्मी ॥ 
आहत । 


| घालमेल--(पु० हि०) गड्बड ! 


मेल-जोल । 
घाव--(पु० हि०) ज़ज़्म । 
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१८९ 
र 
घास--(स्त्री० हि०) तृण । चारा। जिसका सारा अंग लाल होता 


घिग्घी-(ख्ली० अचु०) दिचकी। है, केवल सुख पर छोटा सा 
 धिघियाना--( क्रि० हिं० ) रो- काला छींटा रहता है जो बहुत 


रोकर प्रार्थना करना । गिड-. सुन्दर लगता है । 
गिडाना । चिल्लाना । ुँघराले-(इ० हि०) छर्लेदार । 
घिचपिच--(्री०) स्थान की कुंचित। टेढ़े और .बल खाये 
संकीणंता । अस्पष्ट | हुये बाल । 
'घिन--( खी० हि० ) अरुचि । | घुघरू--(पु० हि०) किसी धातु 
नफ़रत । व की बनी हुईं गोल और पोली 
घिया--( छु० हि०) लौकी । गुरिया जिसके अन्दर 'घन-घन! 
नेनु्ाँ। :। ज्जने के लिये कंकड़ भर देते 
घिराब--(खी० हि‘) घेरो। । हैं। 


धिसधिख--(च्री० दिऽ) अचः | छुंडो--(स्त्री० दिऽ) कपड़े का 
चित्त चिल्लम्ब । गड़बड़ी । गोल बटन । oe 
कास्मै में शिथिलता । 
घुन--(४० हि०) एक प्रकार का 
तता किन र्य आ | छोटा कोड़ा जो अनाज, पौधे 
(स्त्री दि०) घिसने की | ` दौर खकडी आदि में जगता 
सज्ञदूरो । धिसना । है। 
घिलाव--(पु० हि०) रगड । 
घिस्खा--( ए० हि० ) रगढ़ा। | छुनछुना-(इ० अञः ) झन- 


धक्का | रद्दा । झुना । 
घी--( पु० द्वि) तपाया हुआ | थुनना--( क्रि० हि० ) घुन द्वारा 
सक्खन । लकड़ी आदि का खाया 


सुँईँयाँ-(खी० देश०) अह । जाना। 
घुँघची--(स्त्री० हि०) एक बीज | छुझञा--(वि० अलु०) चुप्पा 
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घुमक्कड़ 


घुमक्कड़--(वि० दि०) बहुत 
घूमने वाला । सैलानी । 
घुमनो--(वि० स्त्रो० हि०) जो 
इधर-उधर घूमती फिरे । 
छुमाव--( छु० हि० ) चक्कर । 
दार = चक्करदार । 
घुसपैठ--( स्त्री० हि० ) पहुँच । 
गति । प्रवेश । रसाई । 
घूंघट--(पु० हि०) वस्त्र का वह 
भाग जिससे कुलवधू का 
सुँ ढका रहता है । 
घूंट--( इ० अचु० ) पानी या 
किसी दव पदार्थ का उतना 
अंश जितना एक बार गले के 
नीचे उतारा जा सके । 
चुसकी । 
छुंडोदार--( वि० हि० ) जिसमें 
घुन्डी लगी हो । 
घुटना--( इ० हि० ) पाँव के 
` समध्य-भाग का जोइ। साँस 
का भीतर ही भीतर दब 
जाना । रुकना । 
"घुरक्ञा-( पु० दि०) घुटनों 
तक का पायजामा। पतली 
.मोहरी का पायजामा । 


धूरना 


छुट्टो-(स्त्री० हि०) वह दवा जो 
छोटे बच्चों को पाचन के लिये 
पिलाई जाती है । 

छघुड़कना--(क्रि० हि०) डाँटना। 

घुडडी--( स्त्री० हि० ) डाँ, 
डपट | फटकार । 

छुड़दौड़--( स्त्री० हि० ) घोड़ों 
की दौइ । घोड़ा के दोडाने 
का स्थान । 

घुड़लाल--( स्त्री» हि०) अस्त- 

ङ बल | 

चूँ ठी--(स्त्री० हि०) एक औपधि 
जो छोटे बच्चों के पिलाई 
जाती है । 

छू सा--(छ० हि०) झुषका । 

घूमना--( क्रि० अ० ) चारोंभोर 
फिरना । चक्कर खाना । 
देशान्तर-भ्रमण । सँडराना । 
किसी ओर के सुडना । 
वापस आना या जाना । 
लौटना । 

घूर--(पु० हि०) वह जगह जहाँ 
छूड़ा-करकट फेंका जाय । 

घूरना--( क्रि० हि०) डुरी नीयत 
से एकटक देखना । ' 
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१९१ 


घूस 


घोषणा 


_ | 
घूस--(स्त्री० हि०) चूहे के वर्ग | घोंटना--( क्रि० द्वि० ) घूँट-घूँट 


का एक जन्तु । रिशवत । 
उत्कोच । 

घृत--(छु० दि०) घी । 

घेटा--( ए० अनु० ) सुअर का 
बच्चा । 

घेणा--( पु० देश० ) गले की 
नली ज्ञिससे भोजन या पानी 
पेट में जाता है। गले का वह 
रोग जिससे गले में सूजन 
होकर वतोडा सा निकल 
आता है । 

घेर--(छु० हिं०) चारोंचोर का 
फैलाव । घेरा। --घार = 
चारोंग्रोर का फैज्ञाव । 
खुरामद करना । घेरा= 
चारोंथ्ोर की सीमा । घिरा 
हुआ स्थान । हाता । 
मणडल । 

घोंघा-( घु० देश० ) शंख 
की तरह का एक कीड़ा। 
सूख । गावदी । 

घोची--( खी०. हि० ) चह वैल 
जिसके सींग कानों की ओर 


, संडे हों । 


करके पीना । 

घौसला--( पु० हि० ) नीइ।. 
खोता । 

घोटना--(क्रि० स० हि०) रग- 
इना । अभ्यास करना । 

घोटाई--( स्री हि०) घोरने' 
की मज्ञदूरी । 

घोटाला--(पु० (देश०) घपला + 
गड़बड़ । 

घोड़ा--(ए० हि०) एक जानवर ।: 
खटका जिसके दबाने से बंदूक 
में रंजक लगती है और गाली 
चलतो है। शतरंज का एक! 
मोहरा जो ढाई घर चलता 
है | --गाढ़ी --वह गाड़ी जो: 
घोड़े द्वारा चलाई जाती है | 
(ख्री०) घोडी =रोंरा । 

घोर--( वि० सं० ) भयंकर ।. 
सघन । कठिन । गहरा । बुरा । 
बहुत अधिक । _ 

घोषणा-(छी० सं०) उच्च स्वर 

. से किसी बात की सूचना ।: 
..राजाज्ञा आदि का प्रचार । 

रजेन । ध्वनि । --पत्र= वहः 
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१९ 


घासी 


*4 


अ घौद 


पत्र जिसमें सवसाधारण को 


सूचनार्थ राजाज्ञा आदि लिखी 
हो । विज्ञप्ति । सूचना-पत्र । 


आजकल जा सुसलभान दूध 
बेंचते हैं, वे घोली कहलाते 
हँ । 


घोसी--( पु० हि० ) अहीर। | घौद--( पु० देश० ) फलों का 


रवाला । दूध बेचनेवाला । 


गुच्छा । गौद्‌ । 


——— 


चच 


च 


अ 


च--हिन्दी-वर्णमाला का २२वाँ 

' अक्षर थोर च वर्ग का पहला 
व्यंजन जिसका उच्चारण-स्थान 
तालु है। 

बंग--( सख्री० फ़ा० ) लावनी- 
बाज्ञो का बाजा । पतंग। 


गुड्डी । 
-चंगा--( वि० हि० ) चीरोग । 
तन्दुरुस्त । अच्छा । 
चंखुल--( घु० हि० ) चिढ़ियों 


या पशुओं का रेढा पंजा। 


बकोटा । 


चँगर, चँगेरी--( स्री० हि०) | 


टोकरी । डलिया। 

चंचल--( बि० सं० ) अधीर | 
उद्विंग्र। नटखट । --ता = 
चपलता । शरारत। 


चंडूल 
चंट--( वि० हि० ) चालाक। 
चुते । 
चंडाल--( छु० सं० ) चांडाल । 
डोम । 
चंडू--(पु० हि०) अफ़ीस का 
सत जिसका घु्या नशे के 
लिये एक नली के द्वारा पीते 
हैं। --ख़ाना =वह घर जहाँ 
लोग इकडे होकर चंदू 
पीते हैं । 
चंडूल--( पु० देश० ) ख़ाकी रंग 
की एक छोटी चिड़िया, जो 
. पेड़ों और झाड़ियों में बहुत 
सुन्दर घोसला बनाती है 
झौर बहुत अच्छा बोलती 
है । पुराना चंडूल = वेडोल्न । 
सद्दा या वेवकूफ़ आदमी । 
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१९३ 


` च्चंद ` 
चंद्‌--( वि० फ़ा० ) कुछ । 
चंदन--( पु० सं० ) एक्र पेड़ 
जिसके हीर की लकड़ी बहुत 
सुगंधित होती है । 
चंदा--( पु० हि० ) चन्द्रमा। 
बेहरी । डगाही | 
चन्द्र--( पु० सं० ) चन्द्रमा। 


. गले में पहनने का एक 


गहना । नौलखा हार । 
चन्द्रोदय = चन्द्रमा का 
उदय । चँँदोवा। चैद्यक में 
एक रस ।. 

न्यंपई--( वि० हि० ) पीले रंग 
का | 

चंपक--(पु० सं ) चम्पा । 

चंपत--( वि० देश० ) चलता । 

 अंतद्धांन । 

,चंपा--( पु० हि० ) एक पेड़ 
जिसमें हलके पीले रंग के 
फूल लगते हैं । 


चंपू--( पु० सं० ) गद्य-पद्य मय |. 


काव्य । » 
“चकई--( खो० हि० ) मादा 
चकवा । : 


१३ 


चकाचौंध 


चकती--( खो० हि० ) पट्टी । 
पैबन्द | 

चकत्ता--( पु० हि० ) चमड़े पर 
पड़ा हुआ धब्बा या दाग । 

चकनाचूर--( वि० हि० ) चूर- 
च्चूर । 

चकवंदी--( खी० हि० ) ज़मीन 
की हृदबंदी। 

चक़मक--(छ० तु० ) एक प्रकार 
का कड़ा पत्थर जिस पर चोट 
पड़ने से बहुत जरद्‌ आग 
निकलती है। 

चकमा--( पु० हि० ) भुलावा । 

चकराना--(क्रि० हि०) घूमना। 
चकित होना । आश्चर्य्य में 
डालना | 


.| चकला--( पु० हि० ) चौका । 


चक्की । इलाक़ा । कसबी- 
खाना । 
चकलेदार--(५० देश० ) किसी 
` प्रदेश का शासक या कर 
संग्रह करनेवाला | 
चकवा--(पु० हि०) एक पक्षी । 
चकाचांध--( ख़ हि०) इष्टि 
की तिलमिलाहट । 
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) चकित 
2. चि० सं० ) विस्मित ॥ 
हेरान । 
चकोर--( घु० सं० ) एक पकती । 
` चक्‍्कर--( छु० हि० ) फेरा । 
चक्‍का--( छ० दि० ) पहिया । 
चक्की-( खी० हि० ) आरा 
पीसने या दाल दलने का 
यन्त्र । 
चक्क--(पु० सं०) पहिया । कुम्हार 
का चाक | लोहे का एक अर 
ज्ञा पहिए के आकार का होता 
था। षड्यन्त्र । 
चक्तवर्ती--( वि० द्वि० ) सावं- 
भौम । 


चक्रवाक--( पु० सं० ) चकवा 


पत्ती.। ळे 
चक्रकवृद्धि--( सत्री० सं० ) सूद 
दर सूद । 


चक्रव्यूह--( छु० सं० ) एक. 
प्रकार की फ़ौजी मेर्चेबंदी । - 


र चख--(फ्रा०) भठगद़ा । लड़ाई । 


जखना--( क्रि० हि० ) स्वाद 


लेना। 
चखाचखर-- ( फ़ा० ) सरडा । 


१९४ 


चटकमटक ' 


लड़ाई के समय तलवार की 
आवाज्ञ। . 

चखाचस्री--(स्त्री० फ़ा०) लाग- 
डाँट । विरोध । बैर । 

चखाना--( क्रि० हि० ) स्वाद 
दिलाना । खिलाना | 

चगड़--( वि० देश० ) चतुर । 

चगताई--( पु० चु० ) मध्य 
एशिया निवासी तुको का एक. 
प्रसिद्ध वंश । अकबर इसी 
वंश का था । 

चचा--( घु० हि० ) वाप का 
भाई । चची --चचा की स्त्री । 
चचेरा =चचाज्ञाद । चचा से 
उत्पन्न । 

सट--( क्रि० वि० ) शीघ्र । वह 
शब्द जा किसी कड़ी वस्तु के 
‘टूटने पर होता है। , 

चरकदार--( वि० हि० ) चट- 
कीला । 

चरकनी--( स्त्री हि० ) सिट- 
किनो । ` 

चटकमटक--८ स्त्री हि० ) 

बनाव । शज्ञार । वेप-विन्यास । 

घमक-द्सक । 
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१९५ 
चटनी ` ` ६ तय 
चटनी--(खी० दि०) अवलेह । दजे होना | पकने या आँच 
चटपरी-(खरी० हि०) आतुरता खाने के लिये चूल्हे पर रक्खा 
तेज चीज़, ; जैसे कचालू जाना । लेप होना। चढ़ाई = 


आदि । 
चटाई--( खरी० हि० ) तृण का 
बिछाना । 
चटाना--(क्रि० हि०).खिल्लाना | 
रिशवत देना । 
चटोरा--( वि० हि० ) स्वाद- 
` लोलुप | लाभी। । 
चट्टान--( खी० हि० ) शिला- 
खंड । 
` चट्टी-( खी० हि० ) पड़ाव । 
स्लिपर । 
चढ़ना--(क्रि० हि०) ऊँचाई पर 
. जाना । बढ़ना । आक्रमण 
करना । सँहगा हानां। आवाज्ञ 
. तेज हाना । बहाव के विरुद्ध 
नदी में चलना। तनना। 


देवापित हाना । ढोल सितार . 


आदि को डोरी या तार कस 


जाना । सवार हाना | किसी 


निदि काल-विमाग जैसे 


वर्षे, मास, नचत्र आदि का 
आरम्भ हाना | कजे होना ।. 


चढ़ने की क्रिया । वह स्थांन 
जो आगे की ओर बराबर 
ऊँचा होता गया हो । 
धावा । चढ़ा ऊपरी = होड़ । 
चढ़ाना = ऊँचाई पर पहँ- 
चाना । चढ़ने में प्रवृत्त कराना । 
भाव बढ़ांना। धावा कराना । 
'चढाव -<वह गहना जो दूल्हे 
के घर की थोर से दुलहिन 
को पदनाया जाता है । वह 
दिशा जिघर से नदी या पानी 
को धारा आईं हो । चढावा 
=पुजापा [बढ़ावा । 

चतुरंग--(पु०; सं०) शतरंज का 
खेल। चतुरंगिणी = वह सेना 
जिसमें हाथी, घोड़े, रथ थोर 
पैदल ह । 

चतुर--(षु० सं०) तेज। चल्ञाक। 
चतुराई = होशियारी । 
चालाकी। 

चतुथ-( वि० सं० ) | चौथा || 
चतुर्धाशं--एक चौथाई । ` 
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i चबूतरा 
पीठी _ ७ 0. मल कल 
SS > णणेणणीणपी ण 
ह चतुर्द्शी-(स्री० सं०) चौददवीं | चन्दाल ( फ़ा० ) चाण्डाल । 
तिथि। चूहड़ा । भंगी । 


चतुसेज--( वि» सं० ) चार | चपकन--(फ़ा०) अँगरखा । 
सुजाओं चाला । विष्णु । वह | चपकलश--(चु० ) तलवार की 
चेत्र जिसमें चार भुजाएँ और लड़ाई । गिरोह । भीड । 
` चार कोण हों । कठिन स्थिति । 
च्तुबंगं--(पु० सं०) अथे, धमं, | चपड़ा--( युः दि० ) साफ़ की 


. काम और मोच्त। हुईं लाख । 
चतुवेणे--( पु० सं० ) बाह्मण, | चपत--( ३० हि० ) तमाचा । 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध । थप्पड़ । - 


चतुवेदी--(पु० हि०) चार वेदों | 
का जानने वाला पुरुष।; 
ाह्मणों को एक जाति । 


चपरासी--( ए० पुश) 'याद्रा। . 
अरदली । 
| चपल--( वि० सं० ) चंचल । ` 


Ss र क | 

"चतुष्पद्‌ (पु. सं०) चैपाया । | चाला न 

: ष्पदो-- स्त्री० सं चचा चपलता--(स्त्री०सं०)चंचल्ता । 
चतु (स्त्री ० ०) पाई। ‘far 


चार पद्‌ का गीत । 
चना--( पु० हि०) ल 
का एक प्रधान अन्न जिसे बूट, ' 
| चपाती--( स्त्री० हिं० ) रोटी । 
बा और रहिला भी कहते . व्वा 
न्य || चप्पल--( 5० हि०) एक प्रकार 
“चनार-(का०) एक पेड । | का जूता । 
चन्दाँ--( फ़ा० ) इस क़दर ।|| चबाना--(क्रि० हि०) दाँतों से 
इतनी देर । अभी । .कुचलना । 
 वन्दुन--(का०) चन्दुन। सन्दल। ||. च बूतरा--(५० फ्रा०) चैतरा। 


चपला--(स्त्री० सं०) फुरतीली । 
बिजली । 
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१९७ 


चबेना 


वव पु० हि० ) चवण, 


भूजा। 


चमक--(स्त्री० हि० ) रोशनी । : 
कान्ति | कमर आदि का वहः: 
ददं जे चोट लगने या एक- | 
वारगी अधिक बल पड़ने के : 
कारण पड़ता है। दमक = ! 
ठाट-बाट ।; 
--दार = भड्कीला। ना 
= देदीप्यमान होना । दम- ` 
कना। प्रसिद्ध हाना । बढ़ती | 


तड्क-भड्क । 


` पर होना । चॉकना । रूट से 
निकल जाना । एक बारगी 
द: “हो उउना। .मटकना | 
चमकाना"- साफ़ करना । 
चैंकाना । सरकाना। चमकीला 
= चमकदार । भइकीला । 
मगादड़--( पु० हि० ) एक 
जन्तु का नाम | 
चमचम--(स्रो०हि०)पएक बँगला 
मिठाई । 


चमचा--( पु० फ़ा०) चम्मच | । 
'एक अकार को छोटी कलछी । ' 


चिमटा । 


, चमड़ा---(पु० हि०) त्वचा | चर्म । 


४ चयन 

चमत्कार--(पु० सं०)अश्चय्ये। 
करामात । 

चमत्कारी -(इु० सं० ) करा- 
साती । 

चम्रन--(एु ० फ़ा०) फुलवाड़ी। 


.चमर--(पु० सं०) सुरा गाय की 


पूँछ का बना चँवर | 

चमरख--( सत्री० हि० ) चरखे 
की गुड़्यों में लगाने की 
चकती । 

चमार--( पु० हि०.) चमड़े का 
काम करनेवाली एक जातिः. 
ति जिसे रैदास भी कहते 

|| 

चमेली--( ख्रो० हि० ) एक: 
फूल । 

चमेटा--( पु० हि० ) चमड़े का 
कड़ा जिस पर नाई छूरे को . 
रगइते हैं। 

चमेटी--( स्त्री» हि०) चाबुक । 
पतली छुड़ी। 

चम्मच--(पु० फ़ा०) एक प्रकार 
को हल्की कली । . 


'चयन--( षु० सं० ) संग्रह 8 


. चुनना। 
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१९८ 


चर 


क. 0. 
चर-(पु० सं०) दूत । क्नासिद्‌ । 
चरकटा--( ए० दि० ) हाथी के 
. किये चारा कारनेवाला 

आदमी । 
चखे--( फ़ा०) आकाश । 
चरख्ा-( पु० हि० ) रहट |, 
` गैराड़ी । रूगढ़े-बखेड़े या 
स्फट का काम । 
्वरखी--( खी० हि०) छोटा 
चरखा । ( फ़ा० ) वह वस्तु 
. जो बराबर घूमती रहे। 
-चरण--( पु० सं० ) पैर । किसी 
छंद, श्लोक या पद्य थादि 
का एक पद । चरणामृत = 
पैर का धोया हुआ जल 
चरणोद्क--चरणास्त । 
व्चरना--( पु० हि०) पशुओं 
का मैदान में घूम-घूमकर 
'चारा खाना । घूमना-फिरना । 
चरनी =वह नाद जिसमें 
- पशुओं को खाने के लिये 


चारा दिया जाता है। चराना - 


=पशुओं को चारा खिलाने 
के लिये मैदान में ले जाना। 
-चरवाहा = वह जा पशु चरावे। 


चयग़ 


चरवाही = पशु चराने की मज्ञ- 
दूरी | चराऊ = चरागाह । चरा- 
गाइ ==वह मैदान जहाँ पशु 
चरते हों । चरिंदा=चरने- 
चाला जीव ; जैसे, गाय मेंस 
झादि । चरी=वह ज्ञमीन 
जा किसानों के पशुओं के 
चारे के लिये ज्ञमींदार से 
विना लगान मिलती है। 
बाजरे की क्रिस्म का एक 
पौधा, जिसे जानवर खाते हैं। 
चरपरा--( वि हि० ) स्वाद में 
तीचण । 
चरवाँक, चरवाक--( वि० 
फ़ा० चर्च ) चालाक । 
शोख । 
चरवी--(खी० फ़०) मजा-। , 
चरमराना--( क्रि० हि० ) जूते 
आदि से चरमर शब्द हाना । 
चरख--(प० दि०) गाँजे के पेढ़ 
से निकला हुआ एक प्रकार 
का गोंद । भोर। पुर । 
चरसा--(पु० हि०) मोट । पुर! 
भूमि का एक परिमाण । 
चराग--( फ़ा० ) दीपक | 
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१९९ 


"चराचर 


चवन्नो 


पम 
चराचर--( वि० सं० ) जड़ | चवेण--( पु० सं० ) चबाना। 


और चेतन । 

च्वरित--( घु० सं० ) जीवनी । 
कृत्य । चरितार्थ = जा पूरा 
उतरे । कृतकृत्य । चरित्र = 
स्वभाव । कार्य । करनी । 
--नायक -- वह प्रधान पुरुष 
जिसके चरित्र का आधार 
"लेकर कुछ लिखा जाय । 
--वान =सदाचारी । 

चर्च--(ए० अं० ) गिरजा घर । 

चर्चा--( खी० सं० ) बयान । 
` बातचीत । 

चअचित--(वि० सं०) लेप किया 
हुआ । 


चमे--( घु० सं० ) चमड़ा।' 


--कार =चमार । 

'चर्य्या--( ख्री० सं० ) आचरण । 
कामकाज | 

म्चर्राना--( क्रिश हि० ) किसी 
खात की प्रबल इच्छा हाना । 


लकड़ी आदि के टूटने का. 
शब्द | खुश्की और रुखाई ` 


के कारण किसी अंग में तनाव 
और दलको पीड़ा | - 


. चबेना। 
चर्वित--( वि» सं० ) चबाया 


डुआ। चर्वण = (षु सं०) 
किसी किए हुये काम या कही 
हुई बात को फिर से करना 
या कहना । 


चलती--( ख्रो० हि० ) प्रभाव 
चलतू-( वि० हि० ) काम 


चलाऊ । साधारण । 


चलन--(पु० हि०) गति । रस्म। 


रिवाज । प्रचार । जिसका 
व्यवहार प्रचलित हो । 
चक्षना = गमन करना । 
निभना । चल-विचक्ष = जो 
अपने स्थान से हट गया 
हा । अव्यवस्थित । चलाऊ 
== टिकाऊ। मज़बूत । चलान 
=भेजा जाना । चलाना = 
चल्ने के लिये प्रेरित करना । 
गति देना । निभाना । 
चलायमान = चंचल । चलने- 


` वाला । 
नवक्नी--(स्रो० हि०) चार आने 
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२०० 


चांद्रायण 


वन्य यग जज 
क्रीमत का चाँदी या निकल चहार--(फा) चार । - शवा = 


का सिक्का । नक 
चश्म--( स्त्री० फ़ा० ) यख | 
--पोशी = आँख चुराना । 
अपराध क्षमा करना । दीद 
जा आँखों से देखा हुआ हा । 
-चुमाइ = घुडकी । 
चश्मा--( पु० फा० ) वह ऐनक 
जो आँखों पर उनका दोप 
दूर करने तया उनकी रचा 
के लिये लगाया जाता है। 
(फा०) पानी का सोता । 
चसका--( पु० दि० ) शौक । 
चाट | लत | ३ 


'चस्पाँ--( वि० फ़ा० ) चिपकाया , 


. हु्ा। 

पहत्त--( स्त्री> हि० ) कीचड़ । 
आनन्द की धूम । “--कुदमी 
= धीरे-धीरे 
--पहल = धूसधाम। 


चहकना--( क्रिश हि० ) चह- 


चहाना । उमंग या प्रसन्नता 

से अधिक बोलना । 
चरहचह--(फा०) चिड़ियों के चह- 
` कने और बोलने की आवाज्ञ। 


टहलना ।. 


बुधवार । --दीवारी = किसी 
स्थान के चारों ओर की दीवार। 
चहारुम = चौथाइ । 

चाँई--(वि० हि०) उग। होशि- _ 
यार । सिर में होने वाली एक 

, प्रकार की फुन्सियाँ । 

चांडाल--( छु० सं० ) डोम । 
पतित मलुष्य । 

चाँद--( पु० हि० ) चन्द्रमा । 
खोपड़ी का मध्य भाग। 
चाँदना--प्रकाश | चाँदनी । 
चन्द्रिका = चन्द्रमा का 
प्रकाश । “बिछाने की बडी 
सफ़ेद चदर । --मारी = 
बंदूक का निशाना लगाने 
का अभ्यास । 

चाँदी--( स्त्री० हि० ) रौप्य! 
र्थिक लाभ । 

चान्द्रमास--(इ० सं) वह मास 
जा चन्द्रमा की गति के अचु- 
सार हो । 

चांद्रायण--( पु० सं० ) महीने 
भर का एक कठिन बत । 
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२०१ 


चार 


चांसलर--( ए० यं० ) क य व वात चाट--(सखी० दि०) लालसा । 


विद्यालय काँ. वह प्रधान 


अधिकारी जा बी० ए०, एम० 


ए० आदि की उपाधि देता 
है । 

चाक--( फ़ा० ) फटा हुआ । 
चिरा हुआ। गाड़ी या रथ 
का पहिया । पहिये की 
तरह का वह मंडलाकार 
पत्थर जे। एक कील पर 
घूमता है और जिस पर 
कुम्हार मिडी की लोदी रख- 


कर बरतन बनाते हें । (तु०) 


स्वस्थ । चालाक । बलवान | 
-- दिल=( फ़ा० ) एक 
प्रकार का डुलडुल। (अं) 
खड्या मिटटी । 

चाकर--( छु० फ़ा० ) नौकर । 
व्वाकरानी = दासी । जोडी । 
चाकरी = नौकरी । ख़िदमत । 

चाकलेट--(पु० अं०) एक प्रकार 
की मिठाई । 

चाकू--( पु० तु० ) छुरी ॥ 

चाचा--( पु० .हि० ) बाप का 
भाई । (खी०) चाची । 


आदत । --ना =जीभ लगा- 
` कर खाना | खुंचा । 
चाडुकार--( ए० सं० ) .खुशा- 
सदी। 
च्ाणक्य--(घु० सं०) एक नीति- 
कार का नाम । चालाक । 
चाद्र--( खी० फ़ा०) हल्का 
झोढ़ना और विछौना। 
चापलूस--( वि० फ़ा० ) .खुशा~ 
मदी । चापलुसी = .खुशामद ।' 
चावी--( स्री» पोर्चुगीज ) ताले 
की कुञी | 
चाबुक--( पु० फ्ा०) कोडा । 
चाय--( ख्री० पोचु गीज़ञ ) एक 
पौधा -या उसके पत्तों का 
डबाला हुआ रस । 
वार--( वि० हि० ) तीन ¢ से 
एक अधिक । --खाना= 
एक प्रकार का कपड़ा । 
जामा = (फ़ा० ) ज्ञीन 
--दीवारी = (क्रा०) ग्रांचीर । 
चहारदीवारी । +5पाईं = 
छोरा पर्लँग । खटिया । 
बालिश =( पु० फा० ) 
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२०२ 


चारण 


एक प्रकार का गोल तकिया । 
—शंबा = (फा०) बुधवार । 
—सू= (०) चारों तरफ्‌। 
इदे-गिदं । 

चारणु--(पु० सं०) भाट । कवि । 

'चारंर--( पु० अं०) सनद्‌ । 
अधिकार-पन्न । 

ज्वारु---( वि० सं० ) सुन्दर | 

चाजे--( पु० अं० ) किसी काम 
का भार। कार्य-भार | संरक्षण । 
सुपुर्दगी । दाम । मूल्य । इल- 
ज्ञाम । किराया । 

चारा--( पु० कि० ) जानवरों 
के खाने की चीजें । ( फा० ) 
इलाज । तदबीर । 


चार्वाक--( पु० सं० ) अनीश्वर- 


. वादी । ` नास्तिक । 
चाल--( खी० हि० ) आहट | 


अकार । कपट । प्रथा । आच- 


रण । गति। --चल्नन -- 


आचरण | --ढात्ष "-आच- 


.रण। तौर-तरीक्रा । --बाज्ञ = 
धूतं । --बाजी = छुल । 
चालिया = धूतं । 


चाहिये 


चालन--( पु० सं० ) चलने या 
चल्ने की क्रिया। भूसी या 
चोकर जा आठ चालने के 
पीछे रह जाता है । 
चालाक--(वि० फा०) व्यवहार- 
कुशल । चालबाज्ञ । 
चालाकी = चतुराई । धूतेता । 
चालान--( पु० हि० ) बीजक। 
रवन्ना । 
चालीस--( वि० हि०) तीस से 
कुज, अधिक । --बाँ--पूरी 
साक का १. । चहल्लुम ) 
चाव--( पु० हि०) उमंग । 
अनुराग । अभिलाषा । 
चावल--( पु० हि० ) धान । 
भात | एक रत्ती के आठवें 
भाग के बराबर तौल । 
चासनी--( फा० ) खाँड का 
बना हुआ शरबचत। 7 
चाह---(स्त्री० द्वि०) अभिलाषा । 
अनुराग । पूछ। माँग .। 
( फा० ) ङुबाँ । 
चाहिये--( अव्य० हि०) उचित 
है। - 
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चाहे. 


Fl 
चाहे--( अव्य० हि० ) इच्छा 


हा। या। 

'चिउँटा--(इ० दि०) एक कीड़ा 
जिसे चींटा भी कहते हैं। 
(स्त्री) चिउँटी =एक बहुत 
छोटा कीड़ा जिसे पिपीलिका 
या चींटी भी कहते हैं । 


` चिंघाड़--( स्त्रीश हि०) चीख 


मारने का शब्द । चीत्कार । 
हाथी की बोली । 


-चिंतन--( पु० सं० ) ध्यान । 


विवेचना । चिन्तनीय = 
चिता करने के योग्य । 


-चिन्ता--( स्त्री, सं० ) फिक । 


चिन्तातुर चिन्ता से घव- 
राया हुआ । चिन्त्य =विचार- 
णीय । चिन्ता करने योग्य | 


“चिंपांजी--( पु० ) अफ्रिका का 


एक बनमानुस । 


“चिडड़ा--(पु० हि०) एक प्रकार 


का चवण | 


“चिक---( स्त्री० तु० चिक्न ) बाँस 


या सरकंडे की तीलियों का 
बना हुआ रूँमरीदार परदा । 
- —चा=बकर-कसाई । 


2 चिट्टी 


चिकट--( वि० हि० ) मैल्ञा- 
कुचैला । 

चिकन--( पु० फा० ) क़सीदा 
काढा हुआ कपडा । 

चिकना--( वि० हि० ) साफु- 
सुथरा । स्निग्ध | जिस पर 
पैर आदि फिसले । --पन = ` 
चिकनाहट। --हट = चिकना- 
पन। 

चिकित्लालय--( पु० 
अस्पताल । 

चिक्कण--(वि० सं०) चिकना। 

चिट--( स्त्री० द्वि० ) काग़ेज़ का 


सं० ) ` 


हि० ) 


चिट्टा-( वि० हि०) सफ़ेद | 
झूठा बढ़ावा । 

चिट्टा-( पु० द्विश) किसी रकम 
की सिल्लसिलेवार फिहरिस्त । 
ब्यौरा । 

चिट्टी--( स्त्री» हि० ) ख़त-पत्र । 
_पत्री=पत्रव्यवहार । 
--रसा = चिट्ठी बाँटनेवाला । 
पोस्टमैन । 
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चिडचिडा ट छू 


चिपटनो 


चिड़चिड़ा--( वि० हि०) थोडी 
सी बात पर अप्रसन्न हा जाने- 
» वाला | तुनकमिज्ञाज। 
चिडिया--( स्त्री० हि० ) पत्ती । 
--ख़ाना = पक्षोशाला । 
चिड़ीमार = बहेलिया । 


` चिढ़--( स्त्री» हि०) अप्रसन्तता | 


कुद्न | --ना = अप्रसन्न 
हाना । कुइना । चिढ़ाना= 
खिभाना । 


` चित--( वि० हि० ):डतान । 
चितक्बरा--( वि० हि० ) रंग- 
बिरंगा । 


चितवन--(स्त्री० हि०) निगाह। | 
चिताना--( क्रि० हि० ) सचेत: 


करना । चित्तावनी =सूचना । 
सावधान करना । 
चित्त-(पु० सं० ) दिल । मन | 
- —विश्रम=उन्माद्‌ । भ्रम । 
--वृत्तिच्चित्त को गति | 
चित्ती--( स्त्रीश हि० ) छोटा 
धब्बा । छोटी कौड़ी । 
चित्र--( पु० सं० ) तसबीर । 


--कला "चित्र बनाने की ` 


विद्या । --कार = चित्र बनाने 
का व्यवसायी । --काव्य = 
एक प्रकार का काव्य । --कूट 
=एक रमणीय पर्वत का 
नाम । --गुप्त = चौदह यम-. 
राजों में से एक जो.प्राणियों. 
के पाप और पुण्य का लेखा 
रखते हैं।--पट = वह कागाज्ञ,. 
कपंड्ा या पटरी जिस पर चिन्न: 
चनाया-जाय या बना हा । 

चिथड़ा--( घुः हि० ) फटाः' 
पुराना कपड़ा । गुदड़ी । 

चिनगारी--(स्त्री० हि०) जलती 
हुई आग का छोटा कण यो 
डुकड़ा । 

चिपकना--(क्रि० हि०) सरना | 
चिमिटना । चिपकाना =. 
चिपटाना। चस्पाँ करना | 

चिपचिपा--( वि० हि० ) 
लसीला। लसदार | --इट =. 
लसीलापन । 

चिपरन--( क्रि» हि० ) इस 
प्रकार जुटना कि जल्दी अगः 
न हो सके । चिपटाना= 
चिपकाना । आलिङ्गन करना ४ 
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चिपटा 


चिलगोजा | 


भसा हुआ । चिपटी= 
बेटी या धॅली इई । 

न्िप्पी--(ख्ली० हि० ) उपली । 
काराज्ञ का छोटा टुकड़ा जा 
किसी चीज्ञ पर चिपकाया 
ज्ञाय । 

चिविल्ला--( वि० हि० ) शरा- 
रती । नटखट | 

'चिचुक--( ए० सं० ) डड़ी। 

चिमटना--( क्रि हि० ) प्रगाढ 


आलिङ्गन करना । लिपटना। 
| चिमटा--( ० हि० ) लोहे का 


एक औज्ञार जिससे रोटी संकी 
जाती है । (ख्री०) चिमटी । : 
चिमनी--( त्रींश अं० ) शोशे 
* की नली अथवा मकान के 
ऊपर का वह छेद जिस से 
घुआँ निकलता हे । 
'चिरंजीव--( वि० सं० ) बहुत 
दिन जीनेवाला । 
'चिरंतन--( वि० सं० ) पुराना । 


"चिर--( वि० सं० ) बहुत दिनों. 
को ।. --परिचित --पुरानी 
जान-पहचान । --कालऱच ` 


बहुत पहले से । --जीवी = 
(वि० सं०) बहुत दिनों तक 
जीनेवाला । --स्थायी = बहुत 
दिनों तक रहनेवाला | -- 
स्मरणीय = बहुत दिनों तक 
याद करने योग्य | चिरवाना 
=फइवाना । चिराई= 
चिरवाई । 

चिरकीन--( वि० फा० ) मैला । 


गंदा । 
चिरकुट-(घु० हि० ) चिथद़ा । 


'चिराग---( पु० फ़ा० ) दीपक। 


चिरायध--(स््री० हि० ) चरबी, 
चमड़े, बाल, मांस आदि 
के जलने की दुगन्ध | 

चिरायता--( पु« हि० ) एक 
मशहूर पौधा, जे दवा का 
काम देता है । 

चिरोंजी--(स्रो० हि०) एक फल 
का नाम । र 

चिलकना--(क्रि० हिर) ददे का 
रह-रह कर उठना । 

चिलगोज्ञा--( पु० फ़ा० ) एक. 
मेवा । 
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चिलम 


चिलम--( पु० फ़ा०) मिट्टी 
का एक छोटा बरतन, जो 
तमाकू पीने में काम देता है । 
--पोश = चिलम का ढक्कन । 

चिलमन--(पु० . फ़ा०) बाँस की 
फट्टियों का परदा । 


आप (शिण) शोर- 


गुल 
चिज्ञा--(ए० फ़ा०) चालीस दिन 
का किसी पुण्य काय्यै का 
नियम । धनुष की डोरी । 
चिल्लाना--(क्रि० हि०) ज़ोर से 
` बोलना | शोर मचाना। 
चिल्लाहट--(स्री ० हि०) हल्ला । 
शोर। 


चिन्ह--( ए० सं०) लक्षण। | 


निशान । चिन्हित =चिन्द 
किया हुआ । 
चीकट--( पु० हि० ) तेल का 
` ` मैल। 
चीख--(खी० फ़ा०) चिह्नाहट। 
चीज़--(स्री ०फ़ा०) दस्तु। पदाथं। 
द्य । र 
चोड़--(पु० हि०) एक प्रकार 
का पेड़ । 
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चीलरः 
चीत्कार--(पु० सं०) चिज्लाहट | 
चीथड़ा- (शु सं०) गुदडी । 
चीदा--(वि० फ़०) चुना हुआ । 


' चीनाबादाम--(पु० हि०) सूँ ग-- 


फली | द 

चीफू--(ए० अँ) बड़ा सरदार । 
प्रधान । कमिश्नर = किसी 
सूबे या कहे कमिश्नरियों का 
प्रधान अधिकारी ।-- कोटे = 
किसी प्रान्त का प्रधान न्याया-- 
लय ।-- जज = चीफ़ कोर्ट का 
प्रधान जज |--- जस्टिस = हाई: 
कोर्ट का प्रधान जज । 

चीमड़ु--(वि० हि०) जो खींचने, 
सोड़ने या झुकाने आदि से न. 
फटे या टूटे । 

चीर--( पु० सं० ) कपड़ा । 
चिथड़ा । दरार । --ना= 
फाइना । --फाइ =चीरने- 
फाइने का काम । 

चील--( खी० हि०) एक बढ़ी 
चिड़िया । 

चीलर--( पु० हि० ) एक छोटा 
कीड़ा जो मेले कपड़ों में पढ़ 
जाता है । 
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खुंबक--( ए० सं० ) एक प्रकार 
क्रा पत्थर या धातु जिसमें 
लोहे को अपनी ओर खींचने 
की शक्ति होती है । 


चुंबन--(प० सं०) चुम्मा । बोसा। 


चुकन्द्र--( फ़ा० ) एक प्रकार 
, की तरकारी । 

चुकता--(वि० हि०) वेबाक । 

चुकंना--( क्रि० हि० ) ख़तम 
होना | 

चुकाना--( क्रि० हि० ) बेबाक 
करना । ते करना । 

चुगदू---( पु० फ़ा० ) उल्लू । 
वेवकूफ़ | 

चुगना--( क्रि» हि० ) चिद्या 
का चोच से दाना उठाकर 


खाना । चुगाना = चिड्यों : 


के दाना खिलाना | 
चुराल--( पु० फ़ा०) इधर की 
उधर लगाने वाला । --ख़ोर 
=चुग़ली खाने वाला । -- 
खोरी = चुगली खाने का 
काम । चुगली = चुगलख्रोरी । 


चुनावः | 

च्ुचकारना--(क्रि० द्वि०) दुला- 
रना । 

चुटकुला--( पु० हि० ) मज़ेदार 
या चमत्कार-पूर्ण बात । 

चुटिया--(सत्री० हि०) शिखा । 

चुड़ेल--( खी» सं० ) भूत कीः 
स्री । कुरूपा और दुष्टा खी । 

चुनचुनाना--( क्रि हि० ) कुछ 
जलन लिये हुये चुभने की- 
सी पीड़ा करना । चुनचुनाहट 
= कुछ जलन लिये हुये चुभने- 
की सी पीड़ा । 

चुुनर-(खी० हि० ) शिकन। 
बल। 

चुनना--( क्रि० हि० ) बीनना ।: 
छाँटना । सजाना । शिकनः 
डालना । 

चुनरी--(स्त्री० हि०) एक प्रकार 
का रंगीन व वूटीदार कपडा । 

चुनाँचे--(फ़ा०) जैसा कि। इसः 

_ ल्लिये। 

चुनाँ चुनी--(स्त्री० फ़ा०) ऐसा-. 
चैसा । 

चुनाव--( पु० हि० ) चुनने काः 
काम । एलेक्शन । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२०८ 


नदा 


NU 

्ुनिंदा--(वि० हि०) चुना हुआ। 
बढ़िया । 

चुनौटी--( स्त्री हि० ) चूना 
रखने की डिबिया । 

-चुंनौती--(स्त्री» हि०) ललकार । 
प्रचार । चैलेंज । 

-चुन्षी-_(स्त्री० दि०) बहुत छोटा 
नग । 

-चुप--(वि० हि०) ख़ामोश । 

चुपकी--(स्त्री ० हि०) ख़ामोशी | 


चुपडुना--( क्रि० हि० 3 खुशा- 


मद करना । दोप छिपाना । 
किसी गीली वस्तु के फैला- 
कर लगाना । 
चुप्पा--( वि० दि० ) बहुत कम 
बोलने वाला । 
चुप्पी--(स्त्री ० हि०) ख़ामोशी । 
'चुभकी--(स्त्री० हि०) शोता । 
-चुभना--( क्रि० हि० ) गडना । 
चित्त पर चोट पहुँचाना । 
हृद्य पर प्रभाव करना । 
चुभोना---(क्रि० हि०) गड़ाना । 
-चुमकारना-(छ० दि०) दुला- 
रना ।; 


चुहल 


IS i स 
चुरसुरा--(वि०) जो खरेपन के 


कारण दबाने पर चुर-चुर 
शब्द करके टूट जाय । 
चुराना--( क्रिश स० दि० ) गुप्त 
रूप से पराई वस्तु हरण 
करना । छिपाना । किसी 
चस्तु के देने या काम करने में 
कसर करना । पकाना । 
चुख्ट--(पु० पोचु गीज्ञ) सिगार। 


| चुलबुला--(वि० हि०) चंचल । 


चुलबुलान[ = चपलता करना। 
--पन =शो्नी । इट = 
शोख़ी । , 

चुल्लु--(ष० हि०) गहरी की हुई 
हथेली जिसमें भरकर पानी 
आदि पी सके । 


| खुस्त--( वि० फ़ा० ) मज़बूत । 


फुरतीला । संकुचित । 
चुस्ती--( स्त्री० फ़ा० ) झुरत । 
तंगी | 


चुहच्ुहाता--(वि० हि०) सरस। . 


चुद्दचुद्दाना--( क्रिश दि० ) चुट 
कीला लगना | चिड़ियों का 
बोलना | 


:| चुद॒ल--(स्त्री ० हि०) वढोली । 
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२०९ 


चुहलबाजी 


चूल्हा . 


_ 
सुदलवाज़ी--(स्त्री० हि०) मस- | च्यूडी--(स्त्रो० हि०) हाथ में पह- 


. ख़रापन ।; 

चहिया--(स्त्री० हि०) चूहा का . 
स्त्रीलिंग । 

चयूँ--(५० हि०) छोटी चिढ़ियों 
के बोलने का शब्द्‌ | चूँ करना 
= प्रतिवाद करना । चूँकि = 
(फ्रा०) क्योंकि । . --चरा = 
( फ़ा० ) विरोध । आपत्ति। 
बहाना । ; 

, चूँ -(इ० हि०) चिढ़ियों के 
बोलने का शब्द । 

चूँ द्री--(स्त्री० हि०) चुनरी । 

यूक--( स्त्री» हि० ) भूल । 

चूकना--( क्रि हि० ) गलती 
करना । लक्ष्य-अरष्ट होना । 
सुअवसर खो देना । 

प्यूची--(स्त्री० हि०) सन । कुच। 

च्यूडांत--(वि० सं०) पराकाष्ठा । 
बहुत अधिक । 

चूड़ामणि--(पु० सं० ) सिर में 
पहनने का एक गहना जिसे 
शीशफूल भी कहते: हैं । 
सुखिया । 

१३ 


नने का एक गहना। --दार = 
जिसमें चूड़ी या छल्ले अथवा 
इसी प्रकार के घेरे पढ़े हों । 

चूज़ा--( फ्रा० ) चिद्यों का 
बच्चा । 

ज्यून--(पु० हि०) आय । चुना। 

चूना--(पु०.हि०) एक प्रकार का 
तोक्षण क्षार भस्म, जो पत्थर, 
कंकड़, मिट्टी, सोप, संख या 
मोती आदि पदाथी को भट्टियां. 
में फूककर बनाया जाता हे । 
टपकना । 

चूमना--( क्रि० हि० ) चुम्मा 
लेना । बोसा लेना । . 

चूण--(४० हि०) चूणं । 

चूण--(पु० सं०) बुकनी । न€- 
अष्ट । 

चूज्--(ए० सं०) चोटी । किसी 
लकड़ी का वह पतला सिरा 
जो किसी दूसरी लकडी के 
छेद में उसके. साथ जोडने के 
लिये ठोंका जाय । : 

चूल्हा--( घु हवि) मिट्टी या 
लोहे का बना एक पात्र जिस _ 
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२१० 


चैतन्य 
र 


नीचे आग जलाकर | चेत--(ड० हि०) ज्ञान । स्मरण । 
द काला है। चेतन -- आत्मा । जीवघारी । 
व्वूसना--( दि० ) किसी पदार्थ |  चेतनाऱ्य्जुद्धि । स्ति । 
का रस खींच-खींचकर पीना। ` विचारना । > 
न्यूदा--(छ० हि०) सूस । चेतावनी--( खी० हि० ) सतक 
च्ञे--(ख्षी०) चिढ़ियों के बोलने होने की सूचना । 
का शब्द । | चेन--(ख्री० अं०) ज्ंजीर । 
चेज--(पु० अं०) इवा बदलना। | चेना--( इु० हि० ) साँवाँ की 
परिवर्तन । विनिमय । जाति का एक अन्न । 
चेंबर--( पु० आ० ) सभा-गृह । | 'चेप--(ए० दि०) लसदार रस । 
` _ आफ़ कामस =च्यापारियों || चेपना--(क्रि० हि०) चिपकाना । ` 
52 | चेला--(छु० हि०) शिष्य । 
__-( खी० अं० ) बैठने की ` 6 
ला (-- न की सभा | चेष्टा--( खी० सं० ) कोशिश | 
या बैठक का प्रधान । | परिश्रम । ख्वाहिश । 
चेक--(पु० अं०) वदद रुकका या चेहरा--( छु० फ़ा० ) सुखद़ो। 
याज्ञापत्र जो किसी बैंक के | चेहलुम-(इ० फ़ा०) सुदरंम के 
नाम लिखा गयां हो और चालीसवें दिन की रसम । 
जिसके देने पर वहाँ से उस । चैंसलर--( छु० अं० ) विश्व- 
पर लिखी हुईं रक्रम मिल्न] विद्यालय का प्रधान अधि- 
जाय । | कु कारी । द 
सेचक--(ख्री० फ़ा०) शीतला या;| चेत--(छ०. चह चन्द्रमास 
माता नामक रोग। --रू= | जिसकी पूर्णिमा को चित्रा 
चह जिसके सुह पर शीतला नचत्र पड़े। 
के दाग हों । '| चैतन्य--(छु० सं०) होशियार । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 


Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२९१ 


चैती 


एक प्रसिद्ध बंगाली वेष्णव- 
धर्मे-प्रचारक | 
चैतो--(स्रो० हि०) रब्बी। एक 
प्रकार का चलता गाना जो 
चैत में गाया जाता है । 
चैन--(पु० हि०) आराम । 


चैला--( इ० हि० ) कुल्दाड़ी से ' 


चीरा हुआ लकड़ी का डुकडा। 
चैली =( खी० ) लकड़ी का 
छोटा इकड़ा जो छीलने या 
काटने से निकन्नता है । 
चैलज--(पु० अं०) ललकार । 


चोगा-(पु०) बाँस की खोखली : 


नली । वेवकूफ़ । 


चरंगी--( खी० दि०) भाथी में 


की वह नली जिसके द्वारा 
होकर इवा निकलती है । 


चोंच--( स्रो० हि० ) पत्तियों के । 
सुख का अगला भाग । बुदूधू । . 
चोंथना--( क्रि० हि० ) फाइना: 


या नोचना । 


 चोआा--९ पु० 3 एक प्रकार का! 
सुगंधित द्रव पदार्थ । 


चेकर--( पु० हि ) झाटे का, |. 


चोब 


वह अंश जो छानने के बाद 
छुलनी में बच जाता है । 
चेखा--( वि० हि० ). श्रेष्ठ । 
शुद्ध । इमानदार । तेज । 
||. मुरता। 
| चाया--(फ़ा०) खम्बा थँगरखा । 
चोचला--(पु० दि०) हाव-माव। 
नखरा । 
चेट--( खरी० हि० ) आघात । 
आक्रमण । 


'| चाटा--(पु० हि०) राब का वह 
| पसेष जो कपड़े में रखकर 
दबाने या छानने से निकलता 


है। झोंटा ( 

चेटी--( खी० हिं० ) शिखा । 
एक में गुँधे हुये स्त्रियों के 
सिर के बाल । शिखर । 

चेोडा--(पु० हि०) चोर । 

चे।व--(स्त्री० फ़ा०) शामियाना 
खड़ा करने का बडा खंस्भा । 
नगाड़ा या [ताशा बजाने की 
लकड़ी । छंडी। लकड़ी । 
--दार.वंह नौकर जो हाथ में 
लकड़ी लेकर आगे-आगे चले । 
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२१२ 


वण... 
वेपर--( पु० सं० ) जो दिपकर 


पराई वस्तु का अपहरण करे। 


--द्रवाज़ा न्‍ किसी सकान में 
पीछे की ओर. या अलग दने 
सें बना हुआ गुप्त द्वार । 
रारी --छिंपकर किसी दूसरे 
की वस्तु लेने का काम। 
चेलला--(पु० दि०) लम्बा और 
ढीला-ढाला करता । शरीर । 
चेली--( स्त्री० सं० ) अंगिया। 


कंचुकी । 
सैंकना--(क्रि० दि०) सड़कना । 
भौचक्का होना । सतक होना । 
चौंधियाना--(क्रि० हि०) चका- 
चौंध होना । दृष्टि मंद होना। 
चौरी--( स्त्री» दिश) चोरी या 
बेणी बाँधने की डोरी । 
सफ़ेद पूँछ वाली गाय । 
सोक--(पु० हि०) चीखँटी खुली 
ज्ञमीन। शहर का बड़ा बाज्ञार। 
मंगल के अवसरों पर आँगन 
में अबीर आदि की रेखाओं 


से बना हुआ चोखट चेत्र ।. 


चार का समूह । 


सैकडी--(स्रौ० दि) घ । 


चौताल 


ाकन्षा--( वि० हि० ) साव- 
घान । 

चैकस--(वि० हि०) चौकच्ना | 
ठीक । ै 

चैका--( छु० हि०) काठ या 
पत्थर का पाटा जिस पर रोटी 
बेलते हैं । वह लिपा-पुता 
स्थान जहाँ हिन्दू लोग खाना 
बनाते और खाते हैं । 

चौ की--(.खी० दि०) अड्डा । 
छोटा तर्ूता । रखवाली ॥ 
रोटी बेलने का एक छोटा 
चकला । --दार=पद्दरा 
देनेवाला । 

सौकोर--(बि० हि० ) चौखूँरा । 

चैखट--(ख्री० हि०) दहलीज्ञ । . 

चैणिद्‌ं--( क्रिश वि० हि०) 
चारों तरफ़ । 

चाडा--( वि० हि० ) लंबाई की 
ओर के दोनों किनारों के 
बीच फैला हुआ । -ई= 
लस्बाई के दोनों किनारों का 
फैलाव । 

च्रातरा--( फ़ा० ) चबूतरा । 

चौताल=( घु० दि०) खदंग 
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२१३: 
चोथा चौहान 


का एक ताल । एक प्रकार |: चावे--( ५० दि० ) ब्राह्मणों की 
का गीत । ु ` एक जाति । 
चौथा--( वि० हि० ) कम में | चौवोला--( पु० हि० ) एक 
तोसरे के बाद पड्नेवाला | मात्रिक छुंद । 
अंक । --ई--चैथा भाग | | चौभड--(ख्री० वि०) वह चौडा, _ 
--चयिया=वह ज्वर जा | ` चिपटा और गड्डे दार दाँत 
प्रति चौथे दिन आवे । ` जिससे आद्दार कूँचते या 
चैौधराना--( पु० दि० ) चौधरी 'वबाते हैं । 
का पद्‌ । वह धन जो चौधरी चैमंज्ञिला--( वि० हि० ) चार 
को उसके कामों के वदले में | मरातिब या खंडोंवाला 
सिलले । ' सकान। 
चैधरो--( छु० हि० ) किसी | चौामासा--( एु० हि०) वर्षा- 
जाति, समाज या मंडली का काल के चार महीने । - 
सुखिया । चौमुहानी-( स्त्रीश हि० ) 
चैपट--( वि० हि० ) न्ट-्र्। चौराहा । 


बरबाद । चौरख--(वि० हि० ) समथल । 
चापड्--( ख्रो० हिं० ) चौसर | चै(रा--( पु० हि० ) चबूतरा। - 

नामक खेल । ` वह वैल जिसकी पूँछ सफ़ेद 
चौपाई--( खी दि० ) एक प्रकार | . हो 

का छुन्दु । चौराई--( खी० दि० ) चौलाई 
चैपाल--( ५० दि० ) खुली नाम का साग । 

हुईं बैठक । चौसर--( पु० हि० ) चैपड़ । 
चैबंदी--(सत्री० द्वि०) एक प्रकार चौहद्दी--( स्त्री हि० ) चारों 

का छोटा चुस्त अंगा । ओर की सीमा । 

राजस्व । ` चौंहान--( पु० हि० ) अभिकुल 
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२१४ 
चौहान च्युत 
कि... 


के अंतगत क्षत्रियो को एक क | च्युत-( बि सं०) पित ॥ च्युत--( वि० सं०) पतित । 
प्रसिद्ध शाखा । गिरा हुआ । 


छ [6 4७. ५०5८ भटना च छटपटाना 


का दूसरा व्यंजन। इसके 
उच्चारण का स्थान तालु है । 
छुँटना--( क्रिश हि० ) अलग | 
होना । छितराना । साथ 


हुआ । भरा हुआ । 
छुदका--( छु० सं० ) छः का 
समूह या वह वस्तु जा छः 
अदययों से बनी हा । जूए 
छोइना । का एक दाँच जिसमें कोडी 
छुँटा--( वि० हि० ) चुना हुआ। | या खित्ती फॅकने से छः 

मशहूर । । कौड़ियाँ चित पडे । 
छद्‌-( घु० सं०) वह वाक्य | छुछूंदर--( 5० सं० ) चूहे की 


जिसमें वर्ण या मात्रा की 
गणना के अलुसार विरास | 
आदि का नियम हो । 

छंदोबद्ध =जा पद्य के रूप | 
में हा। छंदोभंग=छुंद- | 
रचना का एक दोष । 


जाति का एक जंतु। एक 
यआतशबाज्जी । 


छुञ्जा-( घु० हि० ) ओलती । 


छाजन या छुत का वह भाग 
जा दीवार के बाहर निकला 
रहता है । 


छुकड़ा--(पु० सं० ) बैलगाडी । 
वोझ लादने की दुपहिया | 
गाडी जिसे बैल खींचते हैं । 

छुकना--(क्रि० सं०) तृप्त हाना । 
खा-पीकर अघाना। मूर्ख बनना। 


छुटकना--( क्रिश हि० ) स 
कना । दाँव से निकल जाना । 
घेग से अलग हो जाना । 

छुटपटाना--( क्रि> अबु० ) 
तड्पना। बेचैन होना । बंधन 
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छटाँक 


छपटना 


या पीड़ा के -_ हाथ-पैर 
फटकारना । 

छुटाँक--( खी० हि० ) पाव भर 
का चाथाई। एक तौल जो 
सेर का सेलहवाँ भाग है । 

छुटा--( ख्री० हि० ) प्रकाश । 
कलक शोभा । छवि । 

छठा--( वि० हि० ) गिनती के 
क्रम से जिसका स्थान छुः 
पर हो । 

छड--( ख्री० द्विश) धातु या 
लकड़ी आदि का लंबा पतला 
बड़ा डुकड़ा । 

छुड़ा-(।पु० हि०) बच्छा । 
पैर में पहनने का चूड़ी के 
आकार का एक गहना । 

छडी--(स्री० हि०) पतली लाठी । 
सीधी पतली लकडी | --दार 
>5 छुडीवाला । चोपदार । 


छुत--( स्त्री० हि०) पाटन । |: 
न छुप--( स्त्री? अज्जञु० ) पानी में 


घर की दीवारों के ऊपर की 
पटिया । 

छुतरी--( स्त्री० हि० ) छाता। 
राजाओं की चिता या साधु 
सहात्माओं की समाधि के 


स्थान पर स्मारक रूप से 
` वना हुआ छञ्जेदार मंडप । 

छुतियाना--( कि० दि० ) चाती 
के पास ले जाना। बंदूक 
सानना । 

छुत्ता--( पु० हि० ) मधुमक्खी, 
भिड़ आदि के रहने का घर । 

छुत्र--( घु० सं० ) राजाओं फा 
छाता जो राजचिह्नों में से है। 
पति =राजा । छत्र का 
अधिपति । -—भंग -- राजा का 
नाश । 

छुझ--( ए० सृ० ) छिपाव । 
बहाना । छल । कपट । 
--वेश-- बदल्ला हुआ वेश | 

छुनछुनाना--(क्रि० अनु०) किसी 
तपी धातु पर पानी आदि 
पड़ने पर छुन-छुन शब्द 
होना । 


किसी वस्तु के गिरने का 
शब्द्‌ । 


` छुपटना--(क्रि० दि०) चिपकना ।' 


सटना | 
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छपटाना 


छुपरांना-_( क्रि० हि० ) चिम- 
राना । आलिङ्गन करना । 
छुपना--( क्रि० अ० दि०) छापा 
' जानां । सुद्रित हाना । शीठला 
का टीका लगाना । 
छुपाना--( क्रि० हि० ) छापने 
` का काम कराना।। सुद्वित 
कराना । शीतला का टीका 
' लगवाना। 
छुप्पय--( ए० दि०) एक छंद 
जिसमें छः चरण होते हैं । 
छुप्पर--( ए० दि० ) छाजन । 
,  छान। - 
छुबीला--(वि० द्वि०) सुद्दावना । 
सुन्दर । 
'छुब्बोस--( वि० हि० ) जो 
गिनती में बीस और छः हे । 
छुमछुम--( स्त्री अलु० ) नूपुर 
` या घुँघरू आदि का शब्द्‌ । 
पानी बरसने का शब्द । 


छुमाछुम--(स्त्री० अचु०) गइनों 
के सजने का शब्द । पानी | दुदर 
छुल्ला--( छु० हि० ) सुँद्री । 


बरसने का शब्द । 
छुरछुराना--( क्रि० हि० ) नमक 
या क्षार लगने से शरीर का 


छल्ला 


-. घाव या छिले हुए स्थान में 
पीड़ा होना । ` छरराइट = 
- घाव में नमक आदि लगाने से 
` उत्पन्न पीड़ा । 
छुल--( झु० सं० ) उगपन । 
` बहाना। कपट। --छंद्‌ = 
चालबाजी । कपट फा 
व्यवहार । --ना = किसी के 
घोखा देना । घाखा । छल । 
छुली =कपरी । धोखेवाज्ञ । 
छुलकना--( निश, अ० ) उम- 
डना । बाहर प्रकट होना। 
छुलकाना =किसी वर्तन में 
रखे जल के हिला-डुलाकर 
. बाहर उछालना l 
छुलाँग--( स्त्री हि० ) ङदान। 
फलाँग । चौकदी । 
छुलावा--( पु० हि०) भूत-प्रेत 
आदि की छाया जो एक बार 
. -दिखाई पड़कर फिर रूट से 
. अद्श्य हा जाती है। 


छुछलेदार = जिसमें छल्ले लगे 
ह्ां। 
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छवाई 


काम । छाने की मज़दूरी । 
छुवि--( स्त्री> सं० ) शोभा । 
कांति । चमक । 
छाँट--( स्त्री० हि० ) घारे की 
क्रिया । काटने या कतरने की 
क्रिया । कै । छाँटना=कार- 


कर अलग करना । दिन्न-भिन्न | 


करना । 

छाँद्ना--(क्रि० हि०) जकइना। 
कसना । बाँधना । 

छाजन--( पु० हि० ) छप्पर का 
ढाँचा । 

छाता--(घु० हि०) बड़ी छतरी । 

छाती--( स्त्रीश हि० ) सीना। 
वक्षस्थल । 

छात्र--( एु० सं०) विद्यार्थी | 

छात्रवृत्ति--(स्री०सं०) वज़ीफ़ा। 
स्कालरशिप । 

छान--(सत्री० हि०) छप्पर । 

छानना--९ क्रि» हि० ) किसी 
चूण या तरल पदार्थ को 

. महीन कपड़े के पार निका- 

लना । - 


छिटकना' 


_ क णा 
छुवाई--( स्त्री हि० ) छाने का | छानबीन--( खी० हि० ) लाँच- 


पड़ताल । गहरी खोज । 

छाना--( क्रि० हि० ) तानना । 
फैलाना । 

छाप--( खो० हि० ) निशान । 
सुइर । --ना =सुद्रित 
करना । 

छापा--( घु० हि०) सुदर । 
खाना =प्रेस । सुद्रणा- 
दय | 

छाया--( स्री० सं० ) साया । 
--दान--एक प्रकार का 
दान । --पथ --आकाश- 
गंगा । 

छाला--( पु०. हि० ) चमडा । 
फफोला | 

छावनी--( खी० हि० ) छुप्पर । 
डेरा । पडाव । सेना के ठहरने 
का स्थान। 

छिडेंकी--(स््री० हि०) एक प्रकार 
की छोटी चीरी । 

छिछेरा--( पु० हि० ) थोडा । 
नीच प्रकृति का। -पन= 
नीचता । : 

छिटकना--(क्रि० हि०) बखेरना 
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छिड़कना 
छिड़कना--( क्रि० ) पानी 


आदि के छींटे डालना । | 


चिइकाई -- छिड़काव । छिड- 


काव=पानी छिड़कने की | 
' छिपाना--(क्रि० हि०) ढाँकना । 


क्रिया । 

छिड़ना--(क्रि० अ० हि०) शरू 
होना । 

छितर-बितर--(वि० दे०) तितर- 
बितर । 

छितराना--( क्रि० हि० ) इघर- 
उधर पड़ना । तितर-ब्रितर 
होना । विखरना । 


छिदना--(क्रि० हि०) भिदना । | 


सूराख़दार होना । 


छिद्रा--( वि० हि० ) छितराया | 


हुआ। जजर । ` 
छिद्र--(छु० सं०) छेद । सूराख्र। 
` दोष । दिद्रान्वेषी=चिद्र 

दूँदनेवाला । दोष इूँदनेवाला । 
छिनाना--( क्रि० हि० ) छीनने 


का काम कराना । 


छिनाल--( स्त्री» हि०) व्य- 


भिचारिणी । कुलटा | 
छिनाला--(पु० हि०) व्यभिचार। 


छींटा 


छिन्न-भिक्न--(वि० सं०) खंडित । 


'हूटा-छूटा । 
छिपकली--( खरी० हि० ) एक 


प्रकार का जन्तु । 


झाड में करना | 

छिपाव--पु० हि० ) दुराव । 
किसी बात या भेद के छिपाने 
का भाव । 

छिलका--( पु० हि०) फलों के 
ऊपर का आवरण । 

छिलना--(क्रि० दि०) उधड्ना | 
खरोंच जाना । 

छीकना--(क्रि० हि०) नाक और 
मुँह से वेग के साथ वायु 
निकालना जिससे शव्द होता 
हैः 

छींट--( स्त्री» हि० 3 चइ कपड़ा 
जिस पर रंग-बिरंगे वेल-बूटे 
छापकर बनाये गये हों । 

छींटना--(क्रि० हि०) छितराना । 
बिखराना । 

छींटा--( ए० हि० ) जल-कण । 
सीकर । 
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छी 


शब्द । 
छीका--( ए० दि०) सीका। 
सिकहर । 


छोछुड़ा--( ए० हि० ) मांस का 
बेकार डकड़ा । मल फी थैली । 

छोछालेद्र--( स्त्री हि० ) 
दुदैशा । 

छीजना--( क्रिश हि० ) क्षीण 
होना । कम. होना । 

छीदा--(वि० दि०) छिद्रा। 

-छोनना--( क्रि० हि० ) काट कर 
अलग करना। दूसरे की चीज़ 
को ज़बरदस्ती ले लेना । छीना- 
कपटी =ज्ञवरदस्तो किसी की 
चीज़ ले लेना । 

छोपी--(सं० हि० ) छींट छापने 
वाला । 

छीमी--(स्त्री० हि०) फली । 

छीलना--( क्रि० हि० ) छिलका 
उतारना । 

छुआ्राछूत--(ो० हि०) छूत का 
विचार । 


छट 


i 33 कल अल 
छी--( भव्य० सं० ) शणा-सूचक | छुईमुई--( स्रो० हि० ) लजा- 


वंती । 


छुटकारा--( एं० हि० ) झुक्ति। 


रिहाई । र 

छुटपन--( पु० हि० ) छोटाई । 
बचपन । 

छुट्टा--( वि० हि०)जोबँधा न 
हो । अकेला । 

छुद्दी--(्री० हि०) छुटकारा । 

छुड़ाई--(ख्रो० हि०) छोडने की 
क्रिया । 

छुड़ाना--(क्रि० हि०) दूसरे की 
पकड से अलग करना । मह- 
सूल देकर पासल लेना । 


छुरा--( पु० हि० ) उस्तरा। 


छुरी--( हि०) काटने या 


चीरने-फाइने का एक छोटा 
हथियार । 

छुद्दारा--( ए० द्विश) खजूर ।. 
एक मेवा । 

छछा--( बि० हि० ) रीता । 
खाली । 


छूट--( खी० हि० ) छुटकारा । 
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छत छालदारो ' 
5 
_ना==लगाव सें न रइना। | छैला--( पु० दि०) शौक्कीन | 
दूर होना। सजीला । 
छूत--( स्ची० हि० ) स्पशं। | छोाकड़ा--( 5० दि० ) लड़का । 
„ छूना--(क्रि० हि०) स्पशं करना । पन =लड़कपन । छिछोरा- 
छेकना--( क्रि० हि०) स्थान पन । छोकड़ी =ल्ड़की । | 


' लेना । जगह लेना । छाटा--(वि० हि०) लघु । --पन 
छेड़--( स्त्री० द्वि० ) किसी के न्‍्ूछोटाई । लड़कपन । 
चिढ़ाने या तंग करने की | छाटी इलाइची--( स्त्रो० हि० ) 
क्रिया । . सफ़ेद या गुजराती इलायची | . 
मछेद--( पु० सं०) सूरा । छे/ड़ना--( क्रि० हि० ) पकड से 
tl अलग करना । 
'छेना--(घु० हि०) पनीर । फटे छाप--(इ० दि०) मोटा लेप \ 
दून का खाचा । --ना "गाढ़ा लेप करना । 


'छेनी--(स्त्री० हि०) टाकी । | 
'छैल छिकनियाँ--( पु० देश० ) छे(र--(ए० हि०) किसी वस्तु का 


! किनारा । 
- ज्ञ छुवीला--( एु० देश» ) | छेल्नदारी--(स्त्री० दि०) छोटा 
बाँका । तंवू । 
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ज 


Se! 


ज--चवर्ग का तीसरा अक्षर । 
इसक्रा उच्चारण तालु से 
होता है । 

जंकशन--(पु० अं० ) वह स्थान 
जहाँ दो या अधिक रेलवे 
लाइनें सिली हों । वह स्थान 
जहाँ दो रास्ते मिले हों। 
संगम । . 

जंग--( स्त्री» फ़ा०) लडाइ । 
युद्ध । लोहे का सुरचा | 

जंगम--( वि० सं०) चलने- 
फिरनेवाला । चलता-फिरता। 

जंगल--( पु० सं० ) वन । रेगि- 
स्तान । 

जँगला--(पु० पुत्त०) करहरा | 
बाड़ा चैट या खिड़की 
जिसमें जाली या छुइ लगी 
हों। र 

जंगली--( वि० हि० ) जंगल में 
मिलने या होनेवाला । जंगल 
सम्बन्धी । जंगल में रहने- 
घाला । 


ज़ 


ज्ञंद्‌ 
जंगी--( वि० फ़ा० ) वदा । 
जंघा--( स्त्री सं० ) जाँष । 
जॅचा--(वि० हि०) सुपरीक्षित। 
जंजाल--( घु० हि० ) रमर । 


उलझन । --जंजादी = 
कगडालू | 

जंजीर--( फ़ा० ) शङ्कला, 
साँकल । जंजीरा पक. 


प्रकार की सिलाई जे जञ्जीर 
की तरह मालूम पढ़ती है। 
लहरिया । 

जंटिलमैच--( पु० झअं० ) सभ्य 
पुरुष । भलामालुस । 

जंतरसंतर--( पु० हि० ) ज्ञादू 
रोना । 

जँतसार--( स्त्री» हि० ) जाँता 
गाड़ने का स्थान । 

जंता--( पु० हि० ) तार खींचने 
का ओज्ञार । 

जंत्री— (पु० दि०) पत्ना । पंचांग। 

ज़ंदू--( छ० फ़ा० ) पारसियों का 
घमॅन्मंथ ।, , 
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२२२ 


` जंबीरी नीबू 


जगचा 


जंबीरी नीबू--( छ० हि० ) एक ज़खीरा--( षु" अ० ) सञ्रह। 


प्रकार कौ खट्टा नीबू । 
जंचुक--( ए० हि० ) गीदड़ । 
जंबूरक--( स्त्री» फ़ा० ) छोटी 
तोप जो प्रायः ऊँटों पर लादी 
जाती है। 
जंबूरची--(इ० फ़ा०) तोपची। | 
जंबूरा -( पु० दि० ) चखं जिस 
पर तोप चढ़ाई जाती है। ' 
जॅभाई--( स्त्री» हि०) उबासी। | 
जँभाना--( क्रि० हि० ) जमाई 
लेना । 
जंभीरी--( हि० ) एक प्रकार का 
झा नीवू । 
जई--.(स्त्री० हि०) जा की जाति 
का पुक अन्न । ; 
ज्ञफु-( वि० झ० ) बुड्ढा । ¦ 
--ज्ञईफ़ी = (फ़्ा०) बुढापा । ¦ 
ज़क--( फ़ा० ) हरा देना ।| 


दोषारोपण करना । | 

जकड़--( स्त्री> हि० ) कसकर | 
वाँधना । -ना=कदा। 
बाँधना । 


ढर । 


ज़खुम--( अ० ) घाव । 
जग--( पु० हि० ) दुनिया । 
जगजगाना--( क्रि अचु० ) 


चसकना । 


जगतू--(ए० सं०) संसार । कूएँ 


के ऊपर 'चारो तरफ़ बना 
हुआ चवूतरा । --सेठ = बहुत 
बड़ा धनी महाजन जिसकी 
साख संसार में हो । जगदा- 


धार =परमेश्वर । जगदीश्वर . 


= परमेश्वर । जगद्गुर = 
अत्यन्त पूज्य या प्रतिष्ठित 


` घुरुप। शंकराचार्य की गद्दी 


पर के महन्तो की उपाधि। 
जगद्धात्री --दुर्गा की एक 
भूत । जगन्नाथ = इश्वर । 
विष्णु की एक प्रसिद्ध मूत्तिं 
जो उड़ीसा के अंतर्गत पुरी 
नामक स्थान में स्थापित है। 
जगन्नियंता = परमात्मा । 


| 
ज्ञकात--( स्त्री भ० ) दान । | जगना--( क्रि० हि० ) नींद से 


खैरात । चंगीः। - ` .- 


उद्ना । 
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२१३ 
जगमग, जगभगा जद 


जगमग, -- अजु०) 
प्रकाशित । 'चमकोला | जग- 
मगाना = दसकना। जगमया- , 


जरना--(क्रि० स० द्वि०) उगना। 
जटल--(खो ० हि०) बकवास । 
जटा ( ख्री० सं० ) उलभे हुए 


इट= चमक । बड़े-बड़े बाल । 
जगवाना--( क्रिश हि० ) सोते | जटित--(वि० सं०) जड़ा हुआ। 

से उठवाना । | जटिल -- अत्यन्त कठिन । 
जगह--(स्त्री० हि०) स्थान । | जटाधारी । 


जठर--(पु० सं०) पेट । जठरा- 
रिनि=पेट को वह गरमी या 


जगात--(एु० हि०) महसूल । ¦ 
जगांती--(पु० हि ०) वह जो कर! 


वसूल करे | | अग्नि जिससे अन्न पचता है । 
जगाना--( क्रि स० हि० ) | जड़--( वि० सं० ) अचेतन | 

चैतन्य करना । सुलगाना। !! सूखं। --ता=ञ्चचेतता । 
जघन्य--( वि० सं० ) नीच | त्व = अचैतन्य | 

निकृष्ट । जड़हन--(पु० हि०) .एक प्रकार 
ज््चा--(स्त्री ० फ़ा०) प्रसूतौ स्त्री । ¦ का. घान । 
जज--(पु० अं०) न्यायाधीश । `| जड़ाऊ--( वि० हि० ) पच्चीकारी 
जजमेट--( ए० थं ) फैसला |!| किया हुआ । 


निर्णय । '| जडित--( वि० दि० ) जो किसी 
जज्ञा--(अ०) प्रतिफलन । बदला । : चीज़ में जड़ा हुआ हो । 
जज्ञिया--(पु० अ०) एक अकार ' जड़ो--(स्रो० हि०) बूटी । 


का कर । जताना--(क्रि० स० हि०) बत- 
जजी--( स्री हि०) जज की लाना । 

अदालत । | जत्या--(पु० दि०) झुंड । 
जज्ञीरा--( घु० फ़ा०) टापू | || ज़व्‌--( फ़ा० ) चोट मारना.। 

डीप) - | मारना । 
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जदूल--(अ०) युद्ध । जङ्ग। 
ज़दा--( फ़ा०) मारा हुआ । 
चोट खाया हुआ । 
जदीद्‌-_(वि० अ°) नया । 
न--(पु० सं०) लोग । ज़़न= 
(फ़ा०) खी । धर्म-पत्नी । 
जन-संख्या--( खी० सं० ) आ- 
बादी! 
जनक--(पु० सं०) जन्मदाता । 
ज़नख़दाँ--(फ़ा०) इड । 
ज़नखा--( वि० फ़ा० ) हीजडा । 
नपुसक। 
जनता--(ख्री० सं०) सवे-साधा- 
रण । पबलिक । 
जनना--( क्रि० स० हि० ) प्रसव 
करना । जननी = माता । 
जननेन्द्रिय--(सत्री० सं०) यानि । 
जनपदू--(पु० सं०) देश । देश- 
वासी । 
जलप्रिय--(वि० सं०) सर्वप्रिय। 
जनयिता--(ए० हि०) जन्मदाता। 
पिता। जनयित्री =जन्म देने 
वाली । माता । 
.जनरल--(पु० अ०) अंग्रेज़ी सेना 
का सेनापति । 


२२४ 


जनान 


जनरच--(पु० सं०) किंवदंती । 
बदनामी । शोर । 
जनवरी--(खी० अं०) अँगरेज्ञी 
साल का पहला महीना । 
जनवास--( पु० हि० ) वह 
जगह जहाँ कन्या-पत्त की 
ओर से बरातियों के झहरने 
का प्रवन्ध हो । 

जनश्व ति--(खी० सं०) अफ़वाह। 
जबस्थान--(पु० सं०) दुंडकवन । 
जना---(सत्री० सं०) पेदाइश। 
जनाज्ञा--( पु० अ०) अर्थी। 
त्र । 
ज़नानख़ाना--(पु० फा०) स्त्रियों 
के रहने का घर | अंतःपुर । 
ज्ञनाना--( क्रि» हि० ) मालूस 
कराना । 

ज्नाना--( वि० फ़ा० ) खियों 
का । नामदं । निबंत। अन्तः- 
युर । 

ज़नानाएन--(छु० फ़ा०) मेहरा- 
पन । स्त्रीत्व । 


ज्ञनाव--( पु० अ० ) महाशय। 


आली =मान्यवर । 
जनाइन--( घु० सं० ) विष्णु । 
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जनाश्रय 


- ज्ञनाश्रय--(पु० सं०) मकान । 


जनित--(वि० सं०) जन्मा इया । 
जनी--(ख्री० दि०) दासी । खरी । 
जन्माई हुई। 


ग जनूब--(अ०) दक्षिण दिशा । 


जनेऊ--(पु० हि०) यज्ञोपवीत । 

जनेत--(स्त्री० हि०) वरात । 

जनेवा--(पु० हि०) लकडी आदि 
में बनी हुई लकीर । 


ज़न्द---( फ्रा० ) पारसियों की | 


धर्स-पुस्तक । 

जक्षत--(अ०) स्वगं । विहिश्त । 

जन्स--( छु० सं०) उत्पत्ति। 
---कुंडली =उ्योतिष के अजु- 
सार वह चक्र जिससे किसी के 
जन्म के समय में ग्रहों की 
स्थिति का पता चले। --तिथि 
=जन्म-दिन । वष-गाँड । 
—दिन >- वर्ष-गाँठ । --पत्र 
= जन्म-पत्री । जीवन-चरित्र । 
--भूमि = जन्म-स्थान | -- 
राशि वह लग्न जिसमें 
किसी के उत्पन्न होने के समय 
चन्द्रमा उद्य हो। --स्थान 
जजन्म-भूमि । मावा का 


२२५ 


जबर 


गर्भे। जन्मोध=जन्म का 
अंघा। जन्माष्टमी =भादों को 
कृष्णाष्टमी | 

जप--(पु० सं०) किसी मंत्र या 
चाक्य का धीरे-धीरे पाठ करना। 
—तप= संध्या । पूजा । 
—ना=किसी वाक्य या 
वाक्यांश के बरावर लगातार 
धीरे-धीरे देर तक कहना या 
दोइराना । माला = वह 
माला जिसे लेकर 'लोग जप 
करते हैं | यज्ञ =जप | 

ज्ञफूर--(अ०) विजय । फतेह । 

जफ़ा--( खी० फ़ा० ) सख्ती | 
जुल्म । --कश= सहनः 
शील । सेहनती | 

ज़्फ़ील--(स्री० हि०) सीटी । , 

जव--( क्रि वि० हि० ) जिस 
समय । र 

जबड़ा--( ए० हि०) सद में 
दोनों ओर ऊपर-नीचे की 
चे हड्डियाँ जिनमें डाढे' जड़ी 
रहती हैं । 

जबर--( वि० हि० ) बलवान । 
मजबूत । 


१२ 
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२२६ 


` जबरदस्त 


ज़बरद्रुत--(वि० फ़ा०) बली । 
वरस .इढ़। -ज्ञबरदृस्ती = अत्याचार || 
बल्ल-पूर्वंक। ज्ञबरन्‌== बल्यात्‌। | 
-' जबरदस्ती । . : 
जबरील-- (-अ० ) ईसाई और। 
इसलाम मज़हब में एक 


| : फिरिश्ते का नाम। 
ज़घ्चा--( अ० ) प्रसूता । जिस 
खरी के बच्चा पैदा हुआ दो । 


ज़बह--(छु० अ०) दिसा | वध । | 
ज्ञबाँ--(स्ली० फ़ा०) जीभ। “८: 
- ' दराज्ञ = बढ़बढ़कर बातें ' 
करने वाला | --द्राज्जी = ; 


` शृष्टता॥ ` ज्ञवान=जीम। ¦ 

आपा । बाली --बंदी = 

_ मौन । ज्ञबानी=मौखिक । ` 
| कंथित। कहना । 


'ज़बून--( वि० तु० 2] 'बुरा । | 


बेवक़फ़।. ., : 


ज्ञाती =ज्ञव्त होने की क्रिया। 


|जब्वार--अरत्याचारी । ---युरूर 
करनेवाला । ! ६... .-> 


४३ 


| जञमा--(फ्ा०). पुकन्न । 


जमादार 


ज़ब--( पु .अ०.) ज़्यादतो । 

सख्ती | : ८ 

जमंघट-- ( पु० हि० ) बहुत से 
मनुष्यों की भीइ । ठठ । 

जमशेद्‌ू--(फ़ा०) फारस के एक 

: ` बादशाह का नाम जो हकीम 
'था। ५ 


'ज्ञमहर--(अ०) प्रंजातंत्र शासन 
!| जमाअत--(अ०) गिरोह । दल । 


सम्रह । 
जमाई--(ए० हि०) दामाद । 
ज़मज़म--(।अ० ) कावे के पास 
एक छुंआँ है । | 
स्च 
= आय और व्यय । --जथा 
= धन-संपत्ति । 
जमात--( खो० फ़ा० ) बहुत से 
मचुंप्यो का समूह । दरजा । 


| जमाल--(अ०) शरीर और मन 
ज़ब्त--(अ०) कोइ वस्तु ,किसी ! 


के अधिकार से ले ज़ेना। : जमादात--( अ० ) प्रांणहोन , 


~ दोनों की सुन्दरता । 


पदार्थ पत्थर, मिट्टी आदि । 
जमादारः--( घु० फ्रा० ) कई 
४० 'सिपांहियों या.पहरेदारो आदि 
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जमानत 


' का पअधान ॥--दारी नजमा< 


दार का पद्‌ । 
ज़मानत--( स्री» झ० ) चह 
जिम्मेदारी जो ज्ब्रानी - कोई 
कागज लिखकर अथवा -कुछ 


रुपया जमा करके ली जाती 


. है । --नामा = वह , काराज 
जो जमानत करनेवाला जमा- 
नत के प्रमाण-स्वरूप लिख 
देता है 
जमाना--(क्रि० हि०) किसी तरल 
पदार्थं को ठोस बनाना । 
ज्माना--( पु० फ़ा०) समय | 
युग । वक्तृ । --साज = 
अपना मतलब साधने के 
लिये दूसरों के . प्रसन्न रखने 
चाला । व्यवहार-कुशल । 
--साज्ञी 55 अपना 


` _असन्न रखना | 
जमावंदी-(ख्री० फा०) पदंवारी 
का एक कांगज जिसमें असा- 
मियों के नाम. और 'उनसे 
मिलने वाले लगान की: रकमे 
3 3," लिखी जातो हैं.। 


मतलब | 
साधने के लिये दूसरों को | 


२२७ 


जमोग' 


ज्ञमामार--(वि० दि०) अनुचित 

- रूप से दूसरों का धन दवा 
रखने या ले लेने वाला । 

जमाब--( ४० हि० ) इक्डा 
होना । : भीड । --ढ़ा-5 
भीड़ | ; 

जमीकंदू--(ए० फा०) सुरन । `. 

ज्ञमींदार--(इ० फा०) भूमि. का 
स्वामी । --दारी =जमींदार 
का हक्‌ या स्वत्व । 

जमीदोज़-( वि० फा० ) जो 
- गिरा, तोड़ या उखाड़कर 
जमोन के बराबर कर दिया 
गया हो । एक प्रकार का 
खेमा । . 


] ज्ञमीन-(ख्री० फा०) शथ्वी । 
| ज़मीमा--( घु० ० ) क्रोड्पत्र ॥ 


परिशिष्ट । 
जमीयत--(श्र०) आदमियों का. 
गिरोह । सभा । 
ज्ञमुरंद्‌- (इश फा०) पन्ना नामक 
Ue HT 
ज़मुरंदी--वि० फा०) नीलापनः. 
लिये हुए इरा रंग | 
जमोग--(एु० दि०) तसदीक | 
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जमोगना र 


जमागना--( क्रिश हि० ) 
हिसाबःकिताब की जाँच 
करना । 

जयंती--( स्त्री सं० ) विज- 
यिनी । पताका । 

जञथ--(स्त्री० सं०) जीत। --पत्र 
=विजय-पत्र। माल = वह 
माला जिसे स्वयंवर के समय 
कन्या अपने वरे हुए पुरुष के 
गले में डालती है। वह माला 
जो विजयी के विजय पाने 
पर पहनाई जाय । --श्री = 

 विजय। एक प्रकार की 

रागिनी । -स्तंभ = वह स्तंभ 
जा विजयी राजा किसी देश 
के विजय करने के उपरान्त, 
विजय के स्मारक-स्वरूप बन- 
चाता है। 

ज़र--( पु० फ़ा० ) घन। स्वर्ण । 
गर = ( फा० ) से।नार। 

*“ --कस, जरकसी=जिस पर 

सेने के तार आदि लगे हों । 

जरई--(स्त्री० दि०) धान आदि 
के घे बीज जिनमें अंकुर 
निकले हों । 


जरसन 


जरगः--( तु०.) आदमियों का 
| गिरोह । सम्मेलन । 
ज़रखेज़--( वि० फा० ) उफ्‌ 
` जाऊ । 

ज्ञरड--( वि० सं० 3 चुद्ध । 

ज़रतुश्त--( फ्रा० ) पारसियों केः 
घर्म-प्रवत्तंक । ज्रदुश्त । 

ज़रदोज़--( ४० फा० ) जरदोली 
का काम करनेवाला । --ज्ञर- 
दोजी=एक प्रकार को दस्त- 
कारी जो कपड़ों पर सलमें 
सितारे आदि से की जाती है। 

जरनल--९ ए० अं० ) सामयिक 
पत्र । जरनलिस्ट =पत्रकार । 
जरनलिइम = पत्र-सम्पादन-- 
कला । 

ज़रब-(सी० अ० ) आघात । 
गुणा । 

जुरबफत--( पु० फा० ) बेल- 
बूरेदार एक रेशमी कपड़ा । 

जरमन--( पु० यं० ) जरमनी 
का देश का निवासी । जरमनी 
देश की भाषा । -सिल- 
वर=पक प्रकार की चाँदी ! 
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जरर 


जल 


जरमनी =मध्य यूरोप का एक | जजेर--( वि» सं० ) जीणं। 


प्रसिद्ध देश । 


जजरित--जीण । पुराना । 


जुरर--(षु० आ० ) हानि । | जुदे--( वि० फ्रा० ) पीला । 


चोट। 

-जरा--( खरी सं०) बुढ़ापा । 
--अस्त = वृद्ध । 

'जुरा--( वि० अ०) थोड़ा । 

'जुराफ़त--( अ० ) बुद्धिमानी । 
सज्जनता । 

'जुरौ--( अ० ) कण । 

जरायु--( ए० सं० ) गर्भाशय । 

जरिया--( पु० अ्र०) सहारा । 
बसीला । 

'जरी--( ख्री० फा०) सोने के 
तारों आदि से बना हुआ 
काम । र 

जुरीफू--( छु० अ० ) मसखरा | 
परिहास करनेवाला । 

'जरीब--( ख्री० फा० ) एक माप 

` निससे भूमि नापी जाती हे । 

'जुरूर--(क्रि० वि० अ०) अवश्य। 
ज्ञरूरत = आवश्यकता । 
जरूरी = आवश्यक । 

'जक़ंबक्-( वि० फ़ा०) चमः 
कौला । 


—श्ालू=एक मेवा जिसे 
सुखा लेने पर खुबानी कहते 
हें। जुदौं--( फ़ा० ) एक 
प्रकार का व्यंजन । तम्बाकू । 
जृदी = पीलापन । 

जुरा--( पु० अ० ) अण। 

जरोह--( पु० अ० ) शख-चिकि- 
त्सक । सर्जन | --जरांही = 
शख्र-चिकित्सा । 

जल--( पु« सं०) पानी । 
खवा = कलेवा। --चर = 
जल-जन्तु। --जन्तु=जल- 
चर । --तरंग --> एक प्रकार 
का बाजा । --पान= 
कलेचा । --प्रदान = तपंण । 
--प्रपात--मरना ।--प्लावन 
>-बाढ़ । -यान=नाव । 
सेना = नौ-सेना । समुद्री 
सेना । --सेनापति "जल या 
नौ-सेना का प्रधान । नौ- 
सेनापति । जल्लांजलि = पानी 
भरो थँजुली । तपण । 
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जलजला 


ज॒लजृला--( पु० फ्रा० )भूकंप,. 


जलन--( ख्री०, हि० ) दाह । 

ज़लना--(.क्रि० - अ० हि० ) 
बलना | . 

ज़लवा-_( ० ) वैभव । 


ज़लखा--( पु० अ० ) उत्सव । 


:: सभा। ; 
जलांदृत--( ०, ) , चुखो । 
चालाकी । जवांमदी । 
ज़लाना-(क्रि० हि०) प्रज्वलित 
करना । 
देष्या या द्वेष आदि उत्पन्न 
करना । 

जुलालत--(अ०) बुजुगी। महत्व । 


जलावतन--( वि० अ० ) निर्वा- | , 


सित्त । 


जलावतनी--( खो० झ० ) देश- | ; ` 


निकाला । 


जलाशय--(पु०.सं०) वह स्थान | : 


जहाँ पानी जमा. हो । 
ज॒लील-(वि० अ०) अपमानित । 
जलूस--(पु० अ०) समारोह । 
जलेबी--(स्त्री० फ्रा०) एक प्रकार 
की मिठाई । एक प्रकार की 
झतिशबाज्ञी । 


किसी के: मन में | 


जवालः 


जल्द (क्रि० वि० अं) शीघ्र । 
। ¦ 7 व्यञ्ज = बहुत जल्दी करने. 
चाला । जल्दी = शीघ्रता । 
जल्पनां--( क्रि० .सं० ) च्यथे 
बकचाद्‌ करना। 
जल्लाद्‌--(षु० अ०) घातक । ` 
। जवाँमद्‌--(वि० फ़ा०) शूरवीर । 
जवाँमदी = वीरता । ` 
| जवाखार--(पु० हि०) एक प्रकार 
का नमक ।' 
जवान--( वि० फ़ा० ) युवा ।: 
युवक । जवानी = युवावस्था । 
जवाब--( पु० अ० ) उत्तर [ 
. --तलब -- जिसके संबंध में 
समाधान-कारक उत्तर माँगा 
गया हो । --दावा =चह उत्तर 
जो वादी के निवेदन-पत्र के 
उत्तर में प्रतिवादी लिखकर 


| । अदालत में देता हे । --देह 


=उत्तर-दाता। -_देद्दी = 
उत्तरदायित्व । --सवाल = 
प्रश्नोत्तर ।--जवाबी = जवाब 
सस्बन्धी । 

जवाल--(यु० दि०) अवनति । 
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जौहर 


जौहर--(फा०) शण । हुनर ।.` : 
जवाहर--( ए० आ० ०) रत्न । 
` जवादिरात=रल्न। . 
ज्ञशन--(पु० फा०) उत्सव । हर्ष 
- सनाना। 
जसामत--(अ०) मोटा । ताज्ञा। 
लम्बे-चौड़े शरीरवाला । 


जसारत--( अ० ) मर्दानगी । ः 


दिलेरी । 


जस्ता--( पु० हि० ) एक प्रकार 


की घातु। 


जञस्टिफाई--(पु० अं०) कापोज 


किये हुए सैरर का इस तरह 
बैठाना या कसना कि कोई 
लाइन या पंक्ति उँची-नीची 


या कोई अक्षर इधर-उधर न | 


होने पावे । 
जस्टिस--( पु० अं० ) न्याय । 
: न्यायाश्रीशः। विचारपति। 
जस्टिस आफू दि पीच--(छु० 


झं०) स्थानीय छोटे मैजिस्ट्रेट 
जो शांति-रच्तां तथा छोटे-माटे ; 
मामलों आदि का .विचार | 
करने के लिये नियुक्त किए 


जाते हैं । जे० पो० । 


जलहादू 


जहँँड्ाना--('क्रि० (हि ०-) हानि 


- उठाना.। ठगा जाना. 3 
द्‌-( फा० ) चोट मारना । 
` मारा । ज्ञवा =(षा०) मारा 
हुआ । चोट खायां हुआ । , 
जरूम--(आ०) घाव।' 
जहन्नुम--( छु० अ० ) नरक 
--रशीद = नरक में ' ययां 
हुआ । 
जुदमत--(स्त्री० अ०) . आपत्ति .। 
कष्ट । दुःख । रंज । 
जुहर--( स्त्री> फा० ) विष। 
--बाद "-एक प्रकार कां 
फोड़ा। --मेहरा -5साँप का 
विष खींचने वाला एक प्रकार 
का काला पत्थर। जहरीला = 
विषेला। 
जहाँ--( क्रि० वि० हि० ) जिस 
जगह । ( फा०) संसार । 
--दीद, हैँ जहाँदीदा न 
अनुभवी । --पनाह 55 संसार 
: का रक्षक । st 
'ज--(पु०अ ०) पोत । जहाजी 
=जद्ाज संबंधी । 
जद्दाद--(अ०) घमयुद्ध । - . 
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जहान 


२३२ 


जाठ 


जद्दान--(ए० फा०) संसार । 

जहालत-(ख्रो० अ०) अज्ञान.। 
भूखंता । ` 

जृद्दीन--(वि० अ०) बुद्धिमाच्‌। 

जहर-.(पु० अ०) प्रकाश । 

जहेज--(प्‌० अ०) दहेज | 

 जाँघ-( खो० दिश) उरु। 
जाँघिया -- हांफ़ पेंट\ 

जाँच--( खो० हिं० ) परीक्षा। 
—ना= सत्यासत्य का निर्णय 
करना । 

- जाँत, जाँता--( पु« हि० ) 

“ आटा पीसने को बड़ी 

चक्‍को । 

जाँफिशानी--(फ़ा० ) मेहनत । 
परिश्रम । ४ 

जाँवाज़--(फुं ०) जान पर खेल ने- 
वाला । 

जाँनिवाजु--( फु० ) ग्राणदान 
करनेवाला । 

जा--(फा० ) जगह ।--बजा = 
हर जगह । 

ज्वाइन्ट--( पु० झं० ) जाड । 

जाए-( फा० ) स्थान । जगह । 


ज्ञाकट--( पु० अ० ) फतुद्दी । 
क्ती । सदरी । 

जाकड़--( घु० दि० ) शते पर 
लाया हुआ माल | --बही = 
चह बही जिसमें दूकानदार 
जाकड़ दिये हुए माल का 
नाम और दाम आदि टॉक 
लेते हैं । 

जागना--( क्रि» हि० ) साकर 
उठना । 

जागरण--( घपु० सं०) जागना । 
जागरित = जागा हुआ । 
जागरूक = चैतन्य । 

जागीर--(खत्री० फा० ) सेवा के 
पुरस्कार में मिली हुईं भूमि । 
—दार=वह जिसे जागीर 
मिली हा । 

जाग्रत--(सं०) जा जागता हो । 

जाजुरूर--(पु० फा०) पाखाना। 

जाजिम--(ख्री० तु०) गल्ीचा । 

जाज्वल्यमान--( वि० सं० ) 
प्रज्वलित । 


जाट--( पु० हि० ) भारतवर्ष की 


एक प्रसिद्ध जाति । 


जाठ--(पु० दि०) लकड़ी का वह 
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जाड़ा 


मोटा और ऊँचा लहा जा 
कोएहू की कूंड़ी के बीच में 
| लगा रहता है। 
७: जाड़ा--(घु० हि०) शीतकाल | 
। जांतक--( ए० सं० ) बौद- 
। कथाये । 
..._ जात-कम्में--(ए० सं०) हिन्दुओं 
| के सोलह संस्कारों में से 
| चौथा संस्कार जा बालक के 
जन्म के समय होता है । 
जात-पाँत--( ख्री० हि० ) बिरा- 
द्री। 


जाति--( स्री० सं०) वणे ।. 


— वैर = स्वाभाविक शत्रुता । 
जातीय=जाति सम्बन्धी । 
जातीयता =जाति का भाव। 
जाती-(वि० अ०) व्यक्तिगत । 
जादू--( घु० फ़ा० ) इन्द्रजाल । 
-गर= चह जा जादू करता 


हा । जादूगरी=जादू करने | 
| ज्ञाबिर--( वि० फ्रा० ) अस्या- 


की क्रिया । 

` जान-( स्त्री’ हि० ) ज्ञान। 
(फ्रा) प्राण । शक्ति । 
--कार = अभिज्ञ । --कारी 
=भ्चभिज्ञता । --दार= 


जाम 


सजीव । --बल्नब = मरणा- 
सन्न। 
जानना--( क्रि० दि० ) अनुभव 
करना । 
जानशीन--( पु० फ़ा० ) उत्तरा- 
घिकारी । 
जानाँ---( फ़ा० ) माशक़्। 
जाना--( क्रि» ६० ) गमन 
करना । 
जानिव--( खी० अ० ) तरफ़ । 
ज़ानू--( फ़ा० ) घुरना । 
ज्ञाफूत-( स्री अ० ) भाज । 
जाफ़रान--( पु० अ० ) केसर । 
ज्ञाफ़रानी =केसरिया रंग का। 
जाव प्रेस--( पु० अं० ) कार्ड, 
नोटिस आदि डोटी-छोाटी 
चोज्ञों के छापने का प्रेस । 
ज्ञाबजा--( क्रि० वि० फ़ा० ) 
जगह-जगह । 


चारी । 
ज्ञाब्ता--( पु० अ० ) क़ायदा । 
जाम--( फ़ा० ) शराब पीने का 
प्याला । 
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जामेजम जार 
, जामेजम--( फ्रा० ) जमशेद | जायद--(वि० फ्रां० ) अधिक । 
का प्याला । जायदाद---( खी० ` फ़ा० ) 
जामा--( पु० फ़ा० ) पहनावा । संपत्ति ।. --शैरमनक़ला = 
कपडे । अचल संपत्ति ।. --ज्ञोजि- 


जामाता--(पु० हि०) दामाद । 
जामिन--(पु० अ०) ज़िम्मेदार । 
दार = ज्ञमानत .करने- 
वाला । 
जासुन--( पु० हि० ).एक प्रकार 
का वृत्त और फल । 
जासुनी--( वि० हि० ) जामुन 
के रंग का। 
जामेसेहर--( फ़ा० ) सूर्य । 
जायंट--( वि० अं०) साथ में 
काम करनेवाला | सहयोगी । 
जायंट मैजिस्ट्रेट--( पु० झं० 
फ़ौजदारी का वह मैजिस्ट्रेट 
जिसका दर्जा ज़िल्ला मैजिस्ट्रेट 
के नीचे होता हे । 
जायक़ा---( पु० अ० ) स्वाद । 
ज्ञायकेदार -- स्वादिष्ट । 
ज्ञाय--( फ़ा० ) जगह । स्थान । 
जायज--( वि० अ० ) उचित। 
'जायज्रूर-( पु० फ्रा० ) 
पाज़ाना । 
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यत =स्री-घन। --मक़फ़ला 
=वह संपत्ति जा रेइन या 
बन्धक हो । --मनक़ूला = 
पवल संपत्ति । --सुतनाज्ञिञ्रा 
=विवाद-अस्त संपत्ति । 
--शौहरी =वह संपत्ति जो 
खी को उसके पति से मिले । 
सत्री घन । 

5ऽयनमाजु्‌-—(ख्री० फ़ा०) वह 
छोरी दरी जिस पर वेठकर 
सुसलमान नमाज्ञ पढ़ते हैं । 

जायफल--( पु० हि०) एक 
सुगंधित फल । 

जायल--( वि० फ़ा० ) विनष्ट । 

ज्ञाया--( वि० फ़ा० ) ख़राब । 
बरबाद | 

ज्ञार--( पु० सं० ) पराई 'ख्री 

से प्रेम करनेवाला । ( फ्रा० 
ज्ञार.) आत्ते । शोकित । 
बृद्ध । रोता हुआ । 
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२३५ 


जारी 


जारी-(वि० अ० ) चालू । 
बहता हुआ |. 
जाल--( ए० सं० ) एक में जुने 
या गुथे. हुए बहुत से तारों 
अथवा रेशों का समूह । 
.( फ़ा० ) धोखा । --दार = 
जिसमें जाल की तरह पास- 
पास बहुत से छेद हों । 
—साज्ञ=( फ़ा०) दगा- 
बाज। -साज्ी = दग़ाबाजी। 
जालिया = दगावाज । 
जाला--( ए० हि० ) मकड़ी का 
बुना हुआ जाल । 
जालिम--( वि० अ० ) अत्या- 
चारी । 
जालो--( खी० हि० ) किसी 
लकडी, पत्थर या धातु को 
चादर आदि में बना हुआ 
बहुत से छोटे-छोटे छेदों का 
समूह । --दार = जिसमें 
जाली बनी या पढ़ी हो । 


जांवित्रो--( खी० हि० ) जाय- 


. फल के ऊपर का. छिलका । 
जावेद--( फ़ा० ) दीघंजोवी | 
जासूस--( घु० अ० ) भेदिया । 


जिंसवार 


जाह--( अ० .). मान | वैभव । 
रुतबा । 


ज्ञाहिद--( फ़ा० अ०) संसारः ` 


त्यागो । परहेज्ञगार | 

जाहिर--( वि० अ० ) प्रकट । 
--दारी =दिखावा । ज्ञा- 
हिरा =म्रस्यकष में । 


| जाहिल--( वि० अ० ) सूख । 


ज़िक--(सत्री० थं० ) जस्ते का 
खार । 

ज़िंद्गी--( खो० फ़ा० ) जीवन | 
ज्ञिन्द्गानी = (फ़ा०)ज़िदगी। 
ज्ञिदा = ( फा० ) जीवित । 
— दिल =( फा० ) विनोद्‌- 
प्रिय । 


| ज्ञियादा--( अ० ) अधिक । 


विशेष । 
जिस--( ख्ी० फा० ) क्रिस्म। 
वस्तु । सामग्री | अनाज | 


_ जिंसवार--( घु० फा० ) पट- 


वारियों का एक काशज़ 
जिसमें चे परताल करते समयः 
अपने हलके के प्रत्येक खेत में 
बोए हुए अन्न का नाम 
लिखते हैं । 
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Fe 


०, ज़िला 
` ज़िक्र-( ए० अ० ) चर्चा । जिमनास्टिक--( पु० अं) 
जिगर--( पु० फा० ) कलेजा । अँगरेज्ी कसरत । 
सन । जिमाअ--( अ० ) मैथुन । 


ज़िच, ज़िच्च--( खो० फा० ) 
बेबसी । 

'जिज्ञासा--( ख्रीं० सं० ) जानने 
की इच्छा । जिज्ञासु = जानने 
की इच्छा रखनेवाला । 

-जितना--( वि० हि० ) जिस 
मात्रा का! 

जितेन्द्रिय--(वि० सं०) जिसको 
इन्द्रियाँ वश में हों । 

'ज्ञिद्‌--( खो० झअर० ) हठ । 
ज़िद्दी = (फा०) हठी । 

'जिधर--९ क्रि० हि० ) जहाँ । 

जिन-_(इ० सं०) जैनों के तीर्थ- 
कर | (अ०) सूत । 

'ज़िना--( पु० अ० ) व्यभिचार । 
कारी = (फा०) पर-खी- 
गमन.। --बिछज्ञत्न = (०) 
बलात्कार । 

-जिनिस--( ख्री० फा०) प्रकार । 

| चस्तु । सामग्री । 

-ज्ञिवह-_(अ०) बलिदान | गला 
काटना । 


जिम्मा--( ए० अ० ) उत्तरः 
दायित्व । ज़िम्मादार = उत्तर- 


दायी । --दारी=उत्तर- 
दायित्व । --वार=उत्तर- 
दाता । 
ज़ियाफृत--(स्री ०अ०) आतिथ्य | 
भाज । 
ज़ियारत--( खी० अ० ) 


दशन | तीथ-यात्रा। ज़िया- 
रती = दर्शक । तोर्थ-यात्नी । 


जिरह--( घु० अ० ) हुजत |, 


तक । 

जिराञ्रत--(ख्ी० अ०) खेतो । 
किसानी । 

जिला-( खी० अ० ) चमक- 
दसक । पानी । 

जिला--( घु० अ० ) प्रदेश । 
किसी इलाके का छोटा 
विभाग चा अंश । बोडे = 
किसी जिले के कर-दाताओं 
के प्रतिनिधियों की सभा । 
--मैनिस्ट्रेट --ज़िले का बढ़ा 
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जिलासाज 
हाकिम । 
गुज्ञारी वसूल करनेवाला एक 
अफसर । 

जिलासाज--(छ० फा०) सिक- 
लीगर । 


जिल्द--९ स्री» अ० ) खाल । 


--गर = जिल्दबंद।--बंद्‌ = 
जिल्द बाँधनेवाला । --बंदी 
=जिर्द बधाई । --साज्ञ 


=जिल्द्बंद । --साज्ञी = 
जिल्दवंदी । 

जिल्लत--( खी० अ० ) अप- 
सान। 

जिस्म--( पु० फ़ा० ) शरीर । 
बदन । जिस्मानी =शरीर 
सम्बन्धों । 

ज़िहन--( पु० अ० ) समर । 

जिहाद--( ए० अ० ) मन॒हबी 
लड़ाई। | 

जी जा--(पु० हि०) बडी बहिन 
का पत्ति। जीजो=बद़ी 
बहिन । 

जीत--( चि० हि ) विजय । 

जीता--( वि० हि० ) जीवित । 

जीन--( पु० फ्रा० ) काठी । 


जीव 


वार =माल- | जीनहार--( फ़ा० ) हरगिज़ । 


कदापि । 

ज्ञीनत--( ख्री० फ्रा० ) शोभा | . 
सजावट । 

ज्ञीनपोश--( पु० फ़ा०) काठी 
का ढँकना ।--सवारी = घोड़े 
पर ज़ीन रखकर चढ़ने का 
कार्य । 

ज़ीना--( फ़ा० ) सीढ़ी । 

जीभ--( ख्री० हि०) बिह्मा। 

जीभी--( खी० दवि० ) घातु की 
बनी एक पतली लचीली 
वस्तु जिससे छीज़कर जीभ 
साफ की जाती है । 

जीरा--(पु० हि०) एक मसाले 
का नाम । 

जीणे--( वि० सं० ) छुढ़ापे से 
जर्जर | पुराना । --ज्वर = 
पुराना डुखार। --ता= 
बुढ़ापा । पुरानापन । 

जीव--( घु सं० ). जान । 
आरण | --दान = प्राणदान । 
--धारी = प्राणी | —हिसाः 
=प्राणियों की हत्या । 
जीवात्मा =जीय । 
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जीबन 
जीवन--( ५० सं० ) जिन्दगी । 
लाइफ़ । चरित = जीवन- 
, वृत्तान्त ।' धन =जीवन 
का सर्वस्व भाण-प्रिय । 
वृत्तान्त = जीवन-चारंत । 
_ त्त =जीविका । रोज्ञी । 
~. ज्ञीवनी =जीवनचरित। जीव- 
नमुक्त = ज्ञा जीवित दशा में 
हो आस्मज्ञान-द्वारा सांसारिक 
: माया-बंघन से छूट गया हो । 
जीवन्मुत = जे! जीते ही मरे 
के तुल्य हो । 
जीचिका--( खी० सं० ) भरण 
पापण का साधन। - 
ज्ञोस्त- (फ्रा ०) ज्ञिन्द्गी। जीवन | 
ज्ञीवित--( वि० सं० 3 ज्ञिन्दा ॥ 
जुआँ--( इ० हि० ) जू । 
ज्ुआ--( ए० दि० ) .चूत । हल 
का एक भाग जो बैल को 
। गर्दन में रहता है। --चेर = 
. वह जुझारी जा. अपना दाँच 
.„ जीतकर खिसक . जाय । 
; ,, ज़ुआरी > शा खेलनेवाला । 


जञुकाम--(पु९.फा०.), सरंदी । 


Cr, 5 ` वरः जुताई 


ज्ञगनू--( पु० दि० ) खद्योत । 

जञुगराफिया--(फ़ा०) भूगाल । 

ज्ुगाली--(ख्री ० हि०) पागुर। 

जुगुप्सा--( खी० सं० ) निदा। 

जुज्--( ए० फ़ा० ) एक फारम | 
सिवाय । हिस्सा | --बंदी = 
किताब की एक प्रकार को 
सिलाई । 

जञुजवी--(वि० फ़ा०) बहुत कम | 

ज्ुज-(अ०) हिस्सा । डकडा । 
ऊ--( वि० हिं० ) युद्ध 
संंबन्धी। ` 

जुटाना--( क्रि हि० ) जाइना । 
इकट्ठा करना । 

जुुद्दी--(खो० हि० ) थँटिया । 

जुड़ना--( क्रि० ,हि० ) संबद्ध 
होना । 

जुड़वाँ--( वि० हि० ) जड़े हुए। 

जुड़ाना--( क्रि० हि० ). ठंढा 
दाना । संतुष्ट होना । . . 

जुडीशल--( वि० अं० ) स्याय- 
संबन्धी । 

जुतना--( क्रि० हि» ) नधना] 

ज्ञुताई--( खी० .हि० ) जोत़ने 
का,कास। . . : , ,,.> 
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ज्ञुतियाना जुल्म 
तियाना--( क्रि० हि० ) जूता: 

सारना। .. । 

जुतियौश्रल--( स्त्री, हि० ) 
परस्पर जूतों की मार । 

ज्ञुदा--( वि० फ़ा०) अलग। 
--जुदाई =वियोय । जुदा 
हाना । 

ज्ुनून-- (ए० फ़ा० ) पागलपन । 
जञुन्नार--( अ० ) जनेऊ । यज्ञो- 

` .पवीत। 

जुविली--( स्त्री अं० ) किसी 
सदस्वपूणं घटना का. स्मारक 

, महोत्सव । 

ज्ुवान--( स्त्री फ़ा० ) जोभं । 
भाषा । --जुबानी 
मौखिक । 

जुमरा--(. थ्० ) जमायत । 
गिरोह । भीड 


होकर सुसलमान लोग शुक्र 
चार के दिन: दोपहर की 
: नमाज्ञ पढते हैं | 
जुमेरात--( स्त्री० थ० ) गुरू 
तचार | .. 
जञमे--( अ० ) अपराध | गुनाह । 
जुंरत्रत--(स्त्री> फा०) साइस । 
ज्ुरमाना--( पघु० फा० ) भथ 
दण्ड । फाइन । 
ज्ुराफ़ा--( ए० अ० ) अफरीका 
का एक जंगली पशु । 
जुरा--(थ०) दिलेर । बहादुर । 
ज्ञुरांब--( स्त्री० तु० ) भोज्ञा । 
जुरूर--( अ० ) अवश्य । 
निस्सन्द्रेह। ` ` 
जुल ( पु० हि० ) घोखा । 
ज्ञुलाई--( स्त्री, थं. ) - एक 


जुमंला--(वि० फ्रा) सब (थ०) अँग्रज्ञी महीना। _ 
वाक्य । फिकरा । जुलाहा--( पु० फा० ) कपडा 
&जञुमरद--( फा० ) हरे रंग का . चुननेवाला । 


रत्ञ । 

झुमा--( पु० झ० ) शुक्रवार : | 
ज्ञुमामसजिद--( स्त्रीश झ० ) 
४४ .वृद...ससज़िद्‌.. जिसमें जमा 


'जञल्फ--( स्त्री» फा० ) बाल । 

लट! केश । पाश। 2 
जुल्म---( छु 'य० ) अत्याचार}; 
| जुल्मी << थंत्याचारी.। 
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र व चचछ 
व, ० झ० ) उत्सव । —( पु० अ० च्य 
घुल--(४० ° ) जे कानून में, विशेषकर 


ह ड झ० ) दस्त । गे क़ानून में, पारंगत 
रेचन |, || भ्र 
जुस्तजू-_(स्त्री० फा० ) तलाश । जूरिस्डिक्शन--(एु० अं०) अधि- 


खोज । ६ कार-सीमा । 
जुद्दी-( स्त्री० हि० ) एक फूल। | जूरो--(स्त्री० हि०) जुद्दी । 
जूजू--( ५० अजु० ) एक कल्पित (अं०) एक प्रकार के पंच जा 
भयंकर जीव । हाऊ । अदालत में जज के साथ बैठ- 
जूट--(पएु० सं०) जटा की गाँठ। कर सुकदमों के फ़ेसले में 
जटा । (अं०) सन। सहायता देते हैं । 
जूठा--( वि० हि० ) किसी के | जूब--( इ० सं० ) मोल । 
खाने से बचा हुआ । |\ख--(इ० हि०) रसा । मोला । 
जूड़ा--(ए० दि०) सिर के बालों (अंश) रस। 


की गाँठ । जूस ताक--( ए० हि० ) एक. 


. जूड़ी--( स्त्री० हि० ) एक प्रकार प्रकार का जूझ । 


का उवर । 
जूता--( पु० हि०) पनही । जूहो-- स्त्री: हि०) णक । 
उपानह । --ख्रोर =जो जूता | जेंगरा--(पु० देश०) र 
खाया करे । निलंउ्न। तरकारियों के डंठल । 
जूती +- स्त्रियों का. जूता । | जेंवनार--( खी० हि० ) भोज । 
जूनियर--(वि० यं०) काल-क्रम रसेई। 


से पिछला । छोटा । जेटी--( खो० ० ) नदी या 
जूरर--(प॒० अं०) जूरी का काम समुद्र के किनारे पर चह बना 
करनेवाला । पंच । हुआ चबूतरा जिसपर से 
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२४१ 
जेठ जोगवना 
. ज्ञह्ार्जो का माल उतारा और बाँधा जाता है। --दस्त = 
चढ़ा जाता है। दुर्बल । पशीदा। वार = 


जेठ--( ० दि० ) हिन्दुओं का 
एक मद्दोना । पति का. बड़ा 
भाई । जेठा=बड़ा। जेठानी 
= पति के बड़े भाई की खो । 
जेनरल स्टाफ--( पु० अं० ) 
जेनरलों या सेनाध्यक्षो का 
वर्ग या समूद । 
ज्ञेलिन--(पु० जर्मन) जर्मनी का 
एक प्रकार का वायुयान । 
जेब--( अ्र० ) पाकट । खीसा। 
सजाच | ---कट = गिरहकट | 
--ख़र्च = ( फ़ा० ) भोजन, 
वस्त्र शरादि के व्यय से भिन्न, 


निज का और ऊपरी खर्च । |. 


-5घड़ी = जेत्रो घडी । (अं०) 
,चाच | जेब्री >-जेव में रखने 
योग्य । 
ब--(फ़ा०) सुन्दरता | 
ज्ञेबरा--(घु० अं०) एक जंगली 
जानवर । 
ज़ेर--( फ़ा० ) नोचे | दुर्वल । 
गिरा, हुआ। 


-—बन्द्‌ = ¦ 
बद तस्मा : जा. घोड़े के नीचे; 


चततिञ्रस्त।  कष्टपीड़ित ॥ 
दुःखित ॥ 

जेल--( पु० झं०) कारागार) 
जेलर--जेल का. अफ़सर | 

जेलोरीन-( स्री झं०) एक 
अकार की सरेस । ; 

जे वर--( पु० फ़ा०) गहना । 
आभूषण । 

जेष्ठ--(पु० दि०) जेठ मास । जे । 

जञ इन--(इ० थ०) बुद्धि ; 

जैतून--( ए० अ० ), एक प्रकार 


का वृक्ष । 

जैन--(पु० सं०) भारत का एक 
घर्म्म-संप्रदाय । जैनी जैन 
मतावलंबो | 


ज्ञोल--(षु० अ०) दामन । नीचे। 
जोंक--(खी० दि०) पानी में रहने- 
चाला एक कोड़ा । 
जोकर--( अं ) मपखरा । 
जोखिम--(ख्री० हि०) आशंका । 
खतरा । (झं०) रिजिक | 2 
जोगवना--( क्रि हि० ) रचित 
रखना | बटोरना । . ; 
१६ 
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र) 


जोगिन 


"4 


* 


ज्ञात 


वि 77 7 77777: 777 
जञागिन--(.खी० हि० ) विरक्त | ,जेम--( पु० अ० ) उत्साह । 


खरी । जोगी की खी । 
ज्ञागिनिया--(ख्री० देश०) एक 
« प्रकार का धान । 
जोागिया--( वि० हि०) जोगी 
सम्बन्धी | गेरू के रंग में 
६. रँगा हुआ । 
ज्ञेगी--(पु० हि०) यागी ।' एक 
(* जाति। 
जागीड़ा--( पु९ हि०) एक 
! ¦ प्रकार का गाना । 
जोाट--(पु० दि०) जोड़ा । साथी । 
जोइ-( ए० हि० ) जोड़ने की 
 क्रिया। जोइना = संबद्ध 
करना। जोड़ा=दो समान 
पदाथ । ' जोड़ी = एक ही सी 
दो चोज 


ज्ञातना-( हि०) इल से ज़मीन 
कोंइना । जोताई = जोतने 
का काम । जोतने को मज़- 


[; दूरी। 


जेततो--( स्त्री दि० ) जगाम ` 
पज्ञोफू-( घु० अ० ) बुढ़ापा.। : 


सुस्वी । 


अहंकार । 
जार--( घु० फा०) शक्ति । 
--मंद्‌--( फा० ) ताकत- 
चाला । --शोर = (फा०) 
बहुत अधिक जोर। --दार 
=ज्ञोरवाला। जोरावर= 
बलवान । जोराइरी =जञ्जबर- 
द्स्ती । | 
जाया--(फा०) दूँढनेवाला | 
जारू--( स्थ्री० हि० ) पत्नी । 
जेलादा--(फा ०) झुलाहा। कपढ़ा 
बुननेवाला । 
जोाशा--( पु० फा० ) उफान । 
जेाशीला == आवेगपूरण । 
जोशान--(पु० फा०) कवच । 
जौ--( पु० दि० ) एक अनाज | 
ज्ञौ जा (. अ० )पत्नी । स्त्री । 
जै।र-(झ०) अ्रत्याचार । जल्म] 
काहर--( घु० फा०) रत्न । 
उस्व.पं। जौ री +- रत्न-दिक्रेता | 
पारखी । 
ज्ञात--( वि० सं०) विदित । 
--ध्य-- जानने योग्य । ज्ञाता 
म्न्जानकार। - 
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ज्ञाति 


ज्ञाति-( इ० सं०) शांति ( ३० च नोत ज) ० 


, बांधवा | 
ज्ञान--( पु० सं० ) बोध । जान- 


कारी । --गम्य =जो जाना 
जा सके । गोचर =जञान- | 
ज्ञानी = जानकार । |. 


गम्य । 
, श.नेंद्रिय = वे इन्त्रियाँ जिनसे 
जोवों को विषयों का बोध 


हाता है। ज्ञेय = जानने योग्य । | 


ज्या--( खरो सं०) धनुप की 
डारी। 
॥ै--( खो० फ़ा० ) अधिः 
कता । 
ज़्यादा--( क्रिश वि० फ़ा० ) 
अधिक 


ज्ञ्याफत--( खी० अ० ) भाज । |; 


ज्याभिति--( खरी० सं० ) रेखा- 
गणित | 


ज्यो--( क्रि० वि० दि० ) जैसे । || 


ज्योति--( खी० हि०.) प्रकाश । । 


ज्वालामुखी 
लौ । मय = प्रकाशमय | 


--विद्या ज्यो तिप-विद्या । 
ज्येततिब--( पु० सं० ) वह विद्या 
जिससे अंतरिक्त में स्थित 
अहो, नक्षत्रों आदि की पर- 
स्पर दूरो, गति, परिमाण 
आदि का निरचय किया जाता 
है। ज्योतिषी =ज्योतिबिद्‌ । 
उयो तिष्मान्‌ = प्रकाशयुक्त । ` 
ज्योत्स्वा--(खो० सं०) चाँदनी । 
ज्योनार-(ख्री० हि०) रसाई। 
ज्वलंत--( वि० सं० ) जलता 
हुआ । दीप्त । प्रकर । , 
ज्वार--( ख्री० हि० ) एक प्रकार 
का अनाज | लहर की उठान। 
—भाटा = ( दि० ) समुद्र के 
जल का चढाव और उतार । 


। ज्वालामुखी पवत--( पु० सं०)' 


वह पवंत जिसकी चोरी से 
धुआँ, राख तथा पिघले हुए 
पदार्थ निकल्ला करते हैं । 
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97 काव्यात वातात 
क -हिन्दी-वणंमाला का नवाँ | भँपना--( क्रि» दिश ) ढेकना । 
: झर चवर्ग का चौथा वणं छिपना । र 
जिसका उच्चारण-स्थान दालू | भँपान--(इ० दि०) डोली । 
है । मँबा--( घु० हि०) जली हुई 
कार--( खी० सं० ) कनकन इट । र 
ता > अऋडआओआा, भडउठवा--( पु० हि० ) 
ft ; ०) | ` देकरा। 
आ | भक--(खी० अजु०) धुन । मौज । 
५ वि (० दिण) बहुत भकभक--( खो० अनु ) व्यथे 
भखना--( पु० दि० 


की हुजत | 
] ` अधिक दुखी होकर पछुताना भकसोर--(एु० ञ्चु) मटका |. 
ओर ङुढना | 


भंखाड़--([पु० दिश) घनी और 


बातें करना । भकती हुजती | 

`` काँरेदार झाड़ी या पौधा । भफाभाक--(वि० थनु०) 'चम> 

भंफट--( खो० अनु०) व्यर्थ का | कोला 
रगडा । ८ भख--(सत्री० हि०) कौखना । 

भँका--(पु० सं०) वह तेज आँधी | कगड़ना--( क्रि० हि० ) झगड़ा 
जिसके साथ वर्षा भी हो। | करना। झगर=तकरार। 
निल =श्राँधी । वात मगड़ालू = लड़ाई करनेवाला! 
अाँधी । प्रचण्ड वायु । कञ्जर--(ष० हि०) एक वततन ।” 

भंको--(स्री० देश०) फूटी कौड़ी । | कफ़क--( खो० हि०) चौंक 

भंडा--( पु० दि०) पताका। चमक । --ना==( अचु० ) 
(खीर) झंडी । व्ठिकना । 
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भाट 


झट--क्रि० हि०) तुरंत । --पट 
>_प्ौरच_। 

झटकना--( क्रि० हि० ) हलका 
धक्का देना । 

झटका-(उ० दि०) धक्का देना । 

कड़प-_(खो० दि०) दो जीवो 
की परस्पर सुठभेड | कडपा- 
झडपी = (अनु ०) हाथापाई । 

भड़ाका--(छ० अचु०) झइप । 

'भड़ी--( स्त्रीश हि० 3 लगातार 
वर्षा । 

अनकार---( स्री० सं०) नमन 
शब्द्‌ । झऋन्नाइट = झनभना- 

' हट । 

भपक--(ख्रीो० हि०) बहुत थोड़ा 
समय । मपकी = ( ख्रो० 
अनु०) हलकी नींद । 

'कपर--( स्ली० हि०) धावा। 
—ना=धावा करना । 

भमकना--क्रि० दि०) दमकना । 

भरना--( क्रि० हि० ) चश्मा। 
साता । 

भरोखा--(पु० हि०) गवाक्ष । 

अलक--( स्री० हि० ) चमक । 


भाड़ 


--ना = ( क्रि० द्वि० ) चम- 
कना । र | 
सलका--( पु० हि० ) चमका । 
फफोला । 

सझलभलाहट--( स्री अनु० ) 
चमक । 

भल्लाना--( क्रि० हि० ) बहुत 
चिढ़ना । 

काँई---( खी० हि० ) प्रतिबिस्व । 

` चेहरे पर का काला घब्बा । 

भाँकना--( क्रि» हि०) लुक- 
छिपकर देखना । द 

भाँकी--( ख्री० हि० ) दर्शन । 

साँस--( स्त्री हि० ) एक प्रकारं 
का बाजा । -पैर का एक 
राइना । ; 

भाँवॉँ--( ए० हि० ) जली हुईं 
इटा 

फाँसा--(७० हि०) घोखाघड़ी ।' 

भाँसी--(घु० देश०) एक कीडा । 

झाऊ--( ए० हि०) एक छोटा 
झाड | 

भाग---( पु० हि० ) फेन । 

भाड़--( छ० हि०) वदद छोटा 
पेड़ या कुछ बढ़ा पौधा जिसमें 
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भाड्न 
पेड़ी न. हो । --खंड= 


जंगल । --मंखाड़ = (दि०) 


। मिलमिल--(स्त्री० हि०) काँपती 


काँटेदार काड्यों का समूह । 


भाड़न--(स्त्री० हि ) वह जा | 
। मिलमिलाना-- (श्र हि०) रह- 


' कुछ झआाइने पर निकले ! 
` झाइने का कपड़ा | 
भाड़ना--( क्रि स० हि०) 
 सरकारना। 
भाड्-फूं क--( स्त्री हि० ) मंत्र 

यादि. पढ़कर झाइना या 

फूकना । 


भाड़ा--(पु० दि०) माइ-फूँक । | 
| भील--(स्त्री० हि०) प्राकृतिक 


मल ।. 
भाड़ी--(स्त्री० दि०) छोटा 
काड । --दार=क्ाड़ी की 
तरह का । 
भाडू--( स्त्रो० हि० ) बोहारी। 
बढनी | 
झापड़--( पु० हि० ) तमाचा । 
भावे भार्वे--( स्त्रो> अज्ञ०,) 
 चकवाद। .. 
भालर--(स्त्री० हि०) हाशिया। 
मिड़क--( स्त्री० हि० ) डॉट । 


मिड़की--( स्त्रो० हि० ) फट- 


कोर । 


| भुंड--(घु० 


झुलनो 


| किलँगा--(५० दि० ) इटी हुई 


खाट । 
हुई रोशनी । 


रहकर चसकना । 


| मिलमिली--(स्त्री० हि०) खड़- 


खड़िया। 


| स्हीकनां--(अ्० हि० ) खीजना। 
| फ्रींगा--(ए० हि०) एक मछली। 
| भींगुर--(छु० हि०) एक कीड़ा । 


किल्ली । 


तालाब । 

हि०) बन्द । समूह । 
गिरोह । 

भुकना--( अ० हि० ) निहुरना। 
झुकाव = छुकना । आकर्षण । 


। झुमका-(घु० हि०) एक गहना। 


झुरना-_( क्रि० हि०) सूखना । 
झुरसुट--( पु० हि० ) कई झाड 
पत्तों आदि से ढका हुय़ा 
स्थान । 
जी--( स्त्री». हि० ). एंक 
गहना । 
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२४७ 
झुलसना मोबा 
_ कुलसना--( क्रि, हि० ) | भांकी--( स्त्री० हि० ) बोझ! , 
' झोंसना । जत़ाना । 5 जाखिम । 


कुलाना--( क्रि० हि० ) फूले में | फ्रॉफ--( पु० दि०) घोंसला | 


बिठाकर हिलाना । फेंटा--( 
र यया पु० हि० ) बडे. बडे 
भूठयूठ--( क्रिश हि० ) व्यर्थ । बालों का समूह । री 
भूठा--( बि० हि० ) मिथ्या | भेपड़ा--( पु० द्वि० ) कुटी || 


झूठ बोलनेवाला । हर | 
भ्रूपना--( क्रि० हि० ) बार-बार भा (स्त्रो०) ह ळण । 
` झोंके खाना । पा--(घु० द्वि०) युच्छ 


कूरा--( वि० ह० ) सूखा । क्लाल--(पु० हि०) शोरबा। 
भूला--( घु० हि०) दिडोला। झाज्ञा-( पु० हि० ) यैल्ा। 
भेलना--( क्रि० ढि० ) सहना | झोली = यैज्ञी । 
फ्रैंक--( स्त्री» दि०) झुमाव। | भोंसना--(क्रि०हि०) फुलसना । 
` - धक्का! पितक।--ना = फेंक | कौबा--( पु० हि० ) बढ़ा टोकरा 


बर छोड़ना । झोका = दवा जे अरइर के डंडलों से. 
का झटका या धक्का । बनता है । 

र झं 

| न 

झञ--हिन्दी-वणंमाला का दसवाँ बण है । इससे हिन्दी में काई 


व्यंजन जा चवग का पाँचयाँ शद नहीं बनता । 
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ट-हिन्दी-चणंमाला ट ग्यारहवाँ 


'व्यक्षन और टवगं का पहला | 


: - अक्षर। . 

टँकाई--( खी० हि० ) सुई से 

¦ ` राँकने को मज़दूरी या काम) 

टॅकार--(ख्ली० सं०) झनकार। 

उंकी--( खी० अं० ) पानी का 
' बढ़ा बरतन। 

टंके।र--(पु० सं०) झनकार। 

उँगना--(क्रि० हि०) लटकना । 

टॅँगारी-(स्त्री० हि०) कुल्हाड़ी । 

टंच--(वि० हि०) तैयार । पूरा | 

' विशुद्ध। 

दर घंट--( पु० हि० ) मिथ्या 

आडंबर । 
टंटा--(घु० हि०) झगडा । 


टंडर--( पु० दि० ) अदालत का. 
वह आज्ञापन्न जिसके द्वारा: 


काई मजुष्य किसी के प्रति 
अपना देना अदालत में 
दाखिल करे । 

टेंडिया--( खी० हि०) एक 
गहना । 


द॒ ट्री 


| टकटका--( पु० हि० ) स्थिर 


इष्टि। टकटकी 
नज्ञर। , 


= गड़ी हुई 


| टकराना--( क्रि० हि० ) ज्ञोर से 


भिडना । 

टकसाल--(स्त्री> हि०) रुपये, 
पैसे आदि बनने का कार्या- 
लय । भिन्ट। टकसाली= 
खरा। 

टका-(पु० हि०) रुपया। सिक्का । 

टकुआ--(छु० हि०) तकला । 

टक्कए--(स्त्री ० हि०) डोकर। ` 

टटका-( वि० हि० ) तत्काल 
का । ताज्ञा । 

य्टोलना--(क्रि० हि०) डँदना | 
छूना। 

यट्टर--( घु० हि०) बाँस की 
फट्टियों आदि का बना हुआ 
पन्ना जो परदे, किवाड़, छाजन 
आदि का काम दे । : 

टट्टी--( स्त्री? हि०) बाँस की 
फट्टियों आदि से बनाया हुआ 
ढाँचा जा आइ, रोक या रक्षा 
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२४५ 


टन ` 


टाइट 


` के लिये दरवाजे, बरामदे 
अथवा और किसी खुले स्थान 
में लगाया जाता है। 
पाखाना । 

'उत्त--( स्त्री हि० ) घंटा बजने 
का शब्द्‌। (अं०) एक अंग्रेजी 
तौल । 

-उनमन--( घु० हि० ) स्वस्थ। 
चुस्त । 

'डनेल--(स्त्री० अं०) सुरंग । 

'ठपकना--(क्रि० हि०) वूद-वूँद 
गिरना । चुना । 

टपका--(ए० हि०) बूँद। चुआ। 

टब--(पु० अं०) पानी रखने के 
दिये नाँद के आकार का एक 

: खुला बरतन। 

उमेरो--( पु० अं० ) विलायती 
भ॑रा । 

टरकाना--( क्रि० हि० ) टाल 
देना । 

डरकी--(छु० दुरकी) रूम देश | 

टरो--(हि०) बदमिज्ञाज । 

टरॉना--(क्रि० हि०) ऐंठकर बातें 
करना । टरांपन = कड्वादिता। 
रलना--(क्रि० हि०) हटना | 


टसक--(स्त्री० हि०) कसक । 


' रसकना-( क्रि० दि० ) खिस- 


कना । 

टसर--( घु० हि० ) एक प्रकार 
का कड़ा और मोटा रेशम । 

टद्दनी--( स्त्री० हि ) च्च की 
बहुत पतली शाखा । 

टहल--( स्त्रीश हि०) सेवा। 
रहलनी = दासी । टहलुआ = 
सेवक । रहलुई = दासी । 

उहलना-_(क्रि० दि०) धीरे-धीरे 
पत्नना । 

टाँकना--( क्रि० हि० ) सीना। 
जाइना । 

टाँका--(पु० हि०) जाइ मिलांने- 
चाली कील या काँटा । 

टाँकी-(स्त्री० हि०) पत्थर गढ़ने 
का औज्ञार । 

टाँग--(क्रि० हि०) पैर । 

टाँगना---(क्रि० हि०) ल्वटकाना । 

टाँट--(पु० हि० ) कपाल । 

टाँय टाँय--( स्त्री० द्वि० ) व्यथं 
बकवाद । 

टाइट-...(अं ०) खूब कसकर चांघा 
हुआ। : 
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२५० 


टाइटिल टानिक 
टइाटिल--( अं० ) पदवी । घड़ी,। --कीपर=समय की 
ख़िताब | --पेज = किसी सूचना देनेवाला व्यक्ति । 


पुस्तक के सब से-ऊपर का पृष्ठ 
जिस पर पुस्तक और अंधकार 
का नाम आदि रहता है । 
टाइप--(पु० अं०) सीसे के ढले 
हुए अक्षर जिनको मिलाकर 
पुस्तकें छापी जाती हैं। 
-—-करिङ्ग मशीनू-"अक्तर 
'ढालने की मशीन | --मोल्ड 
== श्र ढालने की कल । 
--राइटर = पक कल जिसमें 
कागज रखकर टाइप के से 
अच्तर छाप सकते हैं। टाइ- 
पिस्ट =टाइपराइरर का काम 
जाननेवाला व्यक्ति । 
टायफ़ायड ज्वर--( पु० अं० ) 
एक उवर । 
टाइफोन--(ए० अं०) एक प्रकार 
` का तुफान | 


टाईम--( पु० थं०-) समय। ` 
-ण्टेबुज्ञ --समय-सूचक विव- | 


रण-पत्र। ` समय-विभाग । 
>पीस "-एक प्रकार की 


टाई--(स््री० अं०) कपड़े की एक 
पट्टी जा अँग्रेज़ी पहनावे में 
कालर के ऊपर बाँधो जाती 
है। 

टाउन--( पु० अं०) शहर । 
--एरिया = करबों को स्युनि- 
सिपैलिटी । -- ब्यूटी = चुंगी । 
-_हाल न" किसी नगर में वह 
सार्वजनिक भवन जिसमें सघ 
साधारण संबंधी सभाये होती 
हा 

टाकं--( अरं, ) वात-चीत। 
राकी = बोलता हुआ सिनेमा | 


| टाट--( पु० हि०) सन या पटुए 


की रस्सियों का छुना हुआ 


कपड़ा । 
टारेरिकपेसिड--( पु० ं० ) 
इमली का सत । 


टाटी—(स्त्री० हि०) रट्टी । 

टान--( स्त्रीश दि० ) तनाव । 
दबाव । 

टानिक--( पु० अं० ) पुष्टिकारक 
झओऔषध । ताकत की दुवा । * 
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२५१ 


टाप 


टाप--(स्त्री० हि०) घोड़े का सुम । | 
टापिक--(अं०) विषय । प्रसंग । 


टापू--(पु० हि० ) द्वीप । 
टाचे--(अं०) एक तरह का जेब । 


लैम्प जो मसाले से जलता है । |: 
टारपीडो--(पु० अं०) एक प्रकार |. 


का जंगो जहाज जा पानी के 


भीतर भोतर चलकर शत्रु | 
के जहाजञों का नाश करता | 
है । --कैचर =तेज चलने- | 


वाला वइ शक्तिशाली जंगी 
जहाज जा टारपीडो बोट वा 


नष्ट करने के कास में लाया |. 


. जाता है। 

टाल--( स्त्री० हि० ) ऊँचा ढेर। 

टालटूल--(स्त्री० हि०) बहाना । 

टावर--( पु० झं० ) लाट । 
मीनार। 

टालरा--( क्रि” हि० ) इटाना । 

टिंचर--(पु० थं) एक आअँग्रेज़ी 

/ दवा । --आयोडीन उ 

` सूजन पर लगाने के लिये 

.. लोहे के सार का अर्क । 
:--ओपियाई = अफीम का 


“अर्क | --काडिमम दला. | 


टिटहरी 


यची का अर्क । स्टील = 

फौलाद के सार का अक । 

,टिंड--( घु हि० ) ढेइसी । 

: दिकट--( पु० थ्नं० ) कहीं आने- 

जाने या क.ई काम करने के 

! लिये अधिकार-पत्र । 

_ टिकटिक--(खी० अनु० ) घोड़ों 
को हाँकने के लिये झुँद से 
किया हुआ शब्द । घडो के 
बोलने का शब्द । 

टिकटिकी--(खो० दि०) टिकठी। 

टिकड़ी--( खी० हि० ) छोटी 
रोटी । 


४! 


| टिकना--( क्रि० हि० ) झरना । 


टिकाना = उइराना। 

| टिकरो--(सखो० डि०) दिकियो । 
टिक्कड़ = बड़ी टिकिया । 

टिकलो--( खी० हि० ) छोटी 
टिकिया । बेंदी । 

टिकाऊ--(वि० डि०) मजबूत | 

टिकोरा--( पु० हि० ) आम का 
छोटा और कचा फल | 
टिक्का--( पु० देश० ) तिलक | 

टिटददरी--( ख्रोश हि०) पक. 
पक्षी । 
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२५२ 


ट्झि 


टिडा--( ० हि० ) एक परदार 
कौडा। र्ट्टी-- एक जाति का 
दिह्वा या उड़नेवाला कीड़ा 
जा बड़ा भारी दल या समूह 
बाँधकर चलता है और मागं 
के पेड़-पौधों और फ़ंसल को 
बदी हानि पहुँचाता है । 

टिन--( अं० ) जस्ता । जस्ते का 

.. चक्स। 

टिपटिप--( स्ली० अनु० ) बूँद 
बूद गिरने का शब्द । 

टिप्पणी--(स््री० सं०) व्याख्या । 

टिप्पन--( ए० सं० ) टीका । 
टिसटिसाना--( क्रि» हि० ) 
झीण प्रकाश देना । 

-रिली लिलो-( ख्री० ्चु० 3 
बीच की अँगुली हिलाकर 
चिढ़ाने का शब्द । 

डी--( खो०. अं०) चाय । 

` —गाडंन= (षु० अं० ) वह 
जमीन जहाँ चाय की खेती 
ददाती है । --पारी = ( स्त्री० 
अं०.) मित्रों को चाय पिलाने 
: का न्यौता। 
डीका--( घु० हि०) तिलक। 


डुटका' 


घब्बा । अर्थ का विवरण ।' 
--कार = व्याख्याकार । 
टीचर--(अं०) शिक्षक । 
टीन--(घु० अं०) राँगें की कलई 
की हुई पतली चद्दर । 
दीप-- ( स्त्री> हि० ) दबाव | 
दस्तावेज्ञ । 
टीपडाण--( स्त्री० देश० ) ठार- 
याट । 


. टीवा--( पु० हि० ) टीला । 


टीमडाम---(स्त्री ० देश०) बनाव | 
सिगार । 


टीज्ञा--(इ० दि०) छोटी पहोड़ी। | 


डीख--( स्त्री देश० ) चुमती 
हुई पीडा । --ना = चुभतती 
पीड़ा होना । 

डइल--( स्त्री० अं० ) एक प्रकार 
का मोटा सुलायम सूती 
कपड़ा । 

डुक--(वि० हि०) ज्ञरा। 

डुकड़गदा--(पु० हि०) भिखारी । 

डुकड़ा--( छु० द्वि०) खंड। 
रोटी । डुकड़ी = छोटा उकडा । 

डुच्चा--( वि० हि० ) तुच्छ । 

डुटका--( घु० दि० ) रोना। 
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डुटपुँजिया--(वि० हि०) थोडी 
पूँजो का । 

डुटरूं--(छ० अचु°) छोरी पंडुकी। 

डुटुरूट --(स्त्री० अनु ०) पंडुकी 
के बोलने का शब्द |मामूदी । 


` टँड़--( ३० दि०) जौ गेहूँ को 


बाली का काँटा । नोक । 

टूटना--( क्रि० हि० ) खंडित 
हाना । 

टूथ पेल्ट--( थं०) दाँत में 
लगाने और घोने की दवा । 

टूथ ब्रश--(यं०) दाँत का ब्रुश। 

टूरनामेंट--( एु० झअं० ) लखे 
जिनमें जीतनेवालो को इनाम 
मिलता है | 

हुल--(ए० अं०) भ्ौज्ञार, जिसको 
सहायता से कोई काम किया 

. जाय । 

है--(सत्री० अचु०) तोते की बोली। 

टंगरा--(स्त्री० हि०) एक प्रकार 

; की मदली । 

देट-( स्त्री» दि० ) सुरौ । 

रेंटी--( स्त्रो० हि०,) करील । 


टेंटें->( स्त्री०. अनु० ) तोते को 
| टेलिफोन--(ए० थं०) वह. ताइं 


बोली । व्यथं की बकवाद । 


२५३ 


टेलिफोन 
टंपरेचर--(पु० अं०) तापमान । 
टेक--(.स्त्री० हिंश ) हठ । 
टेकनिकल-_(अं०) पारिभाषिक । 
टेढ़ा-(वि० दि०) जो सीधा न 
हो । वाँका । पन = (पु० 
हि० ) बाँकपन । 
टेना--( क्रि, हि० ) तेज करने 
के लिये रगढ़ना। उत्तेजन । 
टेनिस--( पु० थं०) गेंद का 
एक अँगरेज़ी खेल । 
टेनेंट--( घु० थं० ) किराएदार ।. 
असामी । पट्टेदार । रैयत । 
ठेवुल--( पु० अं० ) मेज्ञ । 
नक्रशा। 
टेम--(स्त्री० हि० ) दीपशिखा ॥ 
टेरना--( क्रि० हि० ) ऊँचे स्वर 
से गाना | बुलाना | 
देरिटोरियल फोसं--( स्त्री 
आं० ) नागरिक सेना । 
टेल्िग्राफ---( घु० अं० ). तार, 
जिसके द्वारा . खबरें भेजी 
जाती हैं । 
टेलिग्राम--( पु० अं९ ) तार से 
भेजी हुई खबर । " 
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२५४ 


रेलिस्क्राप 


जिसके द्वारा एक स्थान पर 
कहा हुआ शब्द्रं तने ही 
कोस दूर के दूसरे स्थान पर 
सुनाई पइता है। 
टेलिस्कोप (आं०) दूरवीन । 
टेव--( स्त्रीश दि० ) आदत । 
टेवा--( पु० द्वि० ) जन्मपत्री । 
'टेसू--( पु० हि० ) पलाश का 
फूल । लड़कों का एक 
उत्सव । 
टैया--(री० देश०) छोटी कौड़ी । 
टैकस--( पु० आअं० ) महसूल । 
डैक्सी--( स्त्री ० अं० ) किराये 
पर चलनेदाली मोटर गाड़ी । 
डैबलेट-( पु० अं० ) छोरी 
टिकिया । 
शेंटा--( पु० हि० ) नली । 
शेंटी--( स्त्रो० हि० ) नलो । 
टोक--( पु० ७० ) पूछ-ताछ । 
--ना "-बी च में बोल उउना। 
शेकनी--(स्त्री० हि०) डलिया । 
राकरा-( पु० हि०) डबा । 
५ - टोकरी व छोटा टोकरा | 
टोटका--(पु० हि०) टोबा। 
टोटल (बु अं०) जोड़ । 


ट्रॅक 
देटा--( पु० हि?) कारतूस | 


घारा । 


- डोडी -(खो० हि०) एक रागिनी! 


टोनहाई--( खी० हि० ) दोना 
करानेवाली । 

टोना—( पु० हि० ) जादू । 

टोप--(पु० सि०) बढ़ी रोपो । 

रोपी--( रत्री हि० ) सिर पर 
का पहरावा | --दार = जिप्त 
पर रोपी लगी हा | --वाला 
= षह आदमी जा रोपी पहने 

\ 

टोरी-(इ० अं०) वह जो प्रजाः 
सत्तात्मफ शासन-प्रणाली का 
विरोधी हो । 

रोल--( ख० दि०) 'डढी. 
प्वंगी । 

टोला--( पु० हि०) महलज्ञा। 
रोली = छोटा मदज्ञा । पार्टी । 


टोह-( ख्री० हि० ) खे[। : 


ख्यूटर--( अं०) ग्रृद-शिक्तक। 


व्यूशन--घर पर . आकर 


पढ़ाने का काम । 


टूंक--( पु० अरं.) लोहे का 


सफ़री सन्दूक | ' 
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२५५ 


ट्रंप 

ट्रंप--( छु० अं० ) ताश का एक 
खेल । 

दूस्ट-( छु० अं०) संपत्ति या 
'दान-संपत्ति के! इस विचार से 
दूसरे व्यक्तियों के सौंपना 
कि चे संपत्ति काप्रत्रन्ध या 
उपयोग उसझे स्वामी के 
दान-पन्न के अनुसार करेंगे। 

टूस्टी--(पु० अं०) अभिभावक | 

ट्राम--( खी० थं०) एक प्रकार 
की लंबी गाड़ी जा लोहे को 
बिछी हुई पटरी पर चलती 
है। 


द्रॉन्ज्ञेवशत--(यं०) काम । 

द्रान्सपोट --( पु० अं० ) माल 
असाच एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जाना। बारवर- 
दारी । वह जहाज जिस पर 
सैनिक या युद्ध का सामान 
अदि एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेत्रा जाता है। 
सवारी गाड़ी । 

ड्रान्सफ़र--(आं०) तबादला । 


ट्रेजेडी 

द्रान्सलेरर--( पु० थं० ) भाषां- 
तरकार । अनुवादक ) 

द्रॉन्तलेशन--( पु० ं० ) अजु- 
वाद्‌ । भाषांतर । 

टू ए--(र्री० थं०) पल्टन । सैन्य । 
दुल । घुड्सवारो का एक 
दुल । 

ठूस--(खी० अ०) कणिक संघि। 

ट्रेजरर--( पु० थं० ) खजान्ली | 
कोषाध्यक्ष । 

ट्रेड--(थं०) व्यापार । 

ट्रेंडमाके--(अं०) छाप । 

ट्रॉडल मशीन--( खरी० अ०.) 
एक प्रकार को दापने को . 
छोटी कल । . 

ट्रेन--( स्त्री> झं० ) रेलगाड़ी । 

ट्रेनिंग--(अं०) शिक्षा देना| , 

ट्रॅजेडियन--( पु० थं» ) वह 
अभिनेता जा विषाद शोक 
और गम्भीर भावव्यंजक अमिर 
नय करता हो । वियोगांत 
नाटक लेखक । 

ट्रेजेडी--( स्त्री० अं० ) दुःखांत 

` - नाटक । वियोगांत नाटक |... 
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२५६ 


ठ 


ठ 


SIRS IE Sse 
ड--व्यंजनों में ग्यारहवाँ और उवं | ठकुरानी--(ख्री ० हि०) जमीदार 


का दूसरा व्यंजन जिसके 
उच्चारण का स्थान मूर्घा है । 
डंड-( वि० हि० ) हँठा । 
ठंडक, ठंढक--( स्त्री» हि० ) 
शीत । उंडा। ठंडा "शीतल । 
उंड --सरदी । ठंढाई--शीत्त- 
लता । वह दवा, जिसके पीने 
से शरीर की गरमी कम होती 
है। उंढी = शीतल । 
उंडा सुलम्मा--( छु० दि० ) 
दिना झाँच के सोना चाँदी 
चढ़ाने की रीति । 
डक ठक--(ख्री० अनु ०) मढ़ा । 
उकठकाना--( क्रिश यजु० )) 
खरखटाना । 
ठकुरछुद्दाती--( खी० दि० ) 
.. खुशामद्‌। ` 
ठकुराइन--( स्लो ० हि०) ठाकुर 
की स्त्री.। मालकिन । 
ठकुराई--( खो० हि० ) आधि- 


पत्य । म 


ठनक 


को खो । चत्राणी । 
ठग--( पु० हि० ) धोखा देकर 
धन,इरण करनेवाला । --ह 


=उगपना | धोखा । पचा ` 


"छल । -- दिद्या=घोखे- 
बाजी । ठगाइई=ठगपना। 
उगाना =ठगा जाना । ठगिनी 
=लुटेरिन । 
ठगो =ठग का काम । 
ठड, ठह्क-उ( ए० दि० ) समूह । 
ठउना-_( क्रि० दि० ) निश्‍चित 
करना । सजना । 
ठउरो--( खो० हि० ) ढाँचा | . 
ठट्टा--( छु० दि०) उपहास । 
मज्‌ःक। 


. ठठेरा--( पु० हि० ) कसेरा। 


उठे = उडेरा जाति की स्त्री | 

उठेरे का काम । 
ठडोली-(स्त्री० हि०) दिल्लगी । 
उन्रक--( स्त्री» हि० ) झदंगावि 
की ध्वनि | उनकना =उन-उन 
शब्द करना | 
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२५३ 


ठनगन 


` ठनगन--( पु० हि० ) विवाहं 
आदि अवसरों पर नेगियों 
यां पुरस्कार पानेवालों का 
झधिक पाने के लिये हठ 
करना । 

उनठन गोपाल--( पु० अनु० ) 
छडी ओर निःसार वस्तु । 
निर्धन आदमी । 

ठनाका--( घु० अनु० ) ठन-ठन 
शब्द्‌ । 


ठनाठन--(क्रि० बि० अनु०) फन- | 


कार के साथ । 
डमकना--(क्ि० हि०) ठिठंकना। 
डर्रा--( पु० हि० ) मोटा सूत । 
एक प्रकार की शराब |- 
उल्त( वि० 
(रुपया ) जिसकी नकार 
ठीक न हो | 
उसक--(ख्री० हि०) नखरा । 


उसाठस--( क्रि० हि० ) हँस- 


कर भरा हुआ । 

उस्सा--( पु० देश० ) नक्राशी 
बनाने को एक छोटी रुखानी। 
उसक । घसंड । शान । 

ठद्दर--( छु० हि० ) स्थान । 


हि» ) ठोस | 


ठीकरा 


--ना"-रुकना । उहराना 
स्थान देना । रोकना ।. ठदद- 
रौनी=विवाइ में लेनं-देन , 
का क़रार । 

ठहाका--(ए० अचु) अइहास। 

ठाँठ-(वि० हि०) नीरस । 

उाँसना--( क्रि० हि०) ज्ञोर से 
घुसाना । 

,ठाऊुर--( पु० हि० ) देव-सूत्ति । 
'जमींदार । ज्षत्रिय । --द्वारा 
=देवालय । --बाढ़ी = 
मंदिर । 

ठाट--( पु० हि० ) लकड़ी या 
बाँस की फट्टियों का बना 
हुआ परदा। -_बंदी= 

. रट्टर । —वार= सजावट | 
ठानना--( क्रि हि० ) इद 
संकएप करना । 
ठिंठकना--( क्रि० हि०) 
` जाना 

ठीक--( वि० हि०) यथाथ । 
--ठाक = बंदोबस्त । 

ठोकरा--( स्त्री० हि० ) मिट्टी के 

. घरतन का छोटा फूटा ड॒कदा । 
(स्त्री) ठीकरी । 


रुक 


१७ 


ड़ 
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२५८ 
ठोकां ठौर 


I 
ठीका--(घु० हि० ) ज्ञिम्मा। 


दे बैठक । 
--दारन्च्ठीका देनेवाला । वस्तु । 
--( वि० दे निपट । 
हीद्वा --( ७० हि० मीन रेठ--( वि०' देश० ) 
जप 020 ख़ालिस । शुद्ध । 


में गडा हुआ लकड़ी का 
कुंदा जिसका थोडा रा भाग 
ज्ञमीन के ऊपर रहता है । 
ठुकराना--( ६० हि० ) ठोकर 
. सारना। अस्वीकार करना | 
इडी--( स्त्री, हि० ) व्घुक । 
छुमवना--( क्रि अजु० ) कूदते 
या फुदकते हुए चलना । 
,  ठुमकीच्च्थपका.। 
'छमरो--(स्त्री ० हि०) एक गीत | : है 
एॉठ--( पु० 'हि० ) सूखा पेड़ । | ना ज+ आघात पहुचाना। 
न ' हूँढा। | ठोंकवा--( घु० हि० ) गूना । 
'सगा--( पु० हि० ) “अँगूटठा । | ठोकर--( स्टी० हि० ) देस । 
चिढ़ाना | | ठोड़ी--( स्त्री हि० ) इड्ढी । 
'हंटी--( स्त्री देश० ) कान की || ठोस--( हि० हि०) जिसके 
मैल । कान का छेद सूँदने | आतर खाली स्थान न हो । 
को वस्तु | काग|. . !| ठौर--( इ० हि० ) जगह । 


ठेलना--(क्रि० हि०) ढकेलना । 
ठेला--(पु० दि०) पक प्रकार की 
**. गाडी जिसे आदमी रेल या 
ढकेलकर चलाते हैं। 
टेहरी--(स्न्री० देश०) वह छोटो 
सी लकडी जा दरदाज़ों के 
पललों की चुल के नीचे गड़ो 
रहती है 'थौर जिस पर चूल 
घूमती है । 
ठांक--( स्त्री> हि०-) प्रहार। 


! 
>>“ 
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५९ 


डबल 


ड--ढिन्दी-वर्ण मात्रा का तेरइवाँ | डकैत--(घु० हि०) डाका डालने- . 


` व्यंजन और टवगे का तीसरा 
, वरणं 
डंक--(ए० दि०) भिड, बिच्छू, 
. मधु-मफ़्खी आदि कोड़ा के 
, पीछे का ज्ञहरीला काँटा । 
डंका--,पु० दि०) नगाडा । 
डंगू--(ए० अं०) एक ज्वर। , 
डंठल--( पु० दि०) छोटे पौधों 
की पेड़ी और शाखा । 

'डंड, डंड--( पु० दि०) एक 
प्रकार का व्यायाम । --पेल 
कसरतो । 

डंडा--(पु० हि०) सांटा।--डंडी 
= छोटी लम्बी पतली छड़ी । 

डंवेल-(ए० अं०) कसरत करने 
का लाहे का एक पदार्थ । 


डवाँडाल--(वि० हि० ) विच-, 


लित । 
डक--(पु० अं०) वह स्थान जहाँ 
जहाज्ञ आकर ठदरते हैं। 
डकार--(स्त्री ० अनु०) मुह से 


निकला हुआ चायु का उद्‌: 


यार । --नान्=डफार लेना-| 


` चाला | --डक्रैता = डकैत 
का काम। 

डग--( पु० हि०) क्रम । ` 

डगडगाना--( क्रि» अनु० ) 
हिलनां। 

डगना---(क्रि० दि०) खसकना । 

डगमगाता-( क्रि० हि० ) इधरं 

` उधर हिलना-डालना | 


 डगर--( स्त्री» हि० ) रास्ता । 


डगना--( क्रि० दि० ) अडना । 
डगाना--( क्रि० हि० ) हटाना । 
डयटना--( क्रि० हि० ) डाँटना । 
डपोरसंख--( पु० अजु० ) डॉग 
मारनेवाला । मुखं | 
डफ--( छु० हि०) डफला। 
(स्त्री ०) डफली = खंजडी । 


| डफाली--( पु० हि० ) डफ्जा 


बजानेवाला 


| डवडबाना--(क्रि० थनु०) अश्र॒न 


पूण हाना । 
डवल--( वि० अं ) दोइरा। 
—रोरो =पावरोरी। | 


~ 
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२६० 


डभका 


डभका--( पु० हि०) ऊण से 
ताजा निकाला हुआ पानी । 

उडमरू--(प० हि०) एक चाजा । 
--मध्य "- धरती का वह तंग 

` पतला भाग.जो दो बड़े-बड़े 

खंडे के मिलाता है। - यंत्र 
>-वैद्यों का एक प्रकार का 

' यंत्र 

डर--( पु० हि० ) भय । 
--ना न्‍-" भयभीत होना 
-—पोक= भीर । कायर । 
डराना = भय दिखाना । डरा- 
चना = भयंकर । 

डलिया--( स्त्री, हि० ) छोरा 

' रोकरा। 

'डली--( स्त्री हि० ) छोटा 
टुकड़ा । सुपारी । 

'डहकना--(क्रि०ण हि० ) छल 
करना । डहकाना --गँवा ना | 

'डहडदा--( वि० अलु० ) हरा- 
अरा। --ना=हरा-भरा 
हाना । 

डहर स्त्री०' हि० ) पशुओं 


का रास्ता । 


डाँक--(खरी० हि० ) तांबे या. 


ना 


डाई 


चाँदी का बहुत पतला कछाज्ञ ' 


की तरह का पत्तर । 
डाँगर--( वि० हि० ) चौपाया । 
डाँट--( खी० हि०) शासन। 
चश । दबाव । 
डाँटना--(क्रि० हि०) डपटना । 
डाँड-( इ० हि० ) डंडा । जुर- 
माना । सरहद । 
डाँड़ा-(पु० दि० ) छडा | 
डाँचाडेएल--(वि० हि०) विच- 
लित । 
डाँस--(एु० हि०) बढ़ा मच्छर । 
डाइन--(स्त्री० हि०) चुडेल । 
डाइबिटीज़--(एु० अं०) बहुमून्न 
रोग । मधुमेह । 
डाइरेक्टर--( छु० अं० ) कायं- 
संचालक] उाइरेक्टरी = 
चह. पुस्तक जिसमें किसी 


नगर वा देश के सुख्य निवा- 


सियों या व्यापारियों आदि 
की सूची अत्तर-क्रम से हो | 

,डाई--(ए० अं०) साँचा । उप्पा । 
--प्रेस-- ठप्पा उठाने को 
कल । 
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२६१ 
_ 3-33» 


डाक 


डाक--( ४० हि० ) पोस्ट 
आफिस । --खाना =वइ 
सरकारी दफ़्तर जहाँ से 
चिठ्ठियाँ जाती हैं और बाहर 
से आई हुई चिट्टियाँ लोगों 
को बाँटी जातो हैं। गाड़ी 
=डाक ले जानेवाली रेल- 
गाड़ी जो और गाड़ियों से 
तेज चलती है। ---बर -- डाक- 
. खाना । --वंगला=वह 
बँगला या सकान जो सरकार 
की थोर से उद्दरने के लिये 
वना हो । --महसूल = वह 
खच जो चीज के डाक-द्वारा 
भेजने वा सँगाने में लगे। 
—सुंशी = डाकघर का थफ़- 
सर। --च्यय=ढाक-मह- 
सूल । 
डाका--(छु० हि०) वह आक्रमण 
जो धन हरण करने के लिये 
सहसा किया जाता है |--ज्ञनो 
= डाका सारने का काम । 
डाकू -- डाका डालनेवाळा । 
डाकिनी--( खो० ) डाइन। 
चुदेल । 


डायरिया 


डाकेट--( पु० अं० ) चिट्ठी का 
खुलासा | 

डाक्टर--( पु० अं० ) बैच । 
डाक्टरी == पाश्‍चात्य ग्रायुवेद | 
डाक्टर का पेशा या काम । 
वह परीक्षा जिसे पास करने 
पर आदमी डाक्टर होता है । , 

डाटना--( क्रि० हि० ) भिडाकर 
ठेलना । 

डाढ़ा--(खी० हि०) दावानल । 

डाढ़ी-( स्री० हि०) ठोड़ी । 
दाढ़ी । 

डावर--(पु० हि०) नीची जमीन। 
तलैया ! 

डामल-_(ख्री० हि०) जनमङ्गैद्‌ । 

डायट--( ख्री० अं० ) च्यवर्था- 
पिका सभा । राज्यसभा । 
पथ्य । भोजन । 

डायन--(ख्री० हि०) डाकिनी। 

डायनमो--(ए० अं) एक छोटा 
एंजिन जिससे बिजली पैदा 
की जाती है | 

डायरिया--(पु० अं०) दस्त की 
बीमारी । अतिसार । 
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* २६२ 
` डायरो ड्क्रो 
000000 रद 
डायरो--( खी० आं० ) रोज़- डलिया में सजाकर किसी. के 
व्य । पास सम्मानाथे भेजी जाती 


डायल--( पु० थं० ) घड़ी का 
» चेहरा | 
डायस--(अं०) चह ऊँचा स्थान 
वा चबूतरा जिस पर किसी 
सभा के सभापति का आसन 
रक्‍खा जाता है । 
डायमंड--(अं०) हौरा। 
डायमंड-कर--( पु० थं० ) हीरे 
की सी काट । 
डायकी--(स्रो ० अं०)वह शासन- 
प्रणाली या सरकार जिसमें 
शासन-अधिकार दो व्यक्तियों 
के हाथों में दो । द्वैध शासन। 
डाल--(ख्री० दि०) शाखा। 
डॉलना--(क्रि० हि०) छोड़ना । 
' ” अन्दर करना । 
डालफिन--( खी० अं० ) हेल 
` मछली का एक भेद। ' 
डोलर--( पु० अं०) अमेरिका 
` का सिक्का । 
डाली--(ख्री० 'दि०) डलिया । 
* फल, फूल, मेये तथा और 
खाने-पीने की चस्तुएँ जो 


हें । शाखा । 

डाह--(सत्रो० हि०) ईप्यां। 

डिंगल--(वि० दि०) राजपूताने 
की वह भाषा जिसमें: भाट 
और चारण काव्य और वंशा- 
चली आदि जिखते चले आवे 
ह। 

डिक्टेटर--( पु०,आं० ) प्रधान 

नेता । पथ-प्रदशंक । निरंकुश 
शासक । 

डिक्टेशन--( पु० आं० ) वह 
वाक्य जो लिखने के लिये 
बोला जाय | इमला । | 

डिक्करेशन--( पु० थं०) वह 
लिखा हुआ कागज जिसमें 
किसी मैजिस्ट्रेट के सामने कोइ 
प्रेस खोलने या कोई समा- 
चचार पत्र छापने और निकालने 
की जिम्मेवारी ली या घोषित 
फी जाती है । 

डिक्री--( खी० अं०) आज्ञा । 
न्यायालयं की चह आज्ञा 
जिसके द्वारा लड़नेवाले पक्ष 
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डिक्शनरी 
में से किसी पक्ष को .किसी 


संपत्ति का अधिकार दिया || 


जाय । 

डिकरानरो--(सत्री० अं०) शब्द- 
कोष । लुग़त । न 

डिंगना--( क्रि० हि०) रल्ना। 

' विचलना। ' . 

डिंगरी--( खी० अं०) विश्व- 
वद्यालय को परीक्षा में उत्तीण 
होने को पदवीं । --दार = वदद 


जिसके पद में अदालत को 


डिगरी हुईं हो । 


डिंगाना--(क्रि० हि०) हटाना । . 
डिटेक्रिटव--(षु० अं०) जासूस | 


डिपटी--(पु० अं०) नायब्र। | 


डिपाजिट--(पु० थं०) धरोइर।. 


जमा । 
डिपाटमेट--(पु० अं०) विभाग । 
डिपो--(स्री० थं०) युदाम। 
डिप्लोमा--(पु० अं०) सनद । 
डिप्लोमैट--( पु० अं० ) छूर 
: चीतिज्ञ। 
'डिफेमेशन--(.पु० अं० ) मान- 
* हानि । बेइज्ज़तो । 


२६३ 


डिविजनलं 


डिविया--( खी० हि० ) छोटा 
डिब्बा । डिब्बा = संपुट । 
| डिवंचर--( पु० अं०) ऋण- 
स्वीकार-पत्र । 
| डिमरेज--(पु० अं) बन्दरगाह 
में जहाज के ज्यादा उहरने का 
इजो। स्टेशन पर आये हुए 
साल के अधिक दिन पड़े 
रहने का र्जा जो पानेवाले 
के देना पड़ता है। 
डिमाई--( खो० थं० ) कागज 
वा छापने की कल की एक 
नाप जो १८२२ इंच होती 
है। 
डिलेवरी--( खी० झं० ) .डाऋ 
खानों में आई हुई चिट्ठियों,, 
पारसलों, मनोआइरों : की 
बेंटाई जो नियत समय पर 
होती है। किसी चीज़ का 
. चाँटा जाना या दिया जाना। 
. प्रसव होना । - 
डिविज्ञनल--(वि० ग्रं०) डिवो- 
जन का। उस भूभाग फा 


जिसमें कई ज़िले दों । : 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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२६४ ह ला 
डिविडेंड | 
| डिस्ट्रिक्ट---(इ० भं०) जिला । 
--बोाड -- जिला बोडं। किसी 
जिले के कर-दाताओं के प्रति- 
| निधियों की सभा । --मैजि- 
झौर जो हिस्सेदारों में, उनके I स्ट्रेट = ज्ञिला हाकिम । 
हिस्से के सुताबिक बाटा || डिस्पेण्सिया-( छु० थं० ) 


डिविडंड--( ए० अं० ) वह 
सुनाफा जो कम्पनी या 
सम्मिलित पूँजी से चलने 
चाली कम्पनी को होता है || 


जाता है। | संदाग्नि । पाचनन्शक्ति की 
डिवीज़न--(पु० अं०) कमिश्नरी | कमी । 
विभाग । । डींग--(खी० हि०) शेखी । 


डिस्ट्रिब्यूट--(क्रि० थं०) छापे | डील--(छु० हि०) कृद । 
खाने में कम्पोज्ञ किए हुए || डीह--(पु० हि०) गाँव । आम-- 
राइपों (श्त्तरों) को केसों 


देवता । 
(खानों) में अपने-अपने स्थान || डुवाना--(क्रि० हि०) बोरना । 
पर रखना । बाँटना । 


डुंबाव--( पु० द्वि० ) टूवने भर 
डिसकाउंट--(पु० अं०) बच्च | | की गहराई। 

.. दस्तूरी | कमीशन । | ह्गर--( घु० दि०) टीला । 
डिसमिस--( वि० अं०) वर-॥| (ज्ी०) इंगरी -- छोटो पहादी। 
ख़ास्त । डूबला--(क्रि० हि०) वूइना । 
डिसिप्लिन--(ए० थे०) कायदे | डेक--( पु० अं ) जहाज पर 

के अनुसार चलने की शिक्षा | लकड़ी से पटा हुआ फर्श या 

या भाव । अनुशासन | फरमाँ- य छत । 

बरदारी। व्यवस्था । शिक्षा । | डेपुटेशन--(ु० थं०) चुने हुए 

दंड। . | प्रधान-प्रधान लोगों को वह 
डिस्ट्रायर--(पु० भ्रंश) नाशक | मंडली जो जन-साधारण या 

जहाज्ञ । टारपीडो बोट । किसी :सभा, या संस्था की 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation, Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


डेमेएक्रेसी 
Sn i IS DE 
अर से सरकार, राजा महा- 
राजा अथवा किसी अधिकारी 
या शासक के पास किसी 
विषय में प्राथंना करने के 
लिये भेजो जाय | 
डेमोाकेली--( खो० अं० ) सवं 
साधारण द्वारा परिचालित 
सरकार। प्रजा-सत्तात्मक राउ्य। 
प्रजातंत्र । राजनीतिक और 
सामाजिक समानता। 
डेमेक्रीट--( ए० अं० ) वह जो 
डेमोक्रेसी या प्रजासत्ता या 
लोकसत्ता के सिद्धांत का 
पक्षपाती हो । 
डेरा--( घु० हि० ) ठहराव । 
पड़ाव । 
डेरी--( खी० अं० ) |वह स्थान 
जहाँ गौएँ, भेस रखी जाती 
` है, और दूध, मक्खन आदि 
बेचा जाता हा । 
डेलटा--(पु० यु० अं०) नदियों 
के समुहाने वा संगम स्थान पर 
बनी हुईं भूमि । 
डेल आयरियन--( खी० आय- 


२६५ 


डाकरा 


रिश ) आयलँड की पालंमेंट 
या व्यवस्थापिका सभा । 
डेलिगेट--(पु० थं०) प्रतिनिधि। 
डेली-(खी० अ्ं०) देनिक । 
डेवढ़ा--(बि० हि०) डेढयुना । 
डेवलप करना--( क्रि० अं० ) 
फ़ोदोआफ़ी में प्लेट के 
मसाले मिले हुए जल ,से 
धोना जिसमें अंकित चित्र का 
आकार स्पष्ट हो जाय | 
डेस्क--( पु० थं० ) लिखने के 
लिये छोटा ढालुञ्राँ मेज़ । 
डेहरी--(खत्री० हि०) दरवाज़े के. 
नीचे की उठी हुई जमीन 
जिस पर चौखट के नीचे की 
लकड़ी रहती है | 
डैना--( पु० हि० ) पंख । 
डेम--( पु० अं० ) एक अँगरेज़ी 
गाली । 
डैश--(घु० अं०) विरामःचिह्व । 
डोंगा--( पु० हि०) बिना पाल 
की नाव । डोंगी = विना 
पाल की छोटी नाव । 
डोकरा--( पु० हि० ) बूढ़ा 
झादमी । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२६६ क 
* डाम ड्राफ्ट्र 
डोाम--(पु० दि०) एक अस्परय | सामन्तों और भूम्यधिकारियों 
नोच जाति। --कौयाचच के दी जाने वाली एक सर्वोच्च 

बढ़ी जाति का कौगआ । उपाधि । 
डोमिन =डोम जातिको खो। | ड्यूटो--( सत्री० अं० ) वत्तंव्य। 


डेमितियन--(ख्रो ° अं०) स्वतंत्र 
शासन था सरकार । 
डार--( खो० सं० ) धागा । 
डोरा=सूत। डोरिया = एक 
» प्रकार का सूती कपड़ा । डोरी 
=रस्सी। , 
डाल--(पु० दि०) लोहे का एक 
योल बरतन जिससे कुएँ से 
पानी खाींचते हें। कूला । 
--चो = छोरा डोल !--डाल 


° =चल्ना-फिरना । डोलना 
= (क्रि०दि०) गति में होना । 
पाखाने जाना । 


डोला--( पु० हि० ) पालकी । 
डोली =ख्ियां के बैठने को 
` एक सवारी जिसे कहार कंधों 
पर उठाकर ले चलते हैं । 
डोंड़ो-(स्रो० हि०) ढिंढोरा । 
डाल--(पु० द्वि०) ढाँचा। ढंग । 
८ » —डाल = उपाय । 
ड्यूक--( घु० थं०) इंगलेंड के 


घम । फ़र्ज । सेवा। पहरा। 
चुंगी । महसूल । 
ड्योढ़ा--(वि० हि०) डेढयुना । 
ड्योढ़ी--(ख्री० हि०) दरवाज्ञा । 
--दार = द्वारपाल। सिपाही। 
वान =द्रवान। 
डाइंग-<€द्ली० थं० ) लकीरों से 
चित्र था आकृति बनाने दी 
विद्या । 
डाइवर--(ए० अं ०) गाड़ी हाँकने 
, या चलाने वाला। 
डाई-प्रिटिंग--(सत्रो० अं०) सूखी 
छुपाई । 
डाप--(छु० यं०) बँद । बिन्दु । 
यवनिका । ---सीन = नाव्य- 
शाला या थियेटर के रंगमंच 
के आगे का परदा जो नाटक 
- का एक अंक पुरा होने पर 
गिराया जाता है । यवनिका । 
डाफ्ट्समैन--(पु० अं०) नकशा 
, चनानेचाजा। 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


२६७ 


डाफ्ट 


डाफूट--( ३० अं० ) मसविदा। 
मसौदा । 


डाम--( ए० अं० ) पानी आदि | 


द्रव पदाथा को नापने का 
एक अँग्रेज़ी मान जो तीन 
माशे के बराबर होता है । 

डामा--( ए० थं० ) अभिनय । 
नाटक । 


ढ़ 


ढे 


डेस करना 
' डिल--( खो० अं० ) क़वायद । 
' डेडनाट--( पु० झ० ) जंगी 


जहाज का एक भेद । 
डेन--( घु० अं०) परनाला। 


! सोरी। 
। डेख करना--(क्रि० अं०) मरहस- 


पट्टी करना । 


ढ्रो 


|] 


ढ--हिन्दो-वर्णमाल्ा का चौदइवाँ | ढचर--( पु० हि० ) आयोजन 


व्यंजन और टवर्ग का चौथा || 


; अक्षर । 
ढंग--(ए० हि०) शेली । 
ढंगी--( वि० हि० ) चतुर ।! । 
पाखंडी । 
ढेंढेरा--(पु० दि०) डुगहुगी । 
ढकना--( पु० हि० ) ठक्कन। 
` छिपाना। 


ढकेलना--(क्रि० हि०) धक्के से 
गिराना । 
हकफेसला[--(पु० दि०) पाखंड | 


ढक्कन--( पु० सं० ) ढाकने की |` 


चस्तु।; 


और सामान। 
| ढव--(पु० हि०) तरीका । 
; ढमढम--(पु० अनु०) ढोल का 
चा नगारे का शब्द | र 
' ढरकना--(क्रि० दि०) ढलना । 
ढरका--( पु० दि०) थाँख का 
` एक रोग । 
ढरकी--(खी० दि०) ज्ुलाहों का 
एक आजार । पशुओं को 
दुवा. पिल्लाने की बाँस की 
चोंगो। _ 
' ढर्रा--(पु० हि०) मार्ग । ढंग । 
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ढलका 


एक रोग । 


२६८ 


rr ॥ 


ढलाई--(ख्रो० हि०) ढालने का | दुरी--(खी० हि०) पगडंडी । 


काम । ढालने की मजदूरी । 
ढदाना--( क्रि हि०) ध्वस्त 
करना | 
` ढाँचा--(पु० हि०) डोल । 
ढाँसना--( क्रि० हि० ) सूखी 
खाँसी खाँसना । 


ढाक--( पु० हि०) पलाश का 


. पेड. 

'ढाढस--(घु० दि०) धीरज । 

'ढाल--( खो० सं०) नीचे का 
उत्तरती हुई ऊँचाईं। तलवार 
की चोट सँभालने वाला एक 
हथियार । 

डालना--(क्रि० हि०) उँडेलना। 

ढिंढोरा--( पु० हि० ) घोषणा 
करने की भेरी । 

ढिठाई--(सखरी० हि०) इष्टता | 

ढिलाई--(खी० हि०) सुस्ती । 

ढीठ--(वि० हि०) वेझदव । 

ढील--(ख्री० हि०) शिथिक्षिता । 
जूँ । ढीला --शिथिज् | --पन 
:न्ूशिथिक्षता । _ 


हुलकना--(क्रि० हि०) लुढ़कना। 

ढुलना--(क्रि० हि०) ढरकना । 

डुलवाई--(ख्री० हि०) ढोने की 
सज्ञदूरी। ठुलवाना =ढोने का 
काम कराना । 

ढूँडू--(खी० हि०) खोज । --ना 
=सखोजना । 

ढेकलो--(खी० हि०) सिचाई के 
लिये कुएँ से पानी निकालने 
का एक यंत्र । 

ढेका--(घु० हि०) बड़ी ढेंकी । 

ढेकी-(खी० दि०) अनाज कूटये 
का लकड़ी का एक यंत्र! 
ढेंकली । 

ढेढ़र--(छु० हि०) टेंटर । 

ढंपी--( स्त्री, हि) फल का 

द) 

ढेर--(पु० हि०) राशि । समूह । 

ढेरा--(पु० देश०) सुतली बटने 
की फिरकी | - 

, ढेलवाँस--(स्त्री ० हि०) गोफन। 
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रह * 
ढेला ढोली 


ब 


nn RE] 
ढेला--( 5० दि० ) इंट, .मिही, | ढोल--( पु० अ० दुहल ) पक 
कंकड़, पत्थर आदि का बाजा । 


डुकड़ा । ढोलक--(स्त्री० हि०) त्स ॥ 


ढोंग--( पु० हि० ) पाखंड । 
ढोंगी = पाखंडी । ढोलना--(पु० हि०) ढोलक के 


ढोंढ़--(छ० हि०) कपास, पोस्ते | भशर का छोटा जन्तर जो 
पा की दर । झर तागे में पिरोकर गले में पहना 

ढोटा--(पु० दि०) पुत्र जाता है। 

ढोना--( क्रि० हि० ) भार ले | ढोली--(स्त्री० हि०) २०० पानों 
चलना । । को गड्डी | 


खख 


ख--हिन्दी-वणंमाला का पन्दरहरचां व्यक्षन । 


त्त त तंज 
त-हिन्दी-वर्णंमाला का सोलइवाँ सिङुड़ा हुआ | छोटा --दरू 
व्यंजन ओर तवे का पहला = निर्धन ।. गरीब । --दिल 
अचर जिसका उच्चारण- = कंजूस । --दस्ती = 

, स्थान दंत है। कंजूसी । हाल = गरीब | , 
सँई--(अत्य० हि० ) से। बीमार। तंगी = संकीर्णंता। 


तंग--(पु० फा० ) घोड़ों की | तकलीफ! ग़रीबी । 
. लीन. कसने: का तस्माः।. | तंज्ञ(अ०) उपालम्भ। ताना। 
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- २७०. 


तंज्ेब ` . 

तंज्ञेब--(खो० फ़ा०) मही और 
बढ़िया सलमल। 

तंतु--( पु० द्वि० ) तागा । 
ताँत। 

तंत्र--( पु० सं० ) तंतु । शैचों 
आर शाक्तों का धर्मे-ग्रन्थ । 
शासन । 9 

तंदुरुस्त--( fo फा०) स्वस्थ । 
तंदुरुस्ती स्वास्थ्य । 

तंदर--( प° हि० ) अँगीटी । 

तंद्रा-(खी० स० ) उंघाई। 
आलस्य । 

तंबाकू--(छ० हि०) एक पौधा! 

तंबोह--(सत्रो० अ०) नसीहत । 

तंबू--( पु० हि०) खेमा । 

तंबूर--(पु० फा०) छोटा ढोल । 
(०) रोटी पाने का ज्ञरफ़। 

तंबूरा--( पु० हि० ) बोन या 
सितार की तरह का एक 
बाजा । 

तँबोलिन-( खी० हि० ) पान 
घेचनेचाली स्त्री] तँत्रोली = 
यान वेचनेवाला । 

तवङ्गर--( फ्रा० ) मालदार । 


* तझज्जुब-- (० अश) आइचयं। 


तकला 


| तश्रम्मुल--( ए० अ० ) फ़िक्र। 
। तञ्ल्ज़ुक़र--(पु० अ०) संबंध । 


तद्रल्लुका--( पु० भ्र० ). बडा 
इलाक्का । ५ 

तश्नल्लुक़दार--( घु० अ० ) 
इल्ाक़ेदार । 

तश्रल्खुव--( घु० अ०) धर्मं या 
जाति संबंधी पक्षपात । 


| तइनात--( घु० हि० ) नियुक्त। 


तक्कदिमा--(ग्र०) सुकदमा पेश 
करना । पेशगी दिया गया 
रूपया. 
तक़दीर--(रली ० अ०) भाग्य | 
तकरार--( खी० अ०) विवाद | 
» झगड़ा 
तव.रोर--(स्रो० अ०) बातचीत । 
भापण । 


तकरोद--( खो० अ० ) उत्सव | 


तकरोवन--( श्र० ) लगभग | 
अनुमानतः । 

तक्ष ब--( अ० ) समीपता । 
नज्ञदीकी ¦ 


“तक़रू री--(ख्री ० झ०) नियुक्ति: । 


तकला--( पु दि० ) रेकुआ | 
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२७१ 


तकलीअ 


“ त्तरूत 


तकली =छोटा तकल्ला या | तकावी--( खी० अ० ) वह घन 


टेकुरी । दे 

तक्रलोश्च - (अ०) इकडे करना । 

तकलीदू---( अ० ) अनुकरण । 

तक़वियत--( भ्र० ) बल देना। 

तक़ुय्युद--( अ० ) बंदी । कैद 
हान।। 

तकब्छुर--( थ° ) अहंकार । 
घमंड । 

तकरार--( अ०) झगडा । 
लडाई । 

तकलीफ--( खी० थ०) कष्ट । 

तक़लील--( अ० ) कम करना । 
थोडा करना । 

तकल्लुफ--( पु० अ० ) शिष्टा- 

घार । 

तकरूीन--(खी० अ०) बाँटना । 

तकसी ए--(खो० अ०) अपराध | 
भूत्त। --वार "अपराधी । 

. ुनइृगार ॥ 

.तकाज़ा--(पु० अ० ) तगादा । 

- माँग । र 

तकान--(स्रो० हि०).थकावट । 


जो ज़मींदार या राजा की 
ओर से गरीब किसानों के 
खेती के औज्ञार बनवाने और 
बीज खरीदने का दिया जाय | 

तकिया--( पु० फ़ा० ) सिर के 
नीचे रखने का रूईदार यैला। 
कलाम >" बोलते समय . 
एक ही वाक्य या शब्द जा 
आदत पड़ जाने के कारण 
बार बार आवे । --दार = 
मज्ञार पर रहनेवाला मुसल- 
सान फ़कीर । 

तखफ़ीफ--( खी० अ०.) बसी । 
संचित करना । हलका 
करना ।. 

तख़मीनन--(क्रि० अ०) अंदाज्ञ 
से । तख्मीना न अंदाज । 

तखलिया--( घु० अ० ) एकांत 
स्थान । 

तखल्लुस--( अ० ) छाप । 
उपनाम । 

तखसीस--( अ० ) विशेषता । 
ख़ास बात | 

तरूत--( पु० फ्रा ) सिंहासन । 
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२७२ 


तगड़ा 


—ताऊस=( अ० ) पुक |, 


प्रसिद्ध राज-सिंहासन,- जिसे 
शाहजाँ ने छः करोड़ रुपये 
` लगाकर बनवाया था । 
--नशीन ==सिंहासनारूढ़ । 
--पोश == तरत या चौकी 
पर बिछाने की चादर । 
तम्न्ता =बड़ा ` पटरा | चिरी 
हुईं लकड़ी । तरती = छोटा 
तता । परिया । 
तगड़ा--(वि० हि०) बलवान्‌ । 
तजरवा-( ए० अ० ) अनुभव । 
--कार = अन्ञु भवी । 
तजरुबा--(पु० अ०) अनुभव । 
--कार = अनुभवी । 
तज्ञकिरा--( पु० अ० ) चर्चा । 
ज्ञिक्र करना । 
तजदीज़--(स्री ० अ०) सम्मति । 
योजना। --सानी = (अ) 
एक ही हाकिम के सामने 
होनेवाल्ा छुनविचार । 
तजल्ली--(अ०) प्रकाश | रोशनी । 
वजम्सुल--(ग्र०) वैभव । शान । 
सुन्द्रता । 


सट--(पु० सं०) किनारा । क्षेत्र । |, 


` 


तत्व 


प्रदेश । --स्थ= किनारे पर 

रइनेवाला । निरपेक्ष । 

तड़का--( पु० हि० ) सबेरा। 
बघार । 

तड़प--(खी० हि०) छरपटाना । 
चमक । कलक । --ना = 
छुटपराना । 

तड़ाका--( पु० अचु० ) “तड”? 
शब्द । जएदी से । 

तड़ातड़--(क्रि० अचु) तडतड 
शब्द के साथ । 

तंल्हाल--( क्रि० सं० ) फौरन । 
'दक्तालीन = उसी समय का। 

वत्कुश--क्कि० सं०) तस्काल । 


चत्दां--( बि० हि० ) गरम । 
तत्व--( ए० सं०) वास्तविकता । 


सार। -ज्ञ--रुच्वज्ञानी । 
दाशंनिक । -_ज्ञान =व्रह्म- 
ज्ञान । -जानीऱ्ऱतत्वक्ष | 


दार्शनिक । --दर्शी = तत्त्व- 
ज्ञानी । --पघेत्ता न तस्वज्ञ । 
दार्शनिक । --शाख = दर्शन- 
शास्त्र । तत्वावधान =निरी- 
छण | र 
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२७३ 


तत्पर 


तत्पर--( वि० सं० ) उद्यत । 
सुस्तैद । --ता>--सुस्तैदी । 
तत्पुरुष--(सं०) एक समास । 

. तत्लम-_( पु० सं० ) हिन्दी में 
व्यवहृत हो नेवाला संस्कृत का 
वह शब्द जो अपने शुद्ध रूप 
में हो। 

तथा--( अव्य० सं० ) और । 

इसी तरह। 

तथापि--(अव्य० सं०) तौमी । 

तथ्य--(वि० सं०) सत्य । 

तद्नंतर--( क्रि० सं० ) उसके 
बाद । 

तद्चुरूप--( वि० सं०) उसी के 
समान । 

तदडुसार-(वि० सं०) उसके 
अजुकूल । 

तद्वीर-(ख्री० अं०) उपाय । 

तदारूक--(पु० अ०) बंदोबस्त । 
दंड । 

तदुपरान्त--( क्रि० सं०) उसके 
बाद । 

तञ्गच--( झु० सं० ) संस्कृत 
के शब्द का अपभ्रंश रूप | 

तन--(पु० हि०) शरीर । बदन | 


तन्मय 


` तनक़ीह--( खी अ० ) जाँच 


करना । 

तनख्वाइ--(ख्री० फ़ा०) वेतन | 
सजुदूरी । --दार = वेतन- 
भागी । 

तन्ज्ञ--( अ०) ताना । 

तनड्जञुल--(पु० झ०) अवनत | 
तनज़्जुल्ली-- ( ख्री० फ्रा० ) 
अवनति । 

तनय--( घु० सं० ) पुत्र । 

तनसीख--( खी० अ०) रद्द 
करना । 

तनहा--( वि० फ़ा० ) अकेला । 
—इई= एकांत । 

तना--(पु० फ़ा० ) पेड़ का धड़ । 

तनाञ्ञा--(ए० अ०) भागडा । 

तनाच--( छु० हि० ) खिंचाव | 


तनावर--(फ़ा०) मोटा । बड़ा । 


ताकतदार । 

तनारखुल--( थ्० ) प्रसव । 
सन्तानोत्पति | 

तनी--( ख्री० हि० ) बंधंन । 


_तन्मय--( वि० सं० ) लवलीन । 


-—चा=एकता । 


१८ 
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२७४ 


तप 


ज्वर । ताप । 
तपन--(इ०सं०) जलन । ग्रीष्म । 
तपना = तप्त होना । तपाना 


=ततक्त करना । 

तपस्या--( खी० सं०) तप । 
तपस्विनी =त्तपस्या करने 
चाली खी । तपस्वी = तपस्या 
करने वाला । 


तपाक--( पु० फ़ा० ) आवेश | 

जल्‍्दी। . 
 तापश-- (क़्०) गरमी। सोज्ञिश। 

तपेदिक्--(इ० फ़ा०) राजयच्मा। 

तपोधन--/पु० सं०) तपस्वी । 

तपोभूमि--(खी० सं०) तपोवन | 

तपोबल--( पु० सं०) तप का 
` अभाव या शक्ति । 

तघकुंड--(७० सं०) गरम पानी 
का सोता या कुंड । 


तफ्का--( फ़ा० ) जला हुआ । 


आशिक़ । 


तफूरीकृ--(ख्री० अ०) जुदाई । 


- विभिन्नता- 
तफूरिक्रा--( अ )-फक्रं। फ़ा- 
सिता ।...' ,- .-- 


तबल 


EES 
तप--(छ० हि०) तपस्या। (फा०) | तफूज़ील--( अ० ) बदप्पन । 


प्रतिष्ठा करना । 

तफज्ज़ुल--( अ० ) ङ्गी । 
बड़ाई । 

तफुतीश--(अ°०) खाज! तलाश । 

तफुरोह--(खी० अ०) प्रसन्नता । 
ताज्ञगी । 

तफ़सील--(खी० अ०) विस्तृत 
वर्णन । टीका । सूची । 

तफ़ावत--( पु अ० ) अन्तर । 
दूरी । 

तंव--(अव्य० हि०) उस समय । 

तवक्क--(पु० अ०) लोक । चाँदी, 
साने आदि धातुशोों का पतला 
बरकत 

तवक़ा--( पु० फ़ा०) खंड । 
लोक । पद्‌ । दर्जा 

तबदीत्त--(वि० अ०) परिवर्तित । 
तबदीली = ( खी० अ० ) 
बदली । तबद्दल = (पु० अ०) 
बदली । 

तबरा-(अ०) नफ़रत करना। 

तवल--( पु० ` फ़ा० ) नगारा। 
ढोल ॥ —ची=(हि०) चइ 

- जो: .तबला -बजाता -हो..। 
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२७५ 


तबस्सुम 


तबला = एक प्रसिद्ध बाजा। 
तबर्छुम-(अ०) सुसङुराना । 
कली का खिलना । 
तवाक़--(छु० अ०) परात | 
तबाबत--(ख्री० अ०) चिकित्सा | 
तवाह--(वि०) फ़ा०) बंरबाद्‌ । 
तबाही =बरबादी । उजड 
जाना । 
तबीअत--( खी० अ० ) चित्त | 
स्वास्थ्य । --दार =(वि० 
अ०) समरदार । भाबुक । 
~ दारी -- समझदारी । भावु- 
` कत्ता । - 
तबीव--(ए० अ०) चिकित्सक । 
हकीम । चैद्य । 
तबेला--(पु० अ०) अस्तवत्व । 
घुड़साल । 
तभी--(अव्य० हि०) उसी समय | 
तमंचा-(इ० फ़ा०) पिस्तोल । 
तम--(हि०) अंधकार । 
तमक--(यु० हि) जोश । कोध। 
तमग़ा--(पु० तु०) पदक । , 
तम्बूर--(अ्‌०) तपूरा । 
तमतमांना---( क्रि० हि० ) धूप 


तमीज ` 


या क्रोध के कारण चेहरा 
लाल हे जांना। 
तमकनत--(झ०) गं । रीम- 
राम | 
तमतमाहर--(हि०) चेहरा लाल 
हो जाना | लाली । 
तमसील-_(अ) उदाहरण । 
तमस्छुक-(अ०) दस्तावेज़ । 
तमन्ना--(अ्र०) वांछा । अभि- 
लापा । इच्छा । 
तमद्दीद्‌--(अ०) भूमिका । 
तमा--(अ०) लालच | लोभ । ` 
तमाश्रत--(अ०) 'लोभ करना । 
लालच करना | 
तमाचा--(पु० हि०) थप्पड़ । ` 
तमाम--( वि० अ० ) सम्पूणं । 
पूरा । 
तमाशा--( ए० फ़ा०') चित्त को 
प्रसन्न करनेवाला दृश्य | --ह 
=तमाशा देखनेवाला। 
तमाशबीन = ऐयाश। तमाशा 
देखनेवाला। तमाशबीनी = 
ऐयाशी [| एक 
तमीज़--( खरी अ० `): विवेक | 
. . ज्ञान । अदब । . ¬ ३ 
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२७६ 
प... मम तराई 
तमोलिन--( ख्री० हि० ) पान | तरतीव--( खी० अ० 3 सिल- 

बेचने वाली खी । सिला । क्रम । 


तस्बोल--(फ्ा०) ताम्बूल | पान । 

तय्यार--(अ०) प्रस्तुत । 

तरंगिणी--(स्री० सं०) नदी । 

तय--( अ० ) निणंय करना । 
आमावा । सुस्तैद । 

तर-(वि० फ़ा०) आगा हुआ । 
शीतल । --बंतर == भीगा 
हुआ । 

तक--(अ°) छोड़ना । परिग्रह । 

तरकश--(छु० फ़ा०) तूणीर । 

तरकांरी--(खी० फ़ा० ) शाक । 
भाजी । 

तरकी--( स्री० हि० ) कान से 
पहनने का एक गहना । 

तरकीव--(खी० अ०) उपाय । 
युक्ति। 

तरवक़ी--(खी० अ०) उच्नति। 

तरक़ीक--(अ०) बारीक करना | 

तरणोब--( अ०) लालच देना । 
आकर्षित करना । 

तज़े--( अ० ) प्रकार । ढँग । 
तरह । 


तरजुमा--( ए० अ०) अनुवाद | | 
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तरदीद्‌--(ख्री० अ° ) मंसूञ्गी । 

तरदुद्दुद--( ० अ० ) फिकर | 
चिन्ता । 

तरना--(क्रि० दि०) पार करना । 


तरफू--( खी० अ०) ओर | - 


--दार = पक्षपाती । --दारी 
= पक्षपात । तरफ़ैन = दोनों 
ओर । 
तरबियत--( अ० ) तालीम । 
परवरिश.। 
तरबूज--( पु० हि०) मतीरा । 
तरमीम--(खी० अ०) संशोधन | 
तरल--( वि० सं० ) चंचल । 
तरख--( यु० हि० ) दया । 
तरसना--( क्रि० हि० ) अभाव 
का दुःख सहना । तरसाना = 
अभाव का दुःख देना । 
तरह--( स्री० अ०) प्रकार । 
भाँति । समस्या । --दार = 
सुन्दर बनावट का ।--दारी = 
सजघज का ढेँग । 
तराइई--( खी० हि० ) पहाड़ के 
नीचे की भूमि । 
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२७७ 


तराक्त 


तलवार 


तंराक--( फ़ा० ) कोड़े मारने की | तज़े--(पु० अ6) प्रकार । शैली । 


आवांज़ | तड़ाक । 


तरह । ढँग | 


तराना--( फ़ा० ) राग। गीत । | तज्ञेमा--(घु० अं०) भाषान्तर । 


तराजू--( खी० फ़ां० ) तुला । 

तरावोर--(वि० हि०) सराबोर। 

तरावट--( खी० हि० ) गीला- 
पन । ठंडक । 

तराश--(सख्री० फ़ा० ) कारछाँट। 
--खराश = कार-छाँट । 
तराशा = छिलका तराशा 
हुआ । तराशना = कतरना | 

तरोका--( घु० अ०) ढँग । 
प्रणाली । 

तरु--(पु० सं०) पेड़ । 

वरोई--( खी० हि० ) एक तर- 
कारी । 

तके--( पु० सं० ) विवेचना । 
( अ० ) छोड़ना । परित्रह । 
तर्कणा=( सं ) विचार । 
दलील | तर्कना =विचार । 
युक्ति । -—वितकं = विवेचना । 
बहस । --शाख्र = सिद्धांतों 
के खंडन-मंडन की शैली 
बतलानेवाली विद्या । 


तपंण--( पु० स॑० ) पितरों को 
जल देना । 

तल---(ए० सं०) नीचे कां भाग । 
तला । 

तलखु--(फ़ा०) कडवा । भ्रसह्म!। 

तलछुट--( ख्रो० हि० ) तलोंछ । 

तलतुफ--( अ० ) मेहरबानी 
करना । 

तलफना--( मि० अचु० ) छुट- 
पटाना । 

तलफ्फुङ्ञ-( अर० ) उच्चारण । 

तलब--( खी० अ० ) खान । 
तलाश । चाह । साँगना । 
इच्छा । तलबाना -- वह खर्चा 
जो. गवाहों के तलब करने के 
लिये टिकट के रूप में अदा- 
लत में दाख़िल किया जाता 
ह । 

तलबी ( स्री अ० ) बुलाहट । 

तलवार--(स्री० हि०) एक इथि- 
यार। 
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२७८ 


त्तलहटी 


तशदीद 


ननन 
तलहृरी--( खी० दि० ) पहाइ | तवक्कुल--( अ० ) इश्वर पर 


की तराई । 

तला--( पु० हि० ) पेंदा । 

तलाक़-( घु० अ० ) पति पत्नी 
का विधान-पूवक संबन्ध- 
त्याग । 

तलाज--(झ०) शोरःयुल । 

तलातुम--( अ० ) मगड़ा । 
लडाई | नदी में लहरो की 
तपेड़ं । 

तल्ाफ़ी--( अ० ) निवारण । 

- दिलजोई। 

तलाश--( खी० तु० ) खाज । 
टूँढ़ना । तलाशी >-गुम की 
हुई या छिपाई हुई वस्तु को 
पाने के लिये घर-बार, 'चीज- 
वस्तु आदि की देख-भाल । 

तली--( खो० हि० ) पेंदी । 

तले--( क्रि० हि० ) नीचे । 

तलेटी--( खी० हि०) पेंदी । 
तलहटी । 

तल्प-( घु० सं० ) पलँग । 
अटारी । 


भरोसा करना । 
तवज्ञह--( खी० अ्र०) ध्यान । 
तवा--( पृ० हि० ) लोहे का एक 
बर्तन जिस पर रोटी सकते हैं । 
(फ़ा०) तावा । 
तवङ्गर--( फ़ा० ) ताक्नतवर। 
मालदारी । 
तवाज्ञा--( खी० अ० ) आदर । 
दावत । नम्रता । 
तवायफू--( खी० अ० ) वेश्या । 
तवारीख़--( ज्र अ० ) इति- 
हास । 
तवालत--(खी० अ० ) लंबाई । 
अधिकता । आपत्ति। कष्ट । 
तवील--( अ० ) लम्बा । 
तशख्रीस--( खी० अ० ) ठह- 
राव । रोग का निदान । 
तशवीह--( अ० ) उदाहरण । 
मिसाल । 


, तशरोफू-(खी० अ०) इज्जत । 


बड़प्पन । 


तल्ली--( खरी *० ) जूते का | तशदीद--( अ० ) किसी पर 


तला । 


सख्ती करना। 
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२७९ 


तशदूदुद 


तशद्दुद्‌-(अ° ) अनाचार । 
किसी पर सख्ती करना । 

तश्तरी--(खरी० फ़ा०) रिकाबी । 

तसदीक्र-(खो० अ०) सचाई। 
समर्थेन । गवाही | 

तसदुढुक--(पु० अ०) निष्ठावर। 
बलि-प्रदान । 

तसदीद--(अ०) दुरुस्त करना ) 

तसनोफू--(ख्ी० अ०) मंथ की 
रचना । लेख । 

तसवीह-( खी० अ०) जप- 
साला । 

तसमई--(दि०) एक प्रकार का 
पकवान । 

तसरीह-- (अ०) प्रकट करना । 

तसला--( पु० हि० ) कटोरे के 
आकार का एक वडा बरतन | 
(ख्रो०) तसली । 

तसलीम--(ख्ी० अ०) प्रणाम । 
स्वीकृति । 

तसल्ली--( खी० झ० ) आश्वा- 
सन । थैये। 

तसवीर--( ख्री० अ० ) चित्र । 

तसहीदद--( झ० ) शुद्ध करना । 
दुरुस्त करना । 


तहरीक 


तस _इुव-( अ० ) माशूक का 
अपने आशिक से नाजृ करना । 

तरकर--(पु० सं०) चोर । 

तसरूफ़-(अ० ) दखल देना । 
कुछ का कुछ कर देना । 

तस्फिया--( अ० ) निपटारा 
करना | र 

तह-( खी फा० ) परत | 

तहक़ीक़--( खी० अ० ) सत्य । 
खोज । जाँच । तहक़ीकात = 
अनुसन्धान । 

तहखाना--( पु० फा० ) तल- 
गृह । 

तहज्ञीब--( स्री० अ०) शिष्ट 
व्यवहार । 

तहवन्द--(फा०) खङ्गी । लँगोट । 

तह॒वाज़ारी--(सत्री० फा० ) वह 
महसूल जो सही में सौदा 
बेचनेवालों से जमींदार लेता 
है। 

तहत--(्०) अधीन । नीचे | 


तद्दमत--( पु० फा० ) लुंगी । 


तहरीक--( अ० ) आन्दोलन । 
ध्यान दिलाना । 
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२८० 


तहरीर 


तदरीर--( स्ली० अ० ) लेख । 
तहरीरी = (वि० फ़ा०) लि- 
खित। 

तद॒लका--( छु० अ० ) सत्यु । 
इलचल । बरबादी । 

तहय्युर--( झ० ) विस्मय । 
आश्चर्यं । 

तहम्सुल--(अ) धेयं । संतोष । 
उठाना । बरदारत करना । 

तहवील--(स्री० अ०) सुपुदंगी । 


धरोइर। जमा । कोप । 
ज्ञाना । रोकड । --दार = 
ख़जानची । 


तहच्घुर---( अ० ) मर्दानगी । 

तहसनद्दस--( वि० देश० ) वर- 
बाद । 

तहसील--(ख्री० अ०) वसूली । 
तहसीलदार की कचहरी । 
इकट्ठा करना । --दार= 
कर चसूल करनेवाला अफ़सर । 
--दारी -- तहसीलदार का 
काम । 

तहाँ--( हि० ) चहाँ | 

तहेद्स्त--( फ्रा ) खाली हाथ | 
ग़रीब । 


` ताक मॉक 


तहोबाला--( वि० फ़ा० ) नीचे 
ऊपर । 

ताँता--( पु० हि० ) चलनेवालों 
का पंक्ति-वद्ध समूह । 

ताँतिथा--(वि० हि०) ताँत की 
तरद दुबला-पतला। 

ताँबा--(ए० हि०) धातु । 

तावाँ--( फ़ा० ) चमत्कार। 

तांबूल--( छु० सं० ) पान । 

ता--( फा० ) तक । 

तई--( अ्रव्य० दि० ) ग्रति । 

ताञत---(अ०) प्रार्थना । पूजा । 
आदर । सत्कार | 

ताई--( स्त्री» हि० ) हरारत | 
जूड़ी । 

ताईद्‌--( स्त्री अ० ) पक्षपात । 
अनुमोदन । 

ताऊ--(पु० हि०) बाप का बढ़ा 
भाई । 

ताऊन--(पु० अ०) प्लेग । 

ताऊस--(पु० अ०) मोर । 

ताक--(खत्री० हि०) घात । 

ताक़--(पु०' अ०) आला । 


ताकज्ञुफुत--( झु फ़ा० ) एक 


प्रकार का जूझा। 
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२८१ 


ताक़त ताताथेई 


ताक कझ्ॉँक--(खी० हि०) घात । | ताजिर--(अ०) व्यापारी । सौदा- 


ताकत--(स्त्री? अ०) शक्ति । 
सामर्थ्य। --वर --बल्नवान । 
ताकना--(कि० हि०) देखना । 
ताकीद्‌ू--(स्त्री० अ०) सावधान 
करना । बार-बार कहना । 
ताककुल--( अ० ) समरूना | 
जानना । फिक्र करना । 
तागा--(ए० हि०) सूत । 
ताज---(ए० श्र) राजझुङुट । 
ताज़गी--(स्त्री ० फ़ा०) हरापन । 
ताज्ञापन । स्वस्थता । नया- 
पन । 
ताज्ञपोशी--(स्त्नी० फ्रा०) राज- 
सुकुट धारण करने या राज- 
लिंदासन पर बैठने की रीति 
या उत्सव । 
ताजमहल--( पु० थ० ) आगरे 
का प्रसिद्ध सक़्बरा | 
ताज्ञा--(वि० फ़ा०) हरा भरा । 
` ताज़िया---(एु० अ०) बाँस की 
कमचियों पर रंग-बिरंगे 
कााञ्ञ, पत्नी आदि चिपका 
कर बनाया हुआ मक्रबरे के 
आकार का मंडप । 


गर । 

ताज़ी--( वि० फ़ा० ) अरव का 
घोडा । ` 

ताङ्ीम--(स्त्री२ अ०) सम्मान- 
प्रदर्शन | प्रतिष्ठा करना । 

ताज्ञीमी सरदार--(पु० फ़ा०) 
ऐसा सरदार जिसकी दरबार 
में विशेष प्रतिष्ठा हो । 

ताज्ञीरात--(पु० भ्र) अपराध 
ओर दंड सम्बन्धी व्यवस्थाथो 
या कानूनों का संग्रह । दंड- 
विधि । 

ताड़--(छ० सं०) पेड । 

ताड़ना--(स्त्री०) सं०) प्रहार । 
धमकी | 

ताड़पत्र--( छु०सं० ) ताड़ का | 
पत्ता । 

ताड़वाज़--( वि० हि० ) ताइने 
चाला । 


ताड़ी--( स्त्री० सं० ) खजूर का 


रस । 


ताता--(वि० द्विश) गरम । 
ताताथेई--(स्त्री> अचु) नृत्य 


का शब्द । 
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२८२ 


तातील 


तातील--(स्त्री० झ०) छुट्दी 

तात्कालिक--९ वि» सं० ) 
तत्काल का । 

तात्पय्य--(ए० सं०) अभिप्राय 

तादाद्‌--(स्त्री० अ०) संख्या । 

तांन--( स्त्रो? सं० ) खींच । 
आलाप। 

तानपूरा--(पु० हि०) सितार के 
आकार का एक बाजा । 

तानसेन--( पु० हि०) अकबर 
बादशाह के समय का एक 
प्रसिद्ध गचैया । 

ताना-( छु० हि० ) कपड़े की 
छुनावट में वह सूत जो लंबाई 
के बल होता है । दरो, 
कालीन बुनने का करघा । 
(अ०) उपालंभ । उलाहना । 

ताना-बाना--(पु० हि०) कपडा 
बुनने में लग्बाई और चौड़ाई 
के बल फैलाए हुए सूत । 

तानारीरी--(स्त्री० हि०) साधा- 
रण गाना । 

सानाशाह--(प० फ़ा०) मग़रूर । 
किसी की -न सुनने वाला 
शासक । 


तासीर 

ताप--(ए० सं०) उष्णता । 

तापतिहली--(स्त्री० हि०) ज्वर- 
युक्त ज्लीहा रोग । 

तापना--(क्रि० हि०) आग की 
संच से अपने के गरम 
करना । 

तापमान यंच--(ए० सं०) थर्मा 
मीटर । 

ताक्का--( ए० फ़ा० ) एक प्रकार 
का चमकदार रेशमी कपड़ा | 

तफ़ावच्च--(ञ०) अन्तर । 

ताब--( ख्री० फ़ा० ) ताप । 
चमक । सामर्थ्यं । ताक़त । 

ताबड़तोड़--(क्रि० वि० अचु०) 
लगातार । 

तावाँ--(फ़्ा०) चमकदार । 

ताबा--(फा०) तवा । 

ताबूत--(घु० अ०) सुरदा रखने 
का सन्दूक । 

ताबे--( वि० अ० ) अधीन । 
मातहत । --दार =ाज्ञा- 
कारी । --दारी =नौकरी । 
सेवा। 

तामीर--(अ०) इमारत बनाना। 

आबाद करना । 
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२८३ 


तामील 


तामील--(स्त्रो० अ०) आज्ञा का 
पालन । अमल करना। 
ताम्सुल--( अ० ) व्यवहार में 
लाना । काम करना। 
तायदाद--(ए० अ०) संख्या । 
तायफ़ा--(क्रा०) वेश्या । 
.तार--(पु० सं०, फ़ा०) डोरा। 
सूत । ताना। चह यंत्र जिससे 
समाचार भेजा जाता है । _ 
तारतस्य--( छु० सं० ) न्यूना- 
धिक्य । 
तार-तार--(वि० हि०) करा = 
फटा । 
तारना--( क्रिश द्विश) पार 
लगाना । उद्धार करना । 
तारपीन--( छु० हि० ) चीड के 
पेड़ से निकला हुआ तेल । 
तारबक्ी—( घु० उ० ) बिजली 
की शक्ति द्वारा समाचार 
पहुँचाने वाला तार । 
तारा--(ए० सं०) सितारा | 
ताराज--(यु० फ़ा०) लूटपाट । 
बरबादी । 
तारानाथ--(पु० सं०) चंद्रमा । 


तालीम 


तारी-( झ० ) आविर्भाव । 
अकस्मात्‌ प्रकट होना । 

तांरीक--(वि० फ़ा०) धुँधला । 
अँधेरा । तारीकी =स्याहदो । 
अंधकार । 

तारीख़--( स्त्री! अ० ) तिथि । 
महीने का कोइ दिन । 

तारीफ--(स्त्रीश अ०) परिभाषा । 
प्रशंसा । 

तार्किक--( पु० सं० ) तकंशास्त्र 
का जानने वाला । दाशनिक | 

ताल--(ए० सं०) हथेली । कर- 
तल-भ्वनि । गान-वाद्य में 
'चिराम । 

ताला--( पु० हि० ) केवाड़े बन्द 
रखने का यंत्र । 

तालाब--( पु० हि० ) सरोवर । 
पोखर | 

तालिका--(स्त्री०) सं०) ताली । 
सूची । 

तालिब--(पु०अ०) ढूँढने वाला । 
--इछम -- विद्यार्थी । 

ताली--( स्त्री» सं० ) कुंजी । 
इथेलियो का परस्पर आघात । 

तालीम--(स्त्रो> अ०) शिक्षा । 
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२८४ 


तालू _ तिब ot करितात 
तालू-सुँह के भीतर की ऊपरी तिशुता--(वि०दि०) तीन गुना। | 
छत । तिज्ञारत--(स्त्री ०>अ०) च्यापार। ` | 


ताल्लुक्--(षु० अ०) सम्बन्ध । 

ताललुक्ा--(अ०) इलाक़ा । 

ताव--(पु० हि०) वह गरमी जो 
किसी वस्तु को तपाने या 
पकाने के लिये पहुँचाई जाय । 

तावान--(फ़ा०) जुमाँना । 

ताश--( पु० अ०) खेलने का 
पत्ता । ताश का खेल । 

ताशा--(पु० अ०) एक बाजा । 

तासीर-( स्त्रीश अ० ) प्रभाव । 
गुण । 

. ताख्खुफ--( अ० ) ङुमार्ग पर 

चल्नना। 

तास्खुब--( अ० ) पक्षपात । 
तरफ़दारी । 

तिकड़ी--( स्त्री» हि० ) जिसमें 

` तीम कड़ियाँ हों । 

तिकोना--( वि० हि० ) जिसमें 
तीन कोने हों । 

तिक्की—( स्त्री» हि० ) ताश का 
बह पत्ता जिस पर तीन बूटियाँ 
हों। 

तिक्त-(वि० सं०) कह वा । 


सौदागरी । 

तिजारी--( स्त्री हि० ) तीसरे 
दिन आने चाद्धा उवर । 

तिड़ी बिड़ी--( वि० देश० ) 
तितर-बितर | 

तितर-बितर---(वि० हि०) डित- 
राया हुआ । 

तितली--( स्त्रो, दि० ) एक 
उड़ने वाला सुन्दर कोडा या 
फतिग़ा । 

तितस्मा--(अ०) परिशिष्ट । शेप 
भाग । 

तिधारा--(पु० हि०) एक प्रकार 
का थूहर (सेहँँड) । 

तिनका--(पु० हि०) तृण । 


| तिनपहला--(वि० हि०) जिसमें 


तीन पहल हों । 
तिपाई--(स्त्री० हि०) तीन पायों 
की बैठने को छोटी ऊँची 
चौकी । 
तिब--(अ०) चिकित्सा । वैद्यक । 
हकीमी । तिव्यी = ( अ० ) 
हकीमी चिकित्सा-सम्बन्धी । 
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तिफूल 


तिद्दी 


तिफूल--(अ०) शिशु । बच्चा । | तिला--( अ० ) सेना । दवा 


बालक | 

तिमंज्ञिला--(वि० हि० ) तीन 
खंडो का! 

तिमिर--(पु० सं०) अंधकार । 

तिरछा--(वि० हि०) जो अपने 
आधार पर समकोण बनाता 
हुआ न गया हो । --पन = 
टेढ़ापन | तिरछी वैठक = माल 
खंभ की एक कसरत । 

तिरना--( क्रि० हि० ) पानी के 
ऊपर आना या ठहरना । 
तेरना । 

तिरपाल--( पु० हि० ) सुटा । 
राल चढ़ाया हुआ टाट । 

तिरस्कार--(पु० सं०) अनादर | 
भत्सेचा । 

तिराना--(क्रि० हि० ) पानी के 
ऊपर उहराना । तैराना | 

तिलंगा--( घु० हि० ) अँगरेज्ञी 
फौज का देशी सिपाही । 
तेलंग देश का । 

तिल--( ए० सं० ) एक पौधा, 
जिसके बीज से तेल निकलता 
है। 


का तेल । 

तिलक--( पु० सं०) रीका । 
राज्याभिषेक । 

तिलक कामोद्‌-( पु० सं०) 
एक रागिनी । - 

तिलक सुद्रा--( घु० सं० ) चंदन 
आदि का रीका । 

तिलकुट--( ५० हि० ) कूरे हुए 
तिल जो खांड की चाशनी में 
पगे हों । 

तिलमिलाना--( क्रिश हि० ) 
चौंधियाना । 

तिलहन--( पु० दि०) फ़सल के 
रूप में बोए जानेवाले पौधे 
जिनके बीजों से तेल निक- 
लता है। 

तिलांजली--(स्त्री० सं० ) खुतक 
संस्कार का एक अंग । 

तिलाक़--(स्त्री० अ०) ख्री-पुरुप 
का सम्बन्ध-विच्छेद । 

तिलिस्म--( अ० ) जादू । 

तिल्ली--( स्त्रीश हि०) पेट के 
भीतर का एक छोटा अवयव । 


तिही--( झा० ) श्राली । 
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तिश्ना तुद्‌ 


तिश्ना--( फा० 5 l , __चत्तौ = (सं०) किनारे पर 
तिहरा--(वि० हि०) तीन परत रहनेवाला । पड़ोसी । --स्थ 


किया हुआ । = किनारे लगा हुआ। मरणा- 
तिहराना--(क्रि० हि०) दो बार सन्न च्यक्ति। 

करके एक बार फिर और | तीरंदाज--( घु० फु(०) तीर 
चलानेवाला । तीरं-दाज्ञी = 
तीर चलाने की विद्या या 
क्रिया । 


करना 
तिहाई--( पु० हि० ) तीसरा 
हिस्सा । 
तीक्ष्ण--( वि० सं० ) तेज नोक 
या घारवाला । 
तीखुर--(० हि० ) हल्दी की 
जाति का एक पौधा । 
तीज--( स्त्री, हि० ) तीसरी 
तिथि। 
तीतर--(घु० हि० ) एक पक्षी। 
.तीता--(वि० हि० ) चरपरा | 
तोन--( विण हि०) जो दो 


पन । छुन्ध | 

तीर्थेकर--( पु० सं० ) जैनियों 
के उपास्यदेव । 

तीथे--( घु० सं० ) वह पवित्र 
या पुण्य स्थान जहाँ धर्म- 
भाव से लोग पूजा या 
'स्नानादि के लिये जाते हो । 

तीव्र--(वि० सं०) तेज्ञ । न सहने 


झौर एक हो । . योग्य । 
तीमारदारी-( स्त्रीश फा०) तीसरा--( वि० हि० ) जिसके 
रोगियो की सम्हाल का पहले दो भौर हों । 
कामं । न तीसी--( स्त्री हि० ) अलसी 
नामक तेलहन । 


तीर--( पु० सं०) नदी का 
किनारा । पास । ( फा० ) 
चाण | --गरं = (फा०) तीर 
बनाने : “वाळा. . कारीगर । 


तुंग--(वि० सं०) ऊँचा । सुख्य । 
तुंद--( फा० ) तमोगुण । सूत 
सिज्ञाज । 
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तुंडिल 

तुंडिल--(वि० सं०) तोंदवाला । 

तुँबड़ी--( स्त्री० दि० ) छोटा 
दँबा । 

तुफ़ङ्ग-( फा० ) बन्दूक । 
ची =चन्दूकची । यन्दूक- 

` चाला । 

तुक--( पु० हि० ) काफिया । 
--बन्दी =तुक जोड़ने का 
काम । तुक्कइ = भद्दी कविता 
बनानेवाला । 

तुरुम--( पु० अ०) बीज । 

तुच्छु-( वि० सं०) हीन । 
खोटा । थोडा ।. . शून्य । 
तुच्छातितुच्छु ->( वि० सं० ) 
छोटे से छोरा । 

तुड़वाना--( क्रि० हि० ) तोड़ने 
का काम कराना । 

तुतलाना--( क्रि» दि० ) साफ 
न बोलना | 9 

तुन--(पु० हि०) एक बहुत बड़ा 
पेड । : 

तुनतुना--( अ० ) . तमूरे की 
आवाज्ञ। 

तुचुक--( फा० ) नाजुक । 


तुलबा 


तुसुल--( पु० सं० ) सेना का 
कोलाइल । गहरी सुठभेड । 

तुरंग--( वि० सं० ) घोडा । 

तुरंत--( क्रि० हि० ) फौरन । 

तुरई--( स्त्री द्वि० ) एक तर- 
कारी | * 

तुरको--( बि० फा० ) तुके देश 
का। 

तुरवत--(अ्र०) कब्र । 

तुरपना--( क्रि० हि० ) तुरपन 
की सिल्लाई करना । 

तुक--( पु. हि० ) तुकिस्तान 
का निवासी । तुकिन= 
( फ़ा० )- तुकं जाति की 
स्त्री। सुसलमान स्त्री । 
तुकी = तुकिस्तान का । 

तुरर--( घ० अ०) घुंघराले 
बालों की लट जो माथे पर 
हो। ( फा० ) पगड़ी का 
फुं दना | 

तुशे-(फा०) खट्टां। अप्रसन्न । 

तुलना--( क्रि० -हि० ) तौळा 
जाना । तुल्य होना | समता । 

तुलबा--(अ०) तालिब का बहु- 
'चचन । विद्यार्थी-गण । - .. ` 
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तुलसो 


तुलसी--( स्त्री» सं० ) एक 

छोटा पौधा । कि 
दास--(छु०) एक प्र 

Ch कवि जिन्होंने राम- 
चरितमानस बनाया । 

तुला--( स्त्री० सं० ) तराजू. । 

तुलादान--( छु० सं० ) एक 
प्रकार का दान । 

तुलुअ--( अ० ) उदय होना । 

तुषार--( पु० सं० ) पाला। 
बरफ़ | 

तुदफ़ा--( अ० ) भेंट अनोखी 
वस्तु । 

तुहमत--( स्त्री आ० ) झूठा 
कलंक । 

तुदिन--( ए० सं० ) कुहरा । 
बरफ्‌। ठंढक । 

तूँबा--( ए० हि० ) कडुआ गोल 

कबूदू । 

तूँबी--(स्त्री० हि०) कड्या गोल 
कदूदू। ` ` 

तूत--(फा०) शद्दतूत्त । एक फल । 

तूतो--( स्त्री० फ़ा० ) तोते की 

` ज्ञाति की चिड्या । 
तूदा--(ए० फ़ा०) ढेर | हृदबंदी । 


तेज 


तूफान--( छु० अ० ) आँधी । 
तूफ़ानी = ऊधमी । 

तूमड़ी--( स्त्री० हि० ) तूँबी । 

तूमार--( पु० अ० >) बात का 
बतंगड़ । 

तूल--( अ० ) लम्बाई । 


तूलिका--(स्त्री, सं०) तसबीर ` 


बनानेवालों की कूँची । 
तूण--(पु० सं०) घास । 
तृतीय--( वि० सं० ) तीसरा । 
तृतीया = तीज । 
तूप्त--(वि० सं०) अघाया हुआ । 
खुश । तृस्ति= (सं०) संतोष | 
तृष(--( स्त्री सं० ) प्यास। 
इच्छा । लालच । तृपित= 
प्यासा । तृष्णा--लालच | 
प्यास । 
तेदुआ--( ए० देश० ) बिल्ली या 
चीते की जाति का एक बड़ा 
हिसक पशु । 
तेग--( स्त्रो, अ० ) तलवार । 
तेज--( ए० हि० ) चमक । 
कांति | --स्वी = जिसमें तेज 
हो । प्रतापी | --स्विता = 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and @Gangoftri. Funding by IKS. 


२८९ 
द जा 
प्रताप । तेजोमय = जिसमें चिकना होता है | तेली = 

खूब तेज हो । हिन्दुओं की एक जाति । 
तेज्ञ--(वि० फ़ा० ) जिसकी धार | तैनात--( वि० हि० ) नियत । 
पैनी हो । महँगा । तैनाती = नियुक्ति । सुकररी। 
तेजपत्ता-( ए० दि०) दारचीनी | तैयार--( वि० अ० ) सब तरह 
की जाति का एक पेड़ । से दुरुस्त या ठीक | तैयारी = 


तेजवल--(डु० दि० ) एक काँटे- 
दार जंगली पेड़ । 

तेज्ञाब--(छ० फ़ा० ) किसी क्षार 
पदार्थ का अस्ल-सार | 

तेज्ञी-( स्त्री फा० ) उग्रता । 
शीघ्रता | 

तेखशू--(स्त्री० हि०) तेलंग देश 
की भाषा । 

तेज्ञ--( छु० हि०) वह चिकना 
तरल पदार्थ जो बीजों, वन- 
स्पतियों आदि से निकलता 
या निकाला जाता है | 
(सं० ) तैल। हने 
वीज जिनसे तेल निकलता 
है । तेलिन =तेल्ली की स्री । 
तेलिया =तेल के से रंगवाला। 
कंद = एक प्रकार का कंदा। 
सुहागा =एक प्रकार का 
सुहागा जा देखने में बहुत 


3६ 


प्रबन्ध की पुणंता । 
तैरना--( क्रि० हि०) उतरना । 
पैरना । तैराई=तैरने की 
क्रिया । तैराक = तेरनेवाला । 
तैलंग--( घु० हि० ) दक्षिण 
भारत का एक प्राचीन देश । 
तैलास्यंग--(ए० सं०) तेल को 
मालिश । 
तैश--(पु० थ०) गुस्सा । 
तोंद--( स्त्री० हि ) पेट का 
फुल्लांच । 
तोटक--(पु० सं०) एक चंद । 
तोड़--( ५० हि० ) तोड़ने की 
क्रिया । दही का पानी । तेज्ञ 
धारा । --जोड = दाँव-पेंच । 
--ना८-हुकड़े करना । 
तोड़ा--( पु० हि० ) ख़जाना । 
रुपये की थैली । 
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तोतला 


ब पा जयण न 
` तोतला--( वि» हि० ) वह जो | तोशक--( स्त्रीश इ० ) युदया 


तुतलाकर बोलता हो। --ना 
साफ़ न बोलना । 

तोता--( पु० फ्रा० ) सूआझा। 
शुक । --चश्म-( फ़ा० ) 
तोतें की तरह आँखें फेरने- 
वाला । 

तोद--(अर०) तोंद । बढ़ा पहाड़ । 

तोप--(स्त्री० छु०) गोला मारने 
का एक बहुत बड़ा हथियार । 
शाना =तोपघर । --ची 
= (०) तोप चलाने वाला । 

तोबड़ा--(पु० हि०) घोड़ों के 
दाना खिलाने का यैला । 

तोबा--(स्त्री० ४०) किसी अलु- 
चित कार्य का भविष्य में न 
करने की प्रतिज्ञा । 

तोमर--( पु० सं० ) भाले की 

तरह का एक प्राचीन हथियार। 

तोरण--(यु० सं०) किसी घर 
या नगर का बाहरी फाटक | 
बंदनवार । 

तोला--(पु० हि०) एक तौल जो 
बारह माशे या छानबे रत्ती 
की होती है। 


तौल 


बिछीना । हलका गद्दा । 
तोशा--( पु० फ़रा० ) साधारण 
खाने-पीने की चीज़ें ।---खाना 
( फ्रा० ) वह बढ़ा कमरा 
जहाँ राजाओं और अमीरों 
के पहनने के बढ़िया कपड़े 
शौर गहने आदि रहते हों । 
तोइफ़ा--(पु० अ) सौयात । 
उपहार । बढ़िया | उत्तम । 
तोइमत--( स्त्री अ० ) झूठा 
कलंक । तोहसती = भूरा 
अभियोग लगाने वाला । 
तौक़--( पु० अ० ) हँसुली के 
आकार का गले में पहनने का 
एक गहना । . 
तौक़ीर--(अ°) दूसरे की प्रतिष्ठा 
का ध्यान रखना । 
तौफ़ीक--(अ०) इच्छा । सुवा- 
फ़िंक करना । 
तौर--(अ०) प्रकार । भाँति। 
तौल--(पु° सं०) तराजू । वज़न 
भार का मान | --ना = (क्रि 
दि०) वज्ञन करना । तौलाइ = 
तौलने. की मजदूरी । 
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| तौलिया 
तौलिया--( स्त्री० हि० ) मोरा 
अंगोछा जिससे स्नान आदि 
करने के बाद शरीर पोंडते हैं । 
तौसीआ--(अ०) विस्तृत करना । 
तौसीफ़--(अ०) अशंसा करना। 
तौद्दीन--(थ०) नीचा दिखाना । 
त्याग--(पु० सं०) किसी चीज्ञ 
पर से अपना हक़ इटा लेने 
अथवा उसे अपने पास से 
अलग करने का काम । 
--पत्र = इस्तीफा । त्यागी = 
जिसने सब कुछ त्याग दिया 
हो। 
त्याज्य--( वि० सं० ) त्यागने 
योग्य । 
त्यों--(क्रि० हि०) उस प्रकार । 
त्योरी--(स्त्री० हि०) भौं । 
त्योह्दार--( पु० दि० ) वह दिन 
जिसमें कोई बड़ा धामिक या 
- जातीय उत्सव मनाया जाय । 
स्योहारी =चह धन जो किसी 
त्योहार के उपलक्ष में छोटों, 
लड़कों या नौकरों आदि को 
दिया जाता है । 


२९१ 


— Ss OS SMC त्रिशूल 
जाता--(पु० सं०) बचानेवाल्ा । 
त्रिकाल--( पु० सं० ) तीनों 

काल--भूत, वर्तमान और 
भविष्या तीनों समय--प्रातः, 
मध्याह्न और सायं । 
त्रिताप--( पु० सं०) गरमी । 
तेज । दैहिक, दैविक और 
भौतिक कष्ट । 
च्रिदोष--( पु० सं०) वात, पित्त 
झर कफ ये तीनों दोष । 
जिफला--( पु० सं० ) आँवले, 
इइ और बहेड़े का समूह । 
त्रिबली--( स्त्री, सं० ) तीन 
बल जो पेट पर पढ़ते हैं। _ 
त्रिलोक--( घु० सं० ) स्वर्ग, 
सत्ये और पाताल । 
त्रिवेणी--( स्त्रीश सं० ) गंगा, 
यमुना और सरस्वती का 
संगम-स्थान जो प्रयाग में है । 
त्रिशूल--( पु० सं० ) एक प्रकार ` 
का हथियार जिसके सिरेपर 
तीन फल होते हैं। 
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२९ 
थ 


थ 


= यक के रण 
थ--हिन्दी-वर्णमात्रा का सन्नहवाँ | थहाना-( क्रिश हि० ) गहराई 


आर तवग का दूसरा अक्षर । 

थकना--( क्रि० हि० ) मिहनत 
करते-करते हार जाना । 
थकान -- थकावट । थकावट 
=शिथिलता। थकित = 
थका हु । 

थन--( पु० हि० ) गाय, भैस, 
बकरी इत्यादि चौपायों का 
स्तन । 

थपकी--( खो० हि० ) हाथ से 
धीरे-धीरे ठोंकना । 

थपुआ--(पु० हि०) खपडा । 

थमना--( क्रिश हि० ) रुकना । 
उहरना। 

थरथराना--( क्रिश हि० ) डर 
के मारे काँपना । 

थरथराहट-(स्री० हि० ) कँप- 
केपी । 

थर्मामीटर--( पु० थं०) सरदी 
गरमी नापने का यन्न । 

थर्राना--( क्रि» डि०) डर के 
मारे काँपना । 

थल--( ए० दि० ) जगह। 


_ 


थाला 


का पता लगाना । 
था--( क्रि० हि० ) 'है? शब्द 
का भूतकाल । रहा । 
थॉट--(आं०) विचार । 
थाती--( खी० हि० ) घरोहर। 
थान--( छु० हि० ) जगह । 
डेरा। पशुओं के बाँधे जाने 
की जगह । 
थाना--( ए० हि० ) टिकने या 
बैठने का स्थान । पुलिस की 
बड़ी चौकी ।-- दार =थाने 
का ,अफ़सर । --दारी= 
थानेदोर का पद या कार्ये । 
थाप--( ख्री० हि० ) थपकी । 
झतिष्ठा । ---नाऱ्च्स्थापित 
करना । जमाना । किसी गौली 
सामझी (सिद्दी गोवर आदि) 
के हाथ या साँचे से पीर 
अथवा दबाकर कुछ बनाना । 
थामना--(क्रि० हि० ) रोकना। 
थाला--( पु० हि० ) वह घेरा 
या गड्ढा जिसके भीतर पौधा 
लगाया जाता है । 
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२९३ 


थाली 


दाढा. 
थाली--( खी० हि० ) बढ़ी | थूनी--( खरी» हि०) थम।. 


तरतरी । 

थिप्टर--( ए० यं०) रंगभूमि । 
नाटक का तमाशा । 

थियरो ( थ्योरी )--( अं० ) 
सिद्धान्त । 

थियोसोफिस्ट--( इ० थं०) 
थियोसाफी के सिद्धान्तों को 
साननेवाला । 

थियोसोफी-( खी० अं० ) 
ब्रह्मविद्या । 

थिरकना--( क्रि० हि० ) ठुसुक 
ठुसुक कर नाचना । 

थुक्का फजीद्दव--( ज्री० हि० ) 
निन्दा और तिरस्कार । 

थू-( अब्य० अचु० ) थूकने का 
शब्द्‌ । घृणा और तिरस्कार- 
सूचक शब्द्‌ । 

थूक--(पु० हि०) लार । थूकना 
= सुँ से थूक निकालना । 


थ्‌ 


NE 


सहारे का खंभा | 

थूवा--( घु० हि० ) मिट्टी आदि 
के ढेर का बना हुआ टोला । 

थूहर--(दि०) सेंहुद । ` 

थेई थेई--( वि० अचु० ) ताल- 
सूचक नाच का शब्द और 
सुद्रा। 

थोक--( पु० हि० ) ढेर । मुंड। 
--दार -- इकट्ठा माल बेचने- 
चाळा व्यापारी । 

थोड़ा--( वि० हि०) कम । 
ज्ञरा-सा । 

थोथा--( वि० देश०) खोंखला। 
(स्री०) थोथी = निस्सार । 

थोपना--(क्रि० हि०) छोपना । 
मिथ्या अपराध लगाना । 

यैला--(य० दि०) बढ़ा बुआ । 
(ख्रो० ) थैली । दार = 
रोकड़िया । खज़ान्ची । 

थू-(अं०) द्वारा । मारफ़त । 
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२९४ 
द्‌ द्‌ दक्सिन 
द्‌--हिन्दी-व्णंमाला में अठार- संन्यासी जो दंड और कम॑- 
हवाँ व्यंजन और तवं का डलु धारण करे > 
तीसरा वणं । दृंत--( छु० सं०) दाँत । 
दुंग--( वि० फ़ा०) चकित | |. --कथा =जजनश्रुति। 


विस्मित । 

दंगल--( ६० फ्रा० ) पहलवानों 
की कुश्ती । अखाड़ा । 

दंगा--( झु० हि० ) झगडा । 
उपद्रव । 

दृंड--( पु० सं० ) सज़ा । डंडा। 
नीति = (खी० सं०) दंड 
देकर अर्थात्‌ पीड़ित करके 
शासन में रखने की नोति। 
नीय = (वि० सं ०) दंड देने 
थोग्य। --प्रणाम = ( सं० ) 
भूमि में डंडे के समान पढ़कर 
प्रणाम करने की सुद्रा । 
सादर अभिवादन | --चत्‌ नच 
( घु० सं० 3 पृथ्वी पर लेट- 
कर किया हुआ नमस्कार । 
साष्टांग प्रणाम । विधि = 
( सं० ) जुर्म और सजा का 
कानुन। दंडी=दंड धारण 
करनेवाला व्यक्ति । वह 


दंदान-(फ्रा०) दाँत । दंदाने- 
दार = जिसमें दाँत क तरह 
निकले हुए कंगूरों की पंक्ति 
हो । --दंदानेसाज्ञ = दाँत 
बनानेवाला । 

दंभ--( पु० सं०) पाखंड । 
अभिमान | द॑ंभी = पाखंडी । 

दंश--( एु० सं० ) वह घाव जो 
दाँत कारने से हुआ हो। डाँस। 

दकियानूस--( अ० ) पुरातन 
पन्थी । अन्ध-विश्वासी । 

दक्लीक--( अ० ) कठिन । 
मुश्किल । 

द्क्रीक्ा--( छु० अ० ) कोई 
बारीक बात । उपाय | 

दक्काक--( अ० ) आटा पीस- 
नेवाला । बहुत चतुर । 


द्‌क्खिन--( पु० हि० ) उत्तर के 


सामने की दिशा । दक्खिनी 


+-दृक्खिन का । 
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२९५ 


दत्त 


दृच्त--( वि० सं०`) चहुर। 

दक्षिण--( वि० सं० ) दाइना। 
दक्षिण दिशा । 

दक्षिणा-{ खी० सं० ) वह 
दान जो किसी शभ कार्य 
आदि के समय ब्राह्मणों के 
दिया जाय। 

दक्षिणी-( ख्री० हि०) दक्षिण 
देश की भाषा या निवासी । 

द्‌खल--( ए० अ० ) अधिकार । 
--द्हानी =क्रबज्ञा दिल- 
वाना । --नामा=वहद 
सरकारी आज्ञा-पत्र जिसमें 
किसी व्यक्ति के लिये किसी 
पदार्थं पर अधिकार कर लेने 
की आज्ञा हो। दस़्ीलकार = 
चह असामी जिसने किसी 
जृमींदार के खेत या जमीन 
पर कम से कम बारह वषं 
तक अपना दखल रखा हो। 
दखोलकारी = वह ज्ञमीन जिस 
पर दखीलकार का अधिकार 
हो। 

दगद्ग-( पु० अ° ) डर। 
संदेह । 


दफन 


दृगलफसल--( एश ग्र० ) 
घाखा ।. फरेब । 
दगा ( खी० अ०) कपट । 
धोखा । --दार= ( वि० 
फ़ा०) धोखेबाज़ ।--बाज्ञ = 
( वि० फ़ा० ) छुली । धाखा 
देनेवाला । --बाज्ञी 55 
( फ़ा० ) छल । धोखा | 
दग्ध--( बि० सं०) जलाया 
जलाया हुआ । दुःखित। 
दज्ज्ञाल--( पु० अ०) फूढा। 
वेईमान। 
दतुबन--( स्त्रीश हि० ) दातुन । 
दत्तक--( पु० सं० ) गोद लिया 
हुआ लड़का । 
द्त्तचित्त=( वि० सं० ) क्षव- 
- लोन । 
ददोरा--( पु० हि०) चकत्ता । 
दधि--( ए० सं० ) दहो । 
दपट--( ख्री०} हि०) घुड़की | 
--चा =डाँटना। घुड़कना । 
दफू--(फ़ा०) ढप । एक बाजा । 
द्फृती--( स्त्रीश अ० ) यत्ता । 
दफ़ून--( घु० अ० ) सुरदे को 
ज्ञमीन में गाइने की क्रिया । 
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द्फ़ा 


द्म 


दफा--( खी० अ० ) बार । | दवद्वा--(इ० अ० ) रोबदाव। 


किसी कानूनी किताब का वह 
एक अंश जिसमें किसी एक 
अपराध के सम्बन्ध में व्यवस्था 
हो। ऐक्ट। धारा । --दार = 
( झ०-फ़० ) फौज का वह 
कर्मचारी जिसकी अधीनता में 
कुछ सिपाही हों । 

दुफीना--(छु० अ०) गडा हुआ 
धन या ख़ज्ञाना । 

दफतर--( पु०फ़ा० ) कार्यालय । 
आफिस । दफ्तरी = जिल्द- 
साज । 

द्वंग--( वि० हि० ) ग्रभाव- 
शाली । 


दबक--( सत्री० हि० ) छिपना। 
--ना_(हि० ) डर के मारे 
छिपना । दबकाना = (हि०) 
छिपाना। डाँटना । दबकी 
=(ख्री० देश०) सुराही की 
तरह का मिट्टी का एक वततन 
जिसमें पानी रखकर चरवाहे 
: और खेतिइर खेतपर ले जाया 
करते हैं । 


आतंक । 

दवना--( क्रि० हि० ) बोझ के 
नीचे पडना । दाव सें आना। 
दबवाना=दबाने का काम 
दूसरे से करवाना । दवाना 
=( हि० ) ऊपर से भार 
रखना । मजबूर करना । 
दवाव--( हि० ) प्रभाव । 
ज़ोर । 

दविद्ञा--( पु० देश० ) हलवा- 
इयों का एक ओज्ञार । 

द्बिस्तां-( फ्रा० ) शिक्षालय । 
मदर्सा । 

द्वीज्ञ--( वि० अ०) मोटा । 
गाढ़ा । 

द्बीर-( पु० फ़ा० ) लिखने- 
वाला । मुंशी । 

दवोचना--( क्रि० हि०) किसी 
को सहसा पकड़कर दबा 
लेना । 

दूम--( फ़ा० ) जान | प्राण । 
कल =यंत्र। --खम = 
( फ़ा० ) सञ्जबूती। प्राण । 
चूल्हा =एक प्रकार का 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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दमक 


द्रकार 


लोहे का चूल्हा । --दार = | 


( फ़ा० ) मज़बूत । --बोज़ 
= फुसलानेवाला। दग्राबाज्ञ। 
फ़रेबी | 

दूसक--( इन्नी» हि० ) चसक । 
आभा । दमकना = चमकना 

दमड़ी--( खी० हि० ) पैसे का 
आठवा साग | 

दमद्सा--( पु० फ़ा० ) सारचा। 
नक्क्रारा। ढोल | शोहरत । 
फ़रेब | चापलूसी । 

दमब--( घु० सं० >) दवाना । 
रोकना । --शील = दमन 
करनेवाला । दुमनीय = दसन 
होने के योग्य । जो दबाया 
जा सके । 

दृधभा--( पु० फ़ा० ) साँस का्‌ 
एक रोग । 

दमादू--( छु० हि० ) कन्या का 
पति । जामाता । 

दमामा--( पु० फा० ) नगारा । 

द्या--( खी० सं० ) करुणा । 
रहस। --निधान =दृया का 
खज्ञाना। बहुत दयालु पुरुष। 
--पान्र--( सं० ) वह जो 


दया के योग्य हो | --मय == 
(सं०) दयालु । दयादे= 
दया से भीगा हुआ। दया- 
पूणं । --लु=( वि० सं० ) 
बहुत दया करनेवाला । दया- 
वान्‌। दयालुता =रहमदिक्ली! 
दयावंत = दयालु ।---वती = 
दया करनेवाली । --वान्‌= 
दयालु । --वीर=वह जो 
दया करने में चीर हो । 
शील = दयालु । कृपालु । 
सागर =भ्वत्यंत दयालु 
पुरुष | 

दयानत--(ख्जी अ०) इमान । 
--दार = (अ) इमानदार । 
—दारी = ( अ० ) इमान-' 
दारी । 

द्यार--(अ०) प्रांत । अदेश | 

दर--( पु० सं० ) शंख । दरार । 
गुफा । ( फा० ) अन्दर | 
बीच । 

द्रकना--( क्रि० हि०) चिरना 
विदीणं होना । 

द्रकार--( वि० फा० ) आव- 
श्यक । ज़रूरी । 
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दरखास्त 


द्रसाचा 


550 55 3585 हे 2. 
द्रखास्त--( खी० फा० ) निवे- | द्रबार-( पु० फा० ) राजः 


दन । 
द्रख्त--( पु० फ़ा० ) पेड़ । 
द्रगाह--(स्ली ० फा०) चौखड। 
कचहरी । मकबरा । समाधि । 
दज्ञे-(अ०) किसी चीज़ का 
किसी चीज़ में दाखिल 
` करना । रजिस्टर में लिखना । 
दर्जा--( अ० ) कचा । रुतबा । 


श्रेणी । 

द्रगुज़र--(वि० फा०) अलग | 
वंचित । 

'दरद--( पु हि० ) पीड़ा । 
कष्ट । दया । 

'द्रद्र--( फा० ) द्वार-द्वार । 
जगह-जगह । 

'द्रपेश--( वि० फा० ) झागे। 
सामने । 


'द्रवा--( घु० हि० ) काठ का 
खानेदार संदूक जिसके एक 
खाने में दुक-एक पक्षी रक्खा 
जाता है। 

द्रवान--( पुश हि० ) हार- 
पाल। दरवानी = दरवान का 

. कास | 


सभा। कचहरी । --दारी = 
दरबार में हाजिरी । दर- 
वारी =राजसभा का सभा- 
सद्‌ । 

द्रमन--( ४० फ़ा० ) इलाज | 
झौषध । : 

द्रमाहा--( पु० फा० ) मासिक 
वेतन । 

द्रमियान--(ए० फा०) मध्य । 
बीच । द्रमियानी =बीच 

 क्ा।सध्य का। 

द्रयाफ्त-( फा० ) पूड-ताछ । 
खोज । 

द्रवाज्ञा-( पु० फा० ) द्वार । 
सुहाना। किवाड । 

द्रवेश--( पु० फा० ) फुक्रीर । 
साधू । 

दृस॑--( अ० ) पढ़ना। शिक्षा । 

द्रसनी हुंडी--( खी० हि०) 
चह हुंडी जिसे दिखाने पर 
तत्काल रुपया मित्र जाय । 

द्रसाना--( क्रिश हि० ) दिख- 


लाना । 
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२९९ 


द्रहम 


द्जां 


दरहदम--( फा० ) रंजीदा । | द्री--(सत्री० सं०) गुफा । 


ख़फा । 
द्राई--( स्री» हि०) दलने की 
मज्ञदूरी । 
द्राज़--( वि० फा० ) बड़ा। 
भारो । लस्वा | ख़ाना । घर । 
द्रार--( स्री० हि० ) चीर। 
दरिंदा--( छु० फा० ) साँस- 
भक्षक वन-जन्तु । र 
द्रिद्र--( वि० सं० ) निधन । 
कंगाल । --ता = कंग्राली | 
निर्धनता । दरिद्री = कंगाल । 
निधन । 
द्रिया--( फा० ) नदी । दरि- 
याई -- नदी सम्त्रन्धो। नदी 
में रहनेवाला ! दरियाई घोड़ा 
=गैंडे की तरह फा एक 
जानवर। द्रियाई नारियल = 
एक प्रकार का नारियल । 
—दिल = ( फा० ) उदार । 
दानी । --दिल्ली = ( फा० ) 
उदारता | --बुदं = (फा०) 
वह भूमि जिसे कोई नदी 
काटकर खराब कर दे । 
द्रियाक्--(वि० फा०) मालूम । 


खोह । मोटे सूतो का चुना 
हुआ मोटे दल का बिछोना। 

द्रीचा-(पु० फा०) खिडकी । 
रोखा ) छोटा द्वार । 
द्रीची=( ख्री० हि० ) 
खिड़की | खिड़की के पास 
बैठने की जगह । 

द्रीबा--( पु« फा० ) पान का 
बाज्ञार । बाज्ञार | 

द्रून--( फा० ) अन्दर । द्रमि- 
यान । 

द्रेग--( घु० अ०) कमी । 
कसर । (फा०) अफुसास । 

द्रोग--(पु० अ०) झूठ । असत्य । 
¬ इलफो =( खी० अ० ) 
सच बोलने की कसम खाकर 
सी झूठ बोलनेवाला । 

दर्जे--( ख़ी० हि० ) नोंधना। 
इन्ट्री । लिख लेना । 

दजेन-( ए० हि० ) बारह का 
समूह । 

दर्जा -( घु० अ० ) श्रेणी । 
चग । 
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३०० 


दर्जिन 


दुजिन--( ख्री० हि०) दर्जी की 
ख्री। 
दर्जी--( ३० फा० ) कपड़ा सीने- 
वाला । 
द्द्‌--(षु० फा०) पीड़ा । व्यथा । 
-मंदच( फा० ) पीड़ित । 
दर्प--(ए० सं० ) घमंड । अभि- 
मान । 
द्पण--( पु० सं० ) आईना । 
दर्मियान--( पु० फा०) मध्य । 
` बीच। द्मियानीच( पु० ) 
बीच का | सध्य का । 
` दूर्रा--(पु० फा०) पहाड़ी रास्ता । 
द्शेक--(पु० सं०) देखनेवाला । 
दडु म--( फा० ) मिल्ला-जुला । 
रंजीदा । 
दृशन--( ए० सं० ) देखना | 
दल--(ए० सं०) सेना। मंडली । 
शुद्द । तह । परत |--दांर = 
जिसका दल मोटा हो । 
वबल -- (पु० सं०) फौज । 
—चादल= (हि०) बादलों 
का समूह । भारी सेना । 
बढ़ा भारी खेमा । 


दवाम 


दलद्‌्ल--( खी० हि० ) कीचड़ । 

दलना--( क्रि० हि० ) रौंदना। 
कुचलना । 

दलाल--( पु० अ० ) वह व्यक्ति 
जो सौदा माल लेने या बेचने 
में सहायता दे | ( आं० ) 
ब्रोकर । दलाली = ( फां० ) 
दलाल का कमीशन तथा 
कास । 

दुलित--( वि० खं०) मसला 
हुआ । दबाया हुआ | 

दलील--( खी० अ० ) बहस । 
तक | 

दलेल--( स्री० हि० ) वह क़वा- 
यद्‌ जो सज्ञा की तरह पर 
ली जाय | 

दवात--( स्त्री’ हि० ) लिखने 
की स्याही रखने का बरतन । 
मसिपात्र । 


दृवाम--( अ०) हमेशगी । 
सदैवता । दवामी = स्थायी । 
दवामी बन्दोबस्त = ( फा० ) 
ज्ञमीन का वह बन्दोबस्त 
जिसमें सरकारी मालयुज्ञारी 
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३०१ 


द्श्त 


दस्तार 


हडग्आआ्् विळी 


सब दिन के लिये सुक़रंर कर | 
दी जाय । 

दृश्त--(अ०) जङ्गल । वन । बिया- 
बान । 

दशम--( वि० सं० ) दसवाँ। 

दृशमलव--(पु० सं०) वह भिन्न 
जिसके हर में दस या उसका 
काई घात हो । 

दशमांश--( ए० सं० ) दसवाँ 
हिसा । 

द्शमी--( स्त्री सं० ) दसवीं 
तिथि । 

दशहरा--( छु० सं० ) ज्येष्ठ 
शुक्ला दशमी तिथि जिसे गंगा 
दशहरा भी कहते हैं। विजया- 
दशमी । 

दशा--(स्थ्री० सं०) अवस्था । 
हालत। 

दस--(वि० हि०) पाँच का दूना । 

दूसो धी--( घु० द्वि० ) भद | 

दस्त-(पु० फ़ा०) हाथ | पतला 
पाख़ाना । दस्तक = स्री० 
फा० ) छुल्लाने के लिये दर- 
चाजा खटखटाना। दस्तं- 
दाजी-(स्त्रीlफा०) दखूल । 


हस्तक्षेप । --कार = हाथ का 
कारीगर । --कारी = शिल्प । 
-: ख़त = हस्ताक्षर | ---गीर 
=सहारा देनेवाला । सहा- 
यक । --पनाह = ( फा०) 
चिमटा । --वरदार = (वि० 
फा०) जो किसी काम से हाथ 
हटा ले।--बरदारी = (फा०) 
त्याग | त्यागपत्र । बस्ता 
= ( फा० ) हाय जोड़े हुये । 
प्रस्तुत । सुस्तैद्‌ | --जाला 
= (फ़ा०)ग़ालिब। सुअज़िज़ज़ञ। 
-र्‍याब-<( वि० फा० ) 
प्राप्त । हस्तगत । 
दस्तरस--( फा० ) तवङ्गरी । 
कुदरत । पहुँच | 
द्स्ता--( पु० हि० ) मूठ | वॅट | 
सिपाहियों का छोटा दुल । 
कागज के चौबीस तावों की 
गड्डी । फूलों का गुच्छा । 
दस्ताना--( ए० फ़ा०) हाथ 
का मोज्ञा। 
दस्तापा-( फ़ा०) कोशिश । 
तलाश । ८ 
द्स्तार---( फ़ा० ) पगडी 
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३०२ 


दस्ताररूवांन 


द्स्तार्बान--(फा०) वह चादर 
जिस पर खाना रखकर खाते 
दस्तावर--( वि० फरा ) जिससे 
दस्त आवे । विरेचक । 
द्स्तावेज्ञ-( ख्री० फ़ा० ) वह 
कारा जिसमें दो या कई 
आदमियों के बीच के व्यवहार 
की बात लिखी हों और जिस 
पर व्यवहार करनेवालो के 
. दस्तखत हों । -_दुस्तावेज्ञी 
` = द्स्ताचेज्ञ सम्बन्धी । 
द्स्ती--(वि० फ़ा० ) हाथ का। 
छोटी सूड । 
दस्तूर--( पु० फ़ा० ) रीति। 
रस्म । नियम । दस्तूरी = 
हक़ । कमीशन | ( अ०) रुख़- 
सत । इजाज्ञत । 
दहद--(ए० दि०) नदी के भीतर 
का गडढा । 
दृद्दक--( स्त्री> हि०) धघक। 
ज्वाला । 
दद्दकान--( अ० ) गँवार । 
दृहन--( थ० ) झुँद। 


दहेज 

दददल--(स्त्री> दि०) डर से 

एक बारगी काँप उउना । 
--ना =डर से चौंकना । 

द्हला-- (० हि०) ताश का वह 

पत्ता जिसमें दस बूरियाँ हों । 


द्हलीज़--(स्त्री० फ़ा०) देहली। 
द्वार के चौखट की नीचेवाल्ी 


लकडी जो ज़मीन पर रहती है। ` 


दद्दशत--( स्त्री फ़ा० ) इर। 
ख़ौफ़। 
दद्दाई--( स्त्री० हि० ) दस का 
मान या भाव । 
दद्ाड़--( खी० अजु० ) गरज। 
ना = (अचु) गरजना। 
गुरांना । 
दहाना--(ए० फा०) चौड़ा झुँ। 
द्वार! नदी आदि का सुहाना । 
दद्दी--(ए० दि०) खटाई के द्वारा 
जमाया हुआ दूध । 
दहेड़ी--(ख्री० हि०) दही रखने 
का मिट्टी का बरतन । 
द्हेज--(ए० हि०) वह धन और 
__ सामान जो विवाह के समय 
. कन्या-प की ओर से वर- 
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३०३ 


दाँ 


पक्त को दिया जाता है । | 
दायजा । 

दाँ--(फा०) वाला । 

दाँगी--(सत्री० हि०) वह लकडी 
जो जुल्राहों की कंघी में लगी 
रहती है । 

दाँत--(छु० दि०) दंत । --ना 
== ('न्वि० हिं० ) दाँतवाला 
होना । दाँता = (दि०) दाँत 
के आकार का केंगूरा । 

दांपत्य--( वि० सं० ) स्री-पुरुष 
संबंधी । 

दांसिक--(वि० सं०) पाखंडी । 
घाखेबाज्‌ । 

दाइसी--( अ० ) हमेशा । सदैव 
का। 

दाऊदी--(पु० हि०) एक प्रकार 
का गेहूँ । 

दाक्षियय--( पु० सं० ) अचु- 
कूलता । प्रसन्नता । उदारता। 

दाख--( स्री० हि० ) अंगूर । 
सुनक्का । किशमिश । 

दाखिल--( वि० फ़रा० ) घुसा 
हुआ। प्रवि्। --ख्रारिज 
= (यु° फ़ा० ) किसी सर- 


दाढ़ी 


कारी काशज़ पर से किसी 
जायदाद्‌ के इक़्दार का नाम 
काटकर उसपर उसके वारिस 
. या किसी दूसरे इकृदार का 
नाम लिखने का काम । 
दफ्तर = (वि० फ्रा०) दफ्तर 
में इस प्रकार डाल रक्खा 
हुआ (काग्रज्ञ) निस पर कुछ 
विचार न किया जाय । 
दाखिला = (ए०फ़ा०) प्रवेश । 
पैड । 
दाग--(ए० हि०) सुदा जलाने 
की क्रिया । --ना = जज्ञाना | 
दाग--( पु० फा०) धब्बा। 
निशान । ---दार =( वि० 
फ़ा०)जिस पर दाग लगा हो । 
धव्बेदार ।--बेल = ( हि० ) 
भूमि पर फावडे वा कुदाल से 
बनाए इए चिह्न । --दागी = 
जिस पर दाग लगा हो । 
वाडिम--(पु० सं०) अनार 
दाढ़--( ख्री० हि० ) जबड़े के 
भीतर के मोडे चाडे दाँत || 
दाढ़ी--(ख्री० हि०) ठोढ़ी । उड़ी 


ओर दाढ़ पर के वाल -- - 
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३०३४ 
दाता दायक 


जली हो । गाली । ` पीना | आहार | दाना-पानी 
दाता--(इ० सं०) देने वाला । = खान-पान। = € 

दातार = दाता । देनेवाला । | दानाध्यक्ष--(छ० सं ० ) राजाओं 
दातुन--(खरी० हि०) दतुवन। के यहाँ दान का प्रबंध करने- 

दातून । दातौन । वाला कर्मचारी । 
दाद्‌--(ख्री० दि०) एक चमैरोग। दानिश--(ख्री० फ़ा०) समक । 
दाद्नी--( खी० फा० ) ऋण । बुद्धि । राय । सस्मति । 


क्ज्ञं । दानिश्ता = (फु०) जानकर। 
दादा--( ए० दि० ) पितामह | जाना हुथा । 
आजा । बढ़ा भाई। दानेंदार--( वि० फा०) जिसमें 


दादी--( खी० हि० ) पिता की ने हों । रवादार । 
माता। दादा की खी । (फ़ा०) | दार्म-<( फ़ा० ) जाल । फंदा। 


_ „ फरियादी। मूल्य । क़ीमत । 
दादू पंथी--( ए० हि० ) दादू | दामन--(पु० क्रा०) कोट, इते 
नामक साधु का अनुयायी । इत्यादि का निचला भाग। 
दानघ--( इ० खं ) असुर । पल्ला । --गीर = ( फ्ला० ) 
राक्षस । दानवी =राचसी । पहले पडनेवाला । पीछे पढ़ने 
दानवीर--(ए० सं०) दान देने चाला । 
में साहसी पुरुष । 


दाना--( छु० हि० ) अनाज का णक वी ) इन्नी का 
एक बीज । अन्न का एक यावज हे 
कण । ( फ़ा० ) (छुद्धिमान । | दामिनी--(खरी० सं०) बिजली । 
--ई--( फ्रा० ) अकृमंदी । | दायक--(पु० सं० ) देनेवाला । 
बुद्धि । अछ्‌ । दाता । 
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३०५ 


दायमुलहदडल 


दायसुलहन्स-( छु० . अ० ) 
जीत्रन भर के लिये क़ैद । 
कालेपानी की सज्ञा । 

दायर--( वि० फ़ा० ) फिरता 
हुआ । चलता । जारी । 

दायरा--(ए० अ०) गाल घेरा। 
मंडल । 

दायाँ-(वि० हि०) दाहिना । 

दायित्व--(पु० सं०) ज़िस्मेदारी। 
जवाबदेही । 

दायिनी--( खो० सं० ) देने- 
चाली । 

दायी--(वि० हि०) देनेवाला । 

दाये--(क्रि० बि० हि०) दाहिनी 
ओर का । 

दार--(श्र०) सूली । फाँसी का 
तख्ता । (फा०) रखनेवाला । 
वाला । | 

दारचीनो -(खी०दि०) एक प्रकार 


का तज जो दक्षिण भारत, | 
सिल और रेनासरिम में |. 


होता है। 
दारमदार--(पु० फा०) झाश्रय। 

ठहराव । कार्य का भार । 
दारा--(सत्री० हि०) स्री । पत्नी । 


दाल 


—————————्ि अ oo 


ई = ( फा० ) हुकूमत | 
खुदाई । 
दारुण--(वि० सं०) भयंकर । 
भीपण । कडन । 
दारुस्सलाम--.( श्र० ) स्तर्ग ।- 
दारुस्रूलतनत--। अ० ) राज- 
धानो । डे 
दारुल्डिलापउत--( अ०) राज- 


. चानी। 
दारुल्फना--( अ० ) दुनिया । 
जुगत | भी 


दारुल्मुल्क--(अ०) राजधानी] 
दारुददल्टी--( री० हि० ) एक 
, झाड" 5 


'दारू--( खी० फ़ा०) दवा । 


` - ओपध्ः। 
दारोग।--(पु०. फ़ा०) निगरानी 
रखन यडा अफ़सर | 
दार्शा'न र--(.वि० स० ) दर्शन 
जानने चाला । पृशंन-शास्र 
सम्बन्धी । : 
दाल--( खी० ५० ) दली हुईं 
- रहर, भूँग आदि । --मोठ 
सना, तेल शादि में नमक, 
रिंचं के साथ तळी हुईं दाल 


२० 
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३०६ 


RET न्न 
जो नमकीन की तरह खाई 
जाती है। 

दालान--(इु° फ़ार) बरामदा । 
सारां । 

दाँब--(पु० हि०) बार। दफ्रा। 
पारी । बारी । 

दावत--(ख्री० फ़ा०) ज्योनार । 
भोज | न्योता । 

दावा--(स्ी० हि०) किसी वस्तु 
पर अधिकार प्रकट करने फां 


कार्य । --गीर =दावा करने 


वाला । --दार = (फ्रा) दावा 


दिखलाना 


अत्यन्त तुच्छ सेवक । दासी = 
(सं०) सेवा करनेवाली खो । 
टहलनी । 

दास्तान--(खी० फा०) हाल । 
कंथा-। बयान । ` 

दाह--( ए० सं० ) सुदा फूँकने 
का कसे। --कं==( सं० ) 
जलाने वाला । 

दाहिना--(वि० हि०) बायाँ का 
उलटा । दाहिने हाथ को 
और । 

दिञ्जरलो--(खी० हि०) मिट्टी का 


करनेवाला । | ` बना हुआ बहुत छोटा दिया। 
दावाप्रि---( ख्री० सं० ) वन में ¦ दिक़--('वि० अ० ) जिसे बहुत 
लगनेवाली आग । ¦! कष्ट पहुँचाया गया हो । 
दावात--( खी० हि० ) स्याद्द हैरान | तंग करना । क्षय 
रखने का बरतन । | ' , रोग। . 
दावानल--(पु० सं०) वनामिं। | दिक्कत--(सत्री० अ०) परेशानी । 
बन की आग। तंकलीफ्‌ । --तलब= 
दाशत--(खी० फ़ा०) परवरिश | | . ` सुश्किल । 
पालन-पोषण । दिखलवांना--(क्रिं० हि०) दिख- 
दास--(पु० सं०) सेवक | नौकर लाने का कांमं दूसरे से 
--ता = नौकरी । -_त्व= कराना । 


दिखलाना--(क्रि० हि०) दिखा- 


दास का काम । दासानु- 
ना ! दृष्टिगोचर कराना | 


दास =सेवक का सेवक | |: 
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३०७ 


दिखाऊ 


'दिखाऊ--(वि० हि०) बनावटी । 

दिखाव--( छु० हि०) दृश्य । 
—री=वबनावरी । दिखावा 

` -=आइंवर । ऊपरी तइक- 

भडक । 

द्गिर--(फ़ा०) अन्य । दूसरा । 

दिग्दर्शक यंत्र--(घु० सं०) 
कुतुबनुभा । कंपास । 

दिग्द्शेन--(पु० सं०) नसूना । 
जानकारी । 

दि्ग्विजय--(सत्री० सं०) अपनी 
वीरता और गुणों द्वारा देश- 
देशान्तरो में अपनी प्रधानता 
अथवा महत्व स्थापित करना । 
दिग्विजयी = जिसने दिग्विजय 
किया हा । 

दिन--( घु० सं० ) सूर्योदय से 
लेकर सूर्यास्त तक का समय । 
दिवस । --चर्या --दिन भर 
का काम-घंघा । 

दिनाई--(ख्रो० हि०) एक रोग । 


दिमाग़ा--( छु० अ० ) मस्तिष्क । 
भेजा । बुद्धि । --दार= | 
( अ०ञ-फा० ) बहुत बड़ा , 


-समरदार । घमंडी | 


_ दिल 


दिया--( घु हि० ) चिराश । 
--बच्ती =सन्घ्या के समय , 
दिया जलाने का काम। 
--सल्ाई -- लकडी की वह 
तोल्ली या सलाई. जे! रगडने 
से. जल उठती है । दियारा 
(पु० फा०) नदी के 
किनारे की वह. ज़मीन जो 
नदी के हट जाने पर निकल 
आती है । कछार । 

दिरिम--( घु० हि० ) मिश्र देश 
का चाँदी का एक सिक्का । 
साढ़े तीन माशे की एक तौल। 

दिल--( एु० फ़ा० ) कलेना । 
हदय । --आरा=(फ़्ा०) 
माशूक । प्रेमिका । आराम 
(फ्रा०) माशूक । प्रेमिका । 
—गीर=( फ़ा० ) उदास । 


दुखी । --गीरी = (क्रा०) 
उदासी । रंज । दुख । 
चला =साइसी । दिलेर । 


चीर। दानी। पागल । --चस्प 
= (फ्ा०) जिसमें जी लगे । 
` सनोहर। --चस्पी = (क्रा०) 
०: दिल्ञ-का लगना । मनोरंजन । 
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दिलि दिसावर 
हि 0 स 
--जमई -5( फ़ा० ) इतमी- वहादुर । साहसी । दिलेराना 
नान । तसह्ली। -जला = न= (फा०) दिलेर के मानिन्द । 
(वि फ़ा०) अत्यन्त दुखी । बीरतापूवंक । दिलेरी = 


`. _दार=( फ़ा० ) उदार । 
रसिक । प्रेमी । -- पसन्द = 
« (फा०) मनोहर । जा भला 
मालूम हो ॥ -पिजीर 
/ `=(फ़ा०) दिल-पसंद । 
, —क्रिगार = (क्रा०) ज़ख़मी 
दिल । आशिक़ । वर = 
प्यारा । -- बस्ता = (फ़ा०) 
दिल लगा हुआ । --बस्तगी 
(फ़ा०) दिल्क का लगना । 
` --बहार = (फ़ा०) खशखाशी 
रंग का एक भेद । -रुत्रा = 
प्यारा । --वाला =उदार । 


¦ . दाता । साहसी । --बाज 


= (फ़) चालाक। निडर । 
दिलावर =शूर। बहादुर । 
साहसी । दिलावरी = (फ़ा०) 
बहादुरी । साहस। दिलासा 
=(फु[०) तसज्ली। ढाइस। 
दिली = (फ़ा०) हादिक । 


¦ ` हृदय या दिल-सम्बन्धी । 


( फ़ा० ) बहादुरी । साहस | 
दिकूगी = मज्ञाक । परिहास । 
इंसी-उटठा। दिल्लगीबाज्ञ = हँसी 
या दिल्लगी करनेवाळा । सस 
ख़रा। दिल्ञगीबाज्ञी = (हि०) 
दिएलगी करने का काम | 


दिवस--(एु० सं०) दिन । रोज्ञ। 
दिवाला--( पु० हि० ) क्रज्ञ न 


. चुका सकना । दिवालिया = 
जिसने दिवाला निकाला हो । 


दिच्य--( वि० सं० ) स्वर्थीय । 


_ अलौकिक । चमकीला । 
बहुत अच्छा । खूब सुन्दर । 


दिशा-( खी० सं०) ओर । 


तरफ़ । -_श्रम=दिशा भूल 
जाना । --शूल =किंस दिन 
किस तरफ़ नहीं जाना चाहिये, 
इसका नियम । 


दिसंवर--( पु० अं) अँगरेज्ी 


साल का बारहवां या अल्नीरी 
महीना । 


"जिगरी । दिलेर = फ्रा० ) दिसावर--( चु० दि० ) दूसरा 
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दिहंदा 
"देश । परदेश । दिसावरी = 
बाहरी । 
दिहंदा--(वि० फ़ा०) दाता । 
देनेवाला । 
दिद्दात--(फा०) आम-समूह । 
द्हुला--(छु० देश०) एक प्रकार 
का धान | 
दीगर--(फ़ा०) और । दूसरा । 
दीद्वा--( खी० सं० ) मंत्र की 
शिक्षा, जिसे गुरु दे और शिष्य 
अहण करे । दीक्षित = जिसने 
गुरु से दीक्षा ली हो । 
दीठबंदू--(छु० हि०) नजरबंद | 
जादू । 
दीदार--(पु० फा०) दर्शन | 
दीड़ी-(ख्ी० हि०) बड़ी बहिन । 
दीम--( वि० सं० ) गरोब । 
दरिद्र | (अ०) पंय। मज्ञहव। 
दीनता =( सं० ) गरोबी । 
कातरता । --दयालु =दीनों 
पर दया करने वाला । 
--दार"-(अ०) अपने धमं 
पर विश्‍वास रखने वाला। 
—बंधु=दुखियों का सद्दा- 
यक । 


दोवान 


दीनार--(पु० अ०) मोहर । 
दीप-_(इ० सं०) चिराग । दीया । 
--कर-( सं० ) दोया । 
चिराग । एक रागिनी । 
--शिक्षा-चिराग़ की लो । 
दीपायत्नि = दीपो की कतार । 
दोवालो । 
दीप्ति--( खी० सं० ) उजाला । 
चमक । शोभा । 
दीवाचा--(क्रा०) भूमिका । 
दीप्रक--(खी० फ्रा०) चींटी को 
तरह का एक छोटा कीड़ा । 
दीघे--(वि० सं०) लंबा । बढ़ा । 
'दीर्घांयु = (सं ०) बहुत दिनों 
` तक जीने वाला । 
दीइट-(खी० दि०) चिरागदा न । 
दीवांन--(पु० अ०) राजंमंत्री । 
दरबार । --गी= (फ्रा) | 
पागज्ञपन। द्याम = (अ०) 
आम दरवार । --खाना = 
(फ़ा०) बैठक । --खाजसा 
= ( अ०) वह अधिकारी 
जिसके पासं राजा या बादशाह 
की सुहर रहती है। --खास 
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दीवाना 


न । वह जगह या. मकान | 
* जहाँ खास दरबार होता हो। | 


दीवाना--(वि० फ़ा०) पागल | 


: —पन = पागल्वपन । दीवानी | 
=( फ़ा) दीवान - का | 


. हदा । पगली । 


दीबार-( स्त्री० फ़ा० ) भीत। ः 
` -गीर=( फ्रा०) दिया | 


आदि रखने का आधार जो 
दीवार में लगाया जाता है। 


दीवाली--(स्त्री० हि०) कातिक | टुक्की--(ख्री० हि०) ताश का वह 


“की अमावस्या को हेोनेवालो 


;; उस्सच। = 
-दुःख--( ए० सं० ) कष्ट .तक- 
लीफ़ ।; ---दायक = (सं ०) 


दुःख या कष्ट पहुँचानेवालाः। 


. में दुश्ख हा। | 
` दुआ--( स्री० अ० ) प्राथना। 
दरखास्त । आशीवांद । 


दुजद ` 


दो दो हो.. दा वूटियोंतराला 
ताश का पत्ता । 


' दुकान--( खी० फ़ा० ) सौदा 


विकने का स्थान । --दार = 
( पु० फ़ा०) दुकान का 
मालिक । --दारी= (फ़ा०) 
दुकान का माल वेचने का 
काम । 

डुकाल--( पु० हि० ) अकाल | 


दुका--(वि० हि०) जा एक साथ 


दाही! 


.पत्ता, जिसपर दे बूटियाँ. 
बनी हों । 


| दुखाना--( क्रि० हि ) कष्ट पह 


चाना । 


दुम्खांत = (सं०) जिसके अंत उखिया--( वि दि? ) इसी? 


पीड़ित । दुखी = (वि० हि ०) 
जिसे दुःख हा। ` 


' दुरूतर--(फ़ा०). लड़की । पुत्री । 


: दुगना--(वि० हि०) दूना । 
| दुचन्द्‌--(फ़ा०) डुगुना । दूना । 


दुञ्राबा-(पु० फ्रा०) दो नदियों 

के बीच का प्रदेश । दुग्ध--(वि० सं०) दूध । 

डुकड़ा--( पु० हि०) जोड़ा। | दुज्द--( फ़ा०) चोर । चोरी 
दुकढ़ी--जिसमें कोई वस्तु | करनेवाला । 
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`. दुता दुर्मुख 
डुतर्फ़ा--(वि० फ़ा०) दोनों ओर | दुबार[--( फा० ) दूसरी दफा । 


का] 9 दुबाला--(फा०) दुगना । 
दुधार--( वि० हि० ) दूध देने: | दुभाषिया--(छ० दि०) दो 


चाली । भिन्न-भिन्न भाषायें बेलनेवालों 
डुनाली--(खी०. हि०) दो 'नलः के बीच का मध्यस्थ । 

चाली ॥ डुमंज्ञिला--( वि० झा०) दो 
दुनिया--( खो० अ० ): संसार | | खंडा | 

जगत्‌ । दुनियाबी =(अ०) | दुम--( खी० फा० ) पूँछ | -- 

सांसारिक । --दारऱ- (फ़ा०) ची = फा० ) घोडे के साज 


संसारी । शुइस्थ। --दारी में वह तसमा जो पूँछ के 
= (फ़ा०) दुनिया का कार- नीचे दबा रहता है । पुद्दों के 
वार । --साज़--( फ़ा० ) | बीच की हड्डी। “दारू 


चापलूस । --साजी= ( वि० फा० ) पूँछुवाला । 
(फ्रा०) अपना मतलब | दुस्वा--(फा०) चादी और भारी 
निकालने का ढंग । पूंुवाला मेढा । 


दुपद्धा--(छ० हि०) चादर । दुरंगी--( खी० हि० ) दो रंगों 
दुपहरिया-( खी० हि० ) दो- की । दोतरफ़ी। छुल-युक्त । 
पहर । र हुरंगा--( वि० हि० ) दो रंगों 
दुबधा--(सख्री० हि०) चित्त की का। 
अस्थिरता । अनिश्चय | ` दुर--(अ०) माती । दाँत । 
दुवला--( वि० हि० ) क्षोण | दुरभिसंघि--(खी० संश) मिल: 
शरीर का । कृश । ऊँचे खेतों जुलकर की हुई कुसंत्रणा । 
में पानी पहुंचाने का एक | दुस्सुस--(पु० हि०) कंकड या 
__ प्रकार । -पन=( हि० ) मिट्टी पीटकर दैठाने का 
, च्षीणवा । कशता । औजार । 
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दुरुस्त दु 
डुरुस्त--(फ्‌|०) उदित । डीक। | हुगंति--(सत्री० सं०) बुरा हाल । 
चाजिब | हुदृशा । 


दुरवस्था-( खी० सं० ) ख़राब 
हालत । हीन दशा । 
डराग्रइ--( पु० सं० ) हठ । 


जिद । 
दुराचरण--( पु० सं० ) बुरी 
चाल-चलन । ` 


डराचार--( पु० सं० ) खोरी 

.  चाल्न। दुराचारी = बुरे चाल- 

. चलन का । 

दुरात्मा--(वि० हि०) दुशत्मा। 
खेटा। | 

दुराशा--( खो० सं०) ऐसी 
आशा जो पूरी होनेवालो 
न हो। 

दुरुपयोग--( पु० सं० ) बुरा 
उपयेग। 

दुरुस्त-(वि० फ़ा०) रीक। 

दुर्गंध--( त्री सं० ) बदबू । 
चुरी गंघ। 

डुग--(वि० सं०) जिसमें पहुँचना 
कठिन हो । दुर्गम । क्िला। 
दुर्गाधिकारी = क्रिलेदार । 


हुर्गंम--(वि० सं०) जहाँ जाना 
कठिन हो । 

डुर्गा--(पु० सं०) आदि. शक्ति । 
देवी । 

दुर्गाएमी--(खो० सं०) आश्विन 
ओर चैत्र के झल पक्ष की 
अष्टमी । 

दुशुंण--(३० सं०) दाप । ऐब। 

दुज॑न--(यु० सं०) दुष्ट आदमी । 
त्ता = (सं) दुश्ता । 

दुज॑य--(वि० सं०) जिसे जीतना 

, घहुत्त कठिन हो । 

दृज्ञेय--(वि० सं०) कठिनाई से 
जानने याग्य । 

डु देमनीय--(वि० सं०) जिसका 
दमन करना बहुत कठिन हो। 
प्रबल । 

डुदंशा--( खी० सं० ) बुरी 
दशा । ख़राब हालत । 

डुदिनि--( पु० सं० ) बुरा दिन। 
दुर्दशा का ससय । 

दुद्धषं(वि० सं०) जिसका दमन 

. करना कठिन हो । प्रबल । 
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दुर्नीति 


दुर्नीति--(श्ली० सं०) कुनीति । 


अन्याय । 

दुबल-_(वि० सं०) कमज्ञोर। 
ता = ( सं० ) कमज्ञोरी । 
दुबलापन । 

दुवाध--(वि० सं०) जो जल्दी 
समझ में न आवे | 

दुभाग्य--'षु० सं०) मंद भाग्य। 
खोटी किस्मत | 

डुभिच्त--(ए० सं०) अकाल । 

दु्मेति--(खरो० सं०) चुरी बुद्धि | 
नासमभो । 

दुर्री-९ ए० फ्रा० ) कोडा । 
चाबुक । 

दुलंभ--(वि० सं०) जो कठिनता 
से मिल सके । 


दुविदृग्ध--(वि० सं०) थघजला । 


घसंडी । 

दुविनीत--(वि० सं०) अशिष्ट । 
अक्खड़ । 

दुव्येसन--( पु० सं०) ख़राब 

. आदत | 

दुलको--(ख्ी० हि०) घोड़े की 
एक चाल | 


दुलत्ती--(स्री० हि०) घोड़े आदि 


a 
~ 


दुश्मन 
चापायों का पिछले : दोनों 
पैरों का उठाकर मारना । 
दुलदुल--(पु० अ०) वह खञ्चरी 
जिसे इसकंदरिया (मिश्र) के 
हाकिम ने सुहम्मद साहब को 
नज़र में दिया था। 
दुलइन--(ख्री० हि०) नइ बहू । 
दुजाई--(ख्री० हिं) रुई भरा 
हुआ पतला ओढ़ना । 
दुलार--( पु० हि०) प्यार । 
दुल्लारा लाइला । दुलारी 
=प्यारी। 

दुशाला--( पु० दि० ) पमीने 
की चह्दरों का जाडा । -- 
पाश =( वि० फ़ा०) जो 
हुशाला ओढे हो । --फरोश 
= (क्रा) दुशाला बेंचने- 
वाला । 

दुश्ख्वार--( फ्रा० ) कठिन । 
मुश्किल । 

. दुश्चरित--( वि० सं० ) बद- 
चलन । कठिन । दुरचरित्र 
= (सं०) बद्चलन | 

दुश्मन--( घु० फ्रा० ) शत्रु । 
बेरी । 
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व ३१४ 
दुश्नाम दूध 
दुश्नाम--(फ़ा०) छुरा नाम । | बरतन, जिसमें दृध दुहा 
गाली । जाता है । 
दुश्बाए--( फ़ा० ) सुरिकिल । | दुद्दाई--( खी० हि० ) घेषणा। 
कठिन । सुकार । 
दुश्मनी--( स्री० फ़ा० ) वैर । | दुहुल--(छा०) ढोल । 
शत्रुता । दूकान--(एु० फ़ा०) सौदा बेचने 
दुष्कर--(वि० सं०) जिसे करना | की जगह । --दार = (फा) 
कठिन हो । ० | दूकान का मालिक | --दारी 
दुष्कमं-(यु० हि०) बुरा काम। | =(फ़ा०) सौदा बेचने का 
` दुष्काल--(छु० सं०) बुरा वक्त । काम । 
कुसमय | । दूज--(स्त्री० हि०) द्वितीया । 
दुष्ट--(वि० सं० ) जिसमें दोष | दूत--(पु० सं०)संदेशा ले जाने 
हो । दुराचारी । --ता= | ` दाला मचुष्य। चर। -- 
- (सं०) दोष | पेव । बुराईं। | कर्म =(पु० सं०) दूत का 
बद्भाशी । | काम । दूतावास = ( पु० 
दुष्ठात्मा--( वि० सं०) खोटी | सं०) राजदूत या वाणिज्य 
` प्रकृति का । दूत का कार्यालय । राजदूत 
दुष्प्राप्य--(वि० सं०) जिसका या वाणिज्यदूत का निवास- 
मिलना कठिन हो । स्थान. । दूती=( खी० 
दुस्तर--( वि० सं० ) जिसे पार सं० ) एक का सँदेसा दूसरे 
करना कठिन हो । कठिन । तक पहुँचानेवाली स्री । 
दुद्दत्या-:( वि० हि० ) दोनों | दूध--(पु« हि०) दुग्ध । चीर! 
हाथों से किया हुआ । : ,. >पूत्तत-(हि०) धन और | 
` दुहना--( क्रिश हि० ) दूध संतति । --भाई = ( पु० 
निकालना । दुहिनो--(ह०) हि०) दे माताओं के ऐसे दो 
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दट 


RS आज आज उप 
बालकों में से एक, जो एक | 


ही खी का दूध पीकर पले 
हों । दुधसुँदा = (वि० हि०) 
जो अभी तक माता का दूध 
पोता हो । बालक । --वाला 
=म्वाल्ला | 

दू ना--(वि० हि०) दुयुना । 

दूब--(स्ी० हि०) एक घास । 

दूबदू-( वि० फ़ा० ) मुकाबले 
में । 

दूभर--( वि० हि० ) कठिन । 
मुश्किल । 

दुरंदेश--(वि० फ़ा०) झागा-पीछा 
सेचनेवाला । ददोशियार । 
दूरंदेशी = (फ्रा) दूर की 
बात को पहले ही से समझ 
लेना । 

-दूर--(वि० हि० ) बहुत फ़ासले 
पर । —दरशंक = (वि० सं ०) 
दूर तक देखनेवाला । 
दशक यंत्र=(सं०) दूर- 

- बीन। --दशिता = (द्री 
'सं०) दूर को बात सोचने का 
गुण । --दर्शी = (घु० सं०) 
पंडित्त । बहुत दूर तक की 


बात सोचने या समकनेव्राला। 
--बन = (फ़ा०) एक प्रकार 
का यंत्र जिससे दूर की चीजे 
बहुत पास और स्पष्ट या बड़ी 
दिखाई देती हैं । --वर्ती = , 
(वि० सं०) दूर का। -- 
वीक्षण = (पु० सं०) दूरबीन | 
दूरी = ( हि० ) ` फासला । 
अंतर । 

दूषण--(पु० सं०) ऐब। घुराई। 
दूषित = (सं०) जिसमें. दोप 
हो । ख़राब । 


दूसरा--(वि० हि०) पहले के 


बाद का । द्वितीय । 
इृढ़निश्वय--( वि० सं० ) जो 
अपनी बात पर जमा रहे । 
दृश्य--(वि० सं०) जिसे देख 
सके | सुंदर | सीन । --मान 
= (वि० सं०) प्रत्यक्ष । 
दृए--( वि० सं० ) देखा हुआ । 
जाना हुआ । कूर = (सं०) 
पहेली । दष्टांत ८-5 ( सं० ) 
उदाहरण । मिसाल । दृष्टि 
+-(सं०) आँख की ज्योति । 
नज्ञर। त्रिगाह। इश्टिगाचर = 
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३१६ 


देखना 


झा सके । दृष्टिपात --( पु० 
सं० ) ताकना या देखना । 
अवलोकन | 

देखना--(क्र० हि०) ¦ अवलोकन 
करना । 

देखाऊ--(वि० हि०) बनावटी । 

देखा देखी--(ख्री० हि०) आँखों 
से मुलाक़ात । 

देग--(पु० फ़ा०) एक बरतन। 
--चा -- (फा०) छोटा देग । 
--ची = ( फ्रा० ) छोटा 
देगचा । 

देदीप्यमान--( फा० ) चमकता 
हुआ । 

देनदार--(हि०) क़ज़ञदार । 

देन लेन--(पु० हि० व्याज पर 
रुपया उधार देने का व्यापार । 

देना--( सं० दि०) प्रदान 
करना । क्रज्ञं । 

देर--(स्री० फा०) विलंब । 

देव--(फा०) भूत । जिन । 

देवता--(पु०.सं०) स्वगं में रहने 
चाला अमर प्राणी । 

देवदार--(पु० हि०) एक पेड । 


देश 


= (वि० सं०) जा देखने में देवर--(पु० सं०) पति का छोटा 


भाई। देवरानी = ( हि० ) 
देवर की खी । 

देवर्षि--(छु० सं०) देवताओं में 
कऋषि। 

देवदाणी--(सत्री० सं०) संस्कृत 
भाषा । आकाशवाणी । 

देवी--( खी० सं० ) देवता की 
ख्रो। हे 

देश--( घु० सं० ) राष्ट्र । पृथ्वी 
का वह विभाग जिसका कोई 
अलग नाम हो, जिसमें कई 
प्रांत, नगर, आम आदि हों 

` और एक ही जाति के लोग 

बसते हों ।--ज = (वि० सं०) 
देश में उत्पन्न । --निकाला 
+-( हि० ) देश. से निकाल 
दिये जाने का दंड । --भाषा 
= ( खी० सं० ) वह भाषा 
जो किसी देश या प्रांत विशेष 
में ही वाली जाती हो । -- 
देशांतर = (पु० सं०) विदेश । 
परदेश । देशाटन--( सं० ) 
भिन्न-भिन्न देशों की यात्रा | 
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३१७ 


देसावर 


दोफसली 


. देशी=(वि० हि० ). देश | दोचार--( फ़ा०) मुलाकात | 


संबन्धी । 


देखावर--( पु० हि० ) विदेश । 


परदेश । देशावरी = ( हि० ) 


दूसरे देश से आया हुआ । 

देह--( खो० सं०) शरीर । 
बदन । 

देहकान--(पु० फा०) किसान । 
गवार । देइकानी = ( वि० 
फ़ा०) गँवारू । आमीण । 

देहली-(खो० सं०) चौकट । 

दैत्य--( छु० सं०) असुर। 
राक्षस । 

दैर--(फ़ा०) मन्दिर । गुस्बद । 

दैनिक--( वि० सं० ) प्रतिदिन 
का । 

दैवज्ञ--(पु० सं०) ज्यातिपी | 

दो--( वि० हि०) तीन से एक 
कम । 


_ दोआव--(षु० फ़ा०) दो नदियों 


के बीच का प्रदेश । 
दोखंभा--(इ० हि०) एक प्रकार 
का नेचा जिसमें कुएफ़ो नहीं 
होती । 
रोगला--(इ० हि०) कमअसद्ध। 


सुक्राबिल । 

दोज्ञख--( पु० फ़ा० ) जहन्नुम । 
नरक । 

दोजवी--( ख्री० फ़ा० ) दोनली 
बंदूक । 

दोजहाँ--(फ़ा०) दो दुनिया । 

दोज्ञानू---(वि० फ़ा०) घुटनों के 
बल बैठना । 

देशतरफा--( वि० फ्रा० ) दोनों 
तरफ़ का । 

दोवल्ला--(जि० हि०) दो खंड 
का । दोमंज्ञिज्ञा । 

दोद्‌--( ०) छुवाँ । ग़म । रंज। 

दोना--(ए० हि०) पत्तों का बना 
हुआ कटे/रा । दोनियाचच 
(ख्री०) छोरा दाना । 

दोर्नो--( वि० द्वि० पुक और 
दूसरा । 

दोपल्ली--(वि० हि०) दो पर्ले- 
चाला । | 

देपपहर--(खी० हि०) मध्याह- 
काल | 

दोफसली--( वि० हि० ) दोनों 


फसलों के सम्बन्ध का । 
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३१८ 
[rE असल कस पर दौड़ 
_( वि० क्रा० ) दूसरी फा० ) दोस्ती । सित्रता। 
र ॥ किक दोस्ती = (फा०) मित्रता । 
दोबाला--( वि० फा० ) दूना । देहहत्था--( क्रि० हि० ) दोनों 
दुगना । का ॥ हि 
_( बि० फा० ) दो | देहर--दे परतों की चादर | 
वभा \ | देहरा--( वि० हि०') दो परत 
देशमर्ट--(स्री० हि०) वह ज्ञमीन वा तह का । दुगना । 
जिसको मिट्टी में कुछ बालु देशहराना--( क्रि० हि० ) किसी 


भी मिली हो । | बात के दूसरी बार कहना 
दोसुहॉ--( वि० हि० ) दो सुँ | या करना | हे 
र नळ । कपटी । | वोाहा--(४० हि०) एक छंद । 


हु दौंगरा--(पु० हि०) वह इलकी 
दोयम--(वि० फा०) दूसरा । वर्षा जा गरमी के दिनों में 


दोशंबा--(फा०) सोंमवार। तंद्री. हुईं धरती पर होती है । 

दोष-(पु० सं०) ऐब । अपरांध। दौर--( फा० ) जमाना । चक्र । 
दापी= अपराधी । पापी ।, समय | गदिश । दौरान = 
सुज़रिम । | (मण) समय । ज़साना ! 

दासूती--(खो हि०) दोतदी या | दोरी--(. खी० हि० ) बैलों को 


दुखूती नाम की मोरी चादर, चलाकर अन्न और सूसे को _ 


जे बिडाने के काम में आती ! अलग करना । 

र : || दौड-( खोर दिः ) दौड़ने की 
-द्रास्त--( छु० फा०) सित्र।| क्रियाया भाव। --धूप= 

दार = (उ० फा) मित्र। | ` (हि०) किसी काम के लिये 

-_दारी==(खी० ` फ़ा०) | बार-बार चारोंओर आना- 

मित्रता । : दोस्ताना = ( घु० | . जाना | (हिच) तेज 
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३१९ 


दोना 


चलना । दौड़ादौड = बिना 
कहीं रुके हुए चलना । 


दौडाना =(हि०) जल्द्‌-जल्द 


चलाना । 


दौना--(ए० हि०) एक पौधा | 


दौर--(छु० अ०) चक्कर । फेरा । ¦ 


दिनों का फेर। बढ़ती का 

समय । | 
दौरा--( ए० अ० ) चारों ओर 

घूमने की क्रिया । गश्त । 


फेरा । बॉस का बना बड़ा. 


टोकरा ! 


दौरान--( अ० ) समय-चक्र । : 
| दरुत--(बि० सं०) तेज्ञ। जलद । 


ज्ञमाना । 
दौलत--( घु० अ० ) धन। 
संपत्ति। --खाना =( घु० 
फा० ) निवासस्थान । घर । 
--मंद = (वि० फा०) धनी । 


संपन्न । 
चुति--( स्री सं० ) काँति। 
चमक । शोभा । किरण । 


द्यत (पु० सं०) जुआ । 


द्योतक--(वि० सं०) प्रकाशक । | 


बतलानेवाला | 


द्वव--(पु० सं० ) बहाव.। रसः | 


हादरा 


TR T_T 


ब्रवीभूत = ( वि० सं० ) जा 
पानी की तरह पतला हा 
गया हा । पिघलो हुआ । ` 
द्रन्य--(पु० सं०) पदार्थ । चीज्ञ। 
सामभ्री | धन । 
ऋ्रष्टच्य--(वि० सं०) देखने योग्य । 


| द्रष्टा--(वि० सं०) देखनेवाळा । 


दर्शक । 

द्वावक--( वि० सं०) ठोस चीज़ 
के पानी की तरह पतला 
करनेवाला । पिघलानेवात्ा | 
हृदय पर प्रभाव डालनेवाला । 


_ गति = (सं०) शीघ्रगामी | 
गामी = (वि० सं० ) तेज 
चलनेवाला । --विलं वित = 
(सं०) एक छुन्द्‌ । 

दुम--(पु० सं०) दक्ष । पेड । - 

छंदू--( पु० सं० ) जोद़ा। दो 
आदमियों की परस्पर लडाई | 
झगड़ा । इंद्ध:-( पु० सं० ) 
जाइा। दो आदमियों की 
लड़ाई । 

द्वाद्श--( वि» सं० ) बारह | 
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३२० 
द्वारा घक्का 
बारहवाँ । ` द्वादशी --(सं०) | छेष--(छु० सं०) बैर । शत्रुता । 
बारहवीं तिथि । हेषी-_(वि० हि ०) विरोधी । चिढ़ 
२) व से | रखनेवाला। | 
द्वितीय--(वि० सं०) दूसरा। - | = 
द्वेथ शाखन-प्रणाली-( खी० 
-द्विदल शासन-प्रणाली-(ख्री० ना शा 


सं० ) द्वेध शासन-प्रणाली । 
एक प्रकार की शासन-प्रणाली 
या सरकार जिसमें शासन- 


प्रणाली या सरकार, जिसमें 
शासन-अ्धिकार दो भिन्न 


व्यक्तियों के हाथ में रहता है। 


भिन्न व्यक्तियों | 
अधिकार दो द्विदल शासन-प्रणाली । 


के हाथ में रहता है । 
'द्विदीया--(स्री० सं०) दूज । | द्ेघीभाव--( घु० सं० ) एक से 
द्ीप--(ए० सं०) स्थल का वह लड़ना तथा दूसरे से संधि 

भाग जो चारों ओर जल से करना | दोनों ओर मिल्लकर 


घिरा हो । रहना । 


घ २ ` धक्का 


घ--हिदी वणंमाला का उन्नीसवाँ | धक--(सत्री० अलु०) दिल के घड- 
व्यंजन और तवग का चौथा कने का शब्द) चकित। 
चणे । | धकधकाना -- हृदय का घडू- 
'थंघा--(पु० हि०) काम-काज । कना । धकघकादट = धड़कन | 
ऑँसना--(हि०) गडना | चुभना। आशंका । घकधघकी =जी की 
धँसान == दलदल । धँसाव धड़कन । 
= सान । ढाल । उतार । । धक्का--(पु०हि०) रक्कर। रेल । 
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२२१ 


घज 
धक्कमधक्का रगडा | भोड! 
धक्कामुक्ी =युञ्मेइ। मार- 
पीट । 


घज--(सखी० हि०) सजावट | 

घड़--(ए० हि०) शरीर का मध्य 
भाग, जिसमें छाती पीठ 
' और पेट होते हैं । 

धड़्कन--स्री० (हि०) हृदय का 
स्पंदून। धड़कना नस छाती का 


धकधक करना | घड़का= , 


खटका । भय । गिरने-पढ़ने 
का शब्द्‌ । धड़रक्षा = घड़ाका। 
धड़ाका = धमाके या गड्गड़ा- 
हट का शब्द्‌ । 
घड़ाधड़-(वि०अचु०)बार बार। 
घड़ाके के साथ | 
धड़ाम-- (हि ०) गिरने का शब्द । 
घड़ी-(खी० दिं) चार या 
पाँच सेर की एक तोल । 
धत्तू--(अब्य० अनु०) तिरस्कार 
के साथ इटाने का शब्द | 
घता--(वि० झजु ०) इटा हुआ 
टाल देना । 
धतूर--(पु० हि०) एक पौधा । 
धधक--(स्रो० अनु०) भाग की 


२१ 


घमक 


भडक । घघकना =लपट के 
साथ जलना । दृद॒कना । 

घन--( घु० सं०) संपत्ति] 
दौलव । हीन = दरिद्र । 
कंगाल । धनाढ्य = धनवान्‌ | 
मालदार । धनी = धनवान्‌ । 
मालदार | 


घचुष--( पु० सं० ) कमान। 
धनुर = तीरं दाज्ञ । धनुर्वा 
= एक चायु रोग जिसमें शरीर 
धनुष की सरह झुक जाता है। 
घजुविद्या = धनुष चलाने 
की विद्या । धनुर्वेद = वइ 
शास्र जिसमें धनुष चलाने 
की विद्या का निरूपण हो। 
, धन्वी = धनुर । चतुर । 
धन्य--( वि० सं० ) पुण्यवान्‌ । 
बढ़ाई के योग्य। --वाद = 
साधुवाद्‌। शाबाशी। शुक्रिया 
धब्वा-(एु० देश०) निशान । 
धमक--(ख्री०्भ्रचु०) भारी चीज़ 
के गिरने का शब्द । पैर रखने 
को आवाज्ञ। धमकना= 
घमाका करना ।` पहुँचना । 
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३२२ 
तली. स कना काड 
.. धमकाना -5डराना, डाँटना। उइरने के लिये बना हो और 
_ मकी --डाँट-डपट जिसका कुछ भाडा आदि न 


धमनो (स्री, सं) नस । 


अमाचैएकड़ी--( ख़ी० अजु० ) 


.... उछुल-कूद 
श्रमार--(स्जी० अजु०) उपद्रव । 


धरणी--( खो० सं० ) पृथ्वी । 


नाख । 
श्ररंती-(स्ली० दिण) स्वी 
ज्ञमीन-। 


गिरफ़्तारी । 


घराऊ--(वि० द्वि5) मामू से | . 


अच्छा । बहुंमृहय । ` रक्‍्सा 
इभा । ई 
घरातल- ( पु सं० ) एंथ्वी । 
रफ़बा। ` 
'धरोहर---(ख्ी ० दि०) अमानत। 
== थाती। 


असे--( छु० सं) स्वभाव । | 


नित्य नियम ,). प्रकृति । 
. , मजृहब । --निष्ठ=धामिक। 
` चमे-पराबख । --भीर = जिसे 


__ चसे का अय हो । शाखा 
6 =नवर्शसकाग को. यात्रियों के 


धाक--(पएु० सं०) रोब । 


i | धातु--(खी० सं) 
`धरहर--(्री० हि०) धर-पकद । | . 


लगता हो । --शाख=वद 
: अंथ जिसमें समाज के शासन 
,: के निमित्त. नीति और सदा- 
“ आर सम्बन्धी नियम हों । 
द्ब- 
दया । . --बँधना = आतंक 
: छाना।: 
खनिज 
पदार्थ | वीयं । 
घास--(ए० सं०) शरीर । देव- 
स्थान या पुण्य-स्थान । पर- 
खोक । स्वगे । 
घाय--(स्त्री ०हिं०)दाई |. धात्री । 


| घार--(पु७ सं०) ज्ञोर से पानी 


बरसना । 


घारणा--(स्त्री० सं०) अक्ष्ल । 


याद । 
घारा--(सत्री० सं०) पानी का 

बशावयारिराव। | 
घारी--(वि० हि०) धारण करने 
बालाह। खकीर ।।१--दार कः 
खकीरोंवाला | 
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र ३२३ 
धरोष्ण घुलना 


धारोष्स--(ए० सं) यने से | शुकड़खुकड़-( ६; बहु.) 
निकला हुआ ताजा-दूध । | ; ¦ घबराहट । आगा-पीछा । 
घावा-(इ० दि०) ` इमल्रा। || घुंकधुकी--( ख्रो० अजु० ) पेट 
चढ़ाई.  .. * || ` ओर छाती के बीच का भाग 
थिकू--(अव्य० सं० ) ज्ञानत। | जो कुछ गहरा-सा होता है। 
निंदा । धिक्कार = लानत । खुन--(पु० हि० ) लगन । ` 
फटकार । धिक्कारना =फर- | घुनकना--( क्रि० हि०) शुई से 
कारना | बुरा-भल्ला कहना । ` विनौले अलग करना । 
धींगार्धीगी--( खी० हि० ) इनकी --रई धुने का घजुष। 
शरारत। ज्ञवरदस्ती । ` ुनियाँ --रुई घुनेनेचाला । 
घींगामुस्ती--( खी» दि० ) br वि० सं० ) भार 
ठानेवाला । श्रेष्ठ । प्रधान । 
शरारत। उपद्रव | वदमाशी । ई--( 
घोमा-(वि० हिऽ) मंद्‌। | | € जी” हि०) इ से 
'पुर द्वारा पानी: निकालने में 


घीर--( वि० सं० ) घेयवाला । | ¦ - सहायक बाँस। . : 
नम्र। ` र "चह डं 
र | घुरा--( पु० हि० )' वह डंडा 
णे पु० हि० ) धीरता। जिसमें पहिया:पहनाया-रहत्ता 
95 


है और जिल पर चहं घूमता 
है। धुरो--घोटा धुरा | 
रीण = बोर `” सँभालनेः 
; उ । सुख्य। प्रधान | 
: . `` | धुरा--( घु० हि० ) किसी चीज , 
धु ध--( खो० दिऽ ) थेंघेरा । ` | -. ` का अत्यंत छोटा भाग । कण । 
घुआँ--( पु द° )-: घुम है ! : ह ज्रां I: «(5६ ६४५ ८ 
शुलना--( क्रि० ' हि० ) 'घाया 


! . ~कश स्टीमर | , - -: : | 


धोरे-..(क्रि० हि०) आहिस्ते से । 

४ , संद-मंद ! ङ 

धोबर--( घु० सं० ) .मछुचा 
- सल्लाह । ४: 
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३२४ बे 

घुवाँ घेलो 

जाना । घुलवाना =धोने का दिखाई पड़ता है, कभी दुसरा । 

काम. दूसरे से करवाना। --बत्ती = मसाला लगी हुईं 

घुलाई = धोने का काम। धोने सींक या बत्ती जिसे जलाने 

की मज़दूरी । छुलाना च धुल- से सुगंधित घुआँ उठकर 
वाना । फैलता है। 

चुवाँ-( इ० हि०) धुम | धूख--( पु० सं०) शाँ । 

घुल्स--( पु० हि० ) टीला । केतु = पुच्छल तारा। आग। 

मिट्टी आदि का उँचा ढेर । अल अब माप आर 

धघुरुसा--( पु० हि० ) मोटे ऊन तैयारी। समारोह ।--पान = 


की लोई । सिगरेट या तम्बाकू पीना । 
घुआँघार--( पु० हि० ) धुप से घूत्ते--( चि० सं० ) छली || 

भरा क र ठर दुगाबाज । --ता=चाल- 
घूना--( पु० हि० ) गुग्गुल याजो । छल । 

ज्ञाति का एक वड़ा पेड़ । घूल--( खो० हि० ) गर्दे । रज। 
धुनी--( ख० दि०) धूप । | (सं०) धूलि । 


गुग्गुल, लोबान आदि गंध 
द्रव्यो या और किसी वस्तु 
को जलाकर उठाया हुआ 


धूसर--( वि० सं० ) धूल के 
रंग का । मट्मैला । धूल से 


.0ह80...0.0.0.0.................5मफकजफफन सफसफईंसफसफफसससकसफतरणतिलरलना hh 


घुआँ । अलाव । भरा,। हि 
घूप--( इ० सं० ) .सुगंधित श्ष्टता-( खी० सं० ) ढिठाई । 
धूम । घाम। --घड़ी = एक गुरताज़ी । निलंज्जता । 


(___ यंत्र जिससे धूप में समय का घेचु--( ख्री० सं० ) गाय । 
ज्ञान होता है। -छाँइ= | ध्येय--( वि० सं० ) घारण करने 
एक रंगीन कपडा जिसमें एक योग्य । 
ही स्थान पर कभी एक रंग | घेली--( ख्री० हि० ) अठन्नी | 
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३२५ 


घेय्य ध्वनि 
2 OS सा कामी 

घैरय्ये--( इ० सं० ) घोरता । | चाराहर--( पु० दि०) उँची 
सत्र । अदारी । 

घधोंधा--( पु० हि० ) लोंवा । | घाल-धक्का--( घु० द्वि० ) 
बेडौल पिंड । आघात । चपेट। 

घोखा--( ए० हि० ) छुल । | ध्यान--( पु० सं० ) भावना | 
दग़ा। धोखेबाज्ञ --घाखा विचार । याद। 
देनेवाला । छली । घोखेबाजी | श्चुपद्‌--( ए० हि० ) एक गीत। 


== छुल-कपर । 
धाती--( स्त्री» हि० ) कमर से 
नीचे पहनने का कपड़ा । 


'धुव--( वि० सं०) अचल । 
इधर-उधर न हटनेवाला | 


घेना--( क्रि दि० ) पानी से शुवतारा। -दशेक= 
साफ़ करना। सप्तपिंसंडल । ङुतुबनुमा । 


बैंकना--( क्रि० हि० ) ध्वंसक--( वि० सं० ) नाश 
आग पर, उसे दहकाने के करनेवाला । 
लिये आथी दवाकर इवा | *्वजञ--( पु० सं०) चिह्न । 
का झोंका पहुँचाना। निशान | झंडा । ध्वजा = 

चैंकनी--( खो० हि० ) भाथी । पताका । झंडा । 

घैांस--( खी० हि० ) धमकी । | ध्वनि--(खी०सं०) शब्द । नाद । 
डाँट । --पट्टी >"भरुज्ञावा । आवाज्ञ । --त = प्रकट किया 
दम-दिलासा । | हुआ । बजाया हुआ । 
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३२६ 


न a नो: (०१5 #2 7-5 नकदी 


-- नः--((फा०) नहीं । 
नकचढा--(पु०हि०) चिडचिडा | 
बदमिज्ञाज। ` 
नकटा--(पुं० हि०) वह जिसकी 
: नाक कट गई हो । निलउ । 
वेश्म 

नकतोड़--(छु० हि०) कुर्ती का 
: एक पेंचं। 

नक्करदू--(पु० अ०) तैयार रुपया । 
(अंड) केश। नकदी = रोकड । 
गाँव का वह ज्ञमींदार जो | धन | रुपया-पैसा । 
अपनी पट्टी के और हिस्सेदारों | नक़ंब--( खी० अ०) सँघ । 
से मालगुज्ञारी आदि वसूल : + 7 (ग्र०--फा०) सेध 
करने में सहायता दे।--वार |: लगाने वाला | --ज़नी = संध 
. =ंसिलसिलेवार। क्रमशः । लगाना 

नंवरिंग सशीन-- (अं०) एक | नकवेसर--(स्री० हि०) नाक में 
प्रकार फा यंत्र जिससे-रसी दों, | : / .पहनने की छोटी नथ। .. 
टिकटों 'आदि पर क्रम-संख्या | नक्रल--(ख्री अ०) अनुकरण | 
छापते हैं । नंबरी=नम्वर-| कापी । --नवीस = (अ०-- 
व्राला। जिस पर नंबर लगा फा०) अदालत या दफ्तर 


न--हिन्दी-वर्णसाला का बीसवाँ 
आर तवर्गे का पाँचवाँ वणे । 
नंग-धड़ंग--(वि०दि ०) बिलकुल 
` नंगा बेवख्र । 
नंगा--( वि० हि०) जो कोई 
 कपडान पहने हो | -लुच्चा 
` =नीच और दुष्ट । 
नंबर--( वि० थं० ) संख्या । 
अंक । गिनती । --दार = 


हो । मशहूर। नस्वरी गज = आदि का सुहरिर जिसका 
कपड़े आदि नापने का लोहे काम केवल दूसरे के लेखों 
का यह गज जो ३ फुट या की नक़ल करना होता है। 
३६ इंच लंबा होता है। | --बही = ( हिं० ) दफ्तरों 
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नकसीर 


` या. दुकानों आदि को वह |. 
कापी जिसमें भेजो जानेवाली | 


चिट्टियों की नक्रन्न रहतो है। 


/ न हो ।-बनावटो। 


नकलीर--( खी० हि५ ) नाक 


। मे खून बहना । ` 


नकात --( खो० अ०) सुँ | । 


` छिपाने का परदा। - > 
नक़ाशी--( खो०' अ० ) घातु या 
पत्थर आदि पर खोदकर बेल 
बुटे आदि बनाने का काम या 
विद्या। --दार=( अ० > 
. : फ्रा०) जिस पर नछाशी हो । 


नक्ाइत--( अ०.) रोग के बाद |. ` 


की दुर्वक्षता। कमज्ञोरी । 


न्कीब--( पु० अ० ) भाट । | ` 


श प्वारख । 


नकेल--( स्री० हि०) उँट की 


`> नाक में देंधी हुईं रस्सो । 
नक्कारा--(पु० फ़ा०) नगादा । 
. नक्गकारखाना =नौबतखाना । 
! : नक्कारचो= नगाढा बजाने 
चाला । 
नकक़ाल--( पघु० झ० ): नकल 


३३७ 


' ` करनेवाला । नक्काडी=(ख्री० 
अ० ) नकल करने का काम | 


| नक्क्ाश--( घु थ०) वह जो 
नकली (अ०) =जो- असली | 


“ खोदकर बेल्ञ-बूटे आदि'वनाता 

हो | नक्काशी =घातु या पत्थर 

: आदि पर खोदकर बेल-बूटे 

, आदि बनाने को विद्या |-- 

-दार=जिस . पर. खोदकर 
बेल-बूटे बनाये गये हों । 


| नक्कू--( वि० हि०) बढ़ी नाकः 


चाल़ा। . हे 
नक्रा--( वि० अ०) खींचा, 
बंनाया या दिखा: हुआ। 
--निंगार = ( फा० ) बनाये 
“ हुए बेल-बूटे आदि। नक्काशी । 
[=चित्र। स्केच । मैप । 
—नवीस=नक्शा बनाने- 
वाला | --नवीसी = नक्शा 
बनाना । नक्शो=जिस पर 
येल्न-बूट बने हों । 
नच्तच--(पु० सं० ) तारे | 
लख--( पु० सं० ) हाथ या पैर 
का नाखून । 
नखरा--(पु० फा०) हाव-भाव.।' 
चोचल्ा । नाज़ । : -_ तिल्ला 
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§ ३२८ 
नखसिख 


नजर 


"नखरा । नाज़ ।नखरेबाज़ 
=( वि० फा० ) नखरा 
करनेवाला । नखरेबाज्ी = 
( फा० ) चाचलापन । 
नखशिख--( पु० सं० ) नख से 
लेकर शिखा तक के सब अंग । 
नखास--( पु० अ० ) वह बाजार 
जिसमें पशु विशेषतः घोड़े 
बिकते हैं । 
नग--( फ़ा० ) नगीना । 
नगण्य--( वि० सं० ) तुच्छ । 
नगर--( पु० सं०) शहर। 
—_कीत्तंन = (पु० सं० ) वह 
गाना, यजाना या कौत्तन 
जिसे नगर की गलियों 
झर सड़कों में घूम-घूमकर 
कुछ लोग करें। नगरी = 
( सं० ) शहर | नगर । 
नगीना--( घु० द्वि० ) रन्न। 
मणि। --साज्ञ =(फा०) 
चह जो नगीना बनाता या 
जडता हो । 
नचाना--( क्रिश हि० ) नाच 
. कराना । 


नद्दाफ--( अ० ) धुनिया । रुहे ` 


घुननेवाला । 


नज्ञदोक--( वि० फा० ) पास । 


समीप | नज़दीकी = तिकरस्थ। 


नज्ञम--( स्त्री० अ० ) कविता । 


पद्य । 


नज्ञर--( स्त्री अ० ) निगाह। , 


चितवन । कृपादष्टि। निगरानी | 
ध्यान । भेंट । --बंद -- जिसे 
नक्षरबन्दी की सजा दी जाय। 
--बन्दी =चह सज़ा जिसमें ` 
दंडित पुरुष किसी नियत स्थान 
पर रखा जाता है और उस 
पर कड़ी निगरानी रहती है। 
जादूगरी [--बाग = वह याग 
जा महलों या बढे-बढ़े मकानों 
आदि के सामने या चारों 
आर उनके अहाते के अंद्र 
ही रहता है। --सानी = 
किसी किये हुए कार्य या 
लिखे हुए लेख आदि को, 
उसमें सुधार या परिवत्तंन 
करने के लिये फिर से देखना। 
नज्ञराना = नजर लग जाना। 
भेंट । उपहार । 
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३२९ 
नजरत नद्‌ 


नज्ञरत--(।अ० ) तरोताजुगी । | नजूम--( पु० आ० ) ज्योतिष 
नज़ला--( छ० आ० ) एक प्रकार विद्या । नजूमी =अ्यो तिपी । 
का को । --बन्द = अफ़ीस | नजूल--( पु० अ० ) सरकारी 
और चूने आदि का वह फाहा जुमीन । 
जा नजले को गिरने से रोकने | नट--( पु० सं० ) नाटक का 
के लिये दोनों कनपटियों पर पात्र । एक जाति के पुरुष जा 


लगाया जाता है। गा-बजाकर और तरइ-तरह के 
नजाकत--स्त्री ० फा०) सुकुमा- खेल दिखाकर अपना निर्वा 
नजात--( स्त्री अ० ) सोष्त। | , जाति की स्त्री। नाचनेवाली 

सुक्ति । छुटकारा । स्त्री । अभिनेत्री | वेश्या । 
नज़ामत-( स्त्री अ० ) नाज्ञिम नट की स्त्री । 

का पद्‌। नाज्ञिम का मह- | नटखट--( वि० हि० ) ऊधमी । 

कमा या विभाग । नटखटी = बद्माशी। 
नज्ञारत--( स्त्री अ० ) नाज़िर | नताइज--( अ० ) नतीजे का 

का पद्‌। नाजिर का मह- वहुवचन । परिणाम । रारज्‌ । 


कमा । 
नञ्ारा-( पु० अ० ) इश्य । 


नथ--( ख्री० दि० ) एक गइना 
जिसे खियाँ नाक में पहनती 


नजर । --वाजी=स्त्री या हें। 
पुरुष का दूसरे पुरुष या स्त्री | नथना--( पु० हि० ) नाक का 
को प्रेम या लालसा की दृष्टि अगला भाग | 


से देखना । 
नजिस--( अ० ) अपवित्र । 
नजीर--(स्त्रो, अ०) उदा- 
इरण । मिसाल । उपमा । 


नथनी--( स्री० हि०) नाक में 
पहनने की छोटी नथ । 
नथुनी । 


रता । कामलतां । करते हैं । नरी = (सं०) नट 
नद्‌ू--( पु० सं० ) बड़ी नदी। 
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२३० 


नदामत 


नदामत-( अ०) लज्जा । 
शरमिन्दगी । 

नदारद्‌--( वि० फा० ) ्रायव। 

नदी--( खो० सं० ) दरिया । 


नघना--( क्रिश हि० ) जुतना । 
ननंद, ननद्‌--( खी० हि०) पति 
की बहन । 
ननसार--( खी० हि० ) नाना 
` का घर । 
ननिहाल--( पु० हि० ) नाना 
* का घर | 


नन्हा--( वि० हि० ) छोटा । 

नयुंसक--( पु० सं० ) नामदे । 

नफर--( पु० फ़ा०) दास । 
सेवक । (अ०) व्यक्ति । एक 
आदमी । 

नफुरत--( स्त्रीश अं०) धिन । 
घुणा । 

नफरी--( स्त्री० फ़ा० ) एक 
मजदूर की एक दिन की मज- 
दूरी या एक दिन का काम । 

नफुल--( अ० ) दस । श्वास । 


नफ्सानी--( अ० ) कामेच्छा 
संबंधी । 


. नमक 


नफा--( घु० अ० ) फायदा । 
ज्ञाभ । 

नफासूत--( स्त्री०आ० ) उस्दा- 
पन । अच्छाई । 

नफीरी--( स्त्रा० फा०|) ` तुरही । 
शहनाई । 

नफ़ीस--(अ०) सुन्दर | सुघर। 
बहुमूल्य । ` 

नफुस--('वि० अ० ) उमदा । 
बड्या । साफ़ । सुंदर । 

नफ्से अस्मारा--(अ्०) विपय- 
चासना । प्रवृत्ति । 

नवात--( अ० ) हरी घास । 
तरकारी । सडज्गी । 

नब्ज़--( स्त्री० थ० ) नाडी । 

नभ--( छु० दि०) आकाश । 
आसमान] 

नम--(वि० फु० ) गीला । तर । 

नमक--( पु० ।फा० 2 खवण । 
नोन । --झ्ृवार--( विर 
फ़ा० ) नमक खानेवाला । 
पालित होनेवाला ।--दान = 
(ए० हि०) पिसा हुआ नमक 

- रखने.का पात्र। -सार = 

/ (पु० फा०.) वह , स्थान 
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; जहाँ नमक निकलता या 
बनता हो ।--हराम = कृतन्न। 
—इरामी --कुंतन्नता । -- 
` हलाल = स्वामि-भक्त । 
» `--हलाली =स्वामि-भक्ति । 
` . नमकीन =( वि०. फ़ा० ) 
जिसमें नमक, का सा स्वाद्‌ 
हो। खूबसूरत | 
नमदा--( पु० फ़ा० ) जमाया 
हुआ ऊनी कंबल या कपड़ा | 
'नमरुकार--(पु० सं०) प्रणाम । 
_ झुककर अभिवादन करना । 
नमर्ते-( सं० ) नमस्कार । 
नमाञ्ञ--( स्त्री» फ़ा० ) सुसल- 
सानों की इँशवर-प्राथना । 
--गाह = ( स्त्रीश फा० ) 
मसजिद में वह जगह जहाँ 
नमाज़ पढ़ो जाती है । 
बंद =/ फ़ा० ) कुश्ती 
का एक 'प्रकार का पेंच। 
नमाज़ी = (पु० फ़ा०) नमाज 
पढ़नेवाला । 
नमी--( स्त्री फ़ा० ) गोल्ला- 
पन । तरी । . 


, नर मेश 
नसूदार--( वि० फ़ा० ) प्रकट । 


जाहिर । 

नसूता--( पु० फ़ा० ) यानगी 

` आदशं। 

न्र-(वि० सं) जिसमें नम्नता 
हा । विनीत । झुका हुआ.। 

नय--(फा० ) बाँसुरी .। 

नयन--(पु० सं०) नेत्र। आँख । 

नया--( वि० हि० ) नवीन | 
ताजा । नूतन । 

नर--( एु० सं० ) पुरुष । 
आदमी । 

नरई--( स्त्री» देश० ) गेहूँ की 
बाल का डंठल । 

नरक--( षु० सं० ) दोज़ख़ । 

नरकर--( पु० हि० ) बॅत की 
तरह का एक पौधा । 

नरगिस--( पु० फा०) एक. 
फूल | 

नरद्‌--( स्त्री : हि ) चौसर 
खेलने की गोरी । 

नरमा--( स्त्री० ` हि० `) एक 
प्रकार की कंपास | 


| नर मेश--( फा० ) मेंढा | 
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नरसिंहा 


नवाजिश 


सदा. (इः हि० ), एक | नवस्वर--(४० अं०) अंजी का 


बाजा । 


ग्यारहवाँ महीना । 


नरी--( स्त्री फ़ा० ) बकरी या | नव--( ३० सं० ) नवीन | मौ। 


बकरे का रँगा हुआ चमड़ा। 
सुल्लायम चमड़ा । 

नरद्र--( पु० सं० ) राजा । 

'नरेश--( छु० सं० ) राजा । 

नरोत्तम--( पु० सं० ) इश्वर । 
भगवान । 

'नरोह--( स्त्री० देश० ) पिंडली 
की इड्डो । 

'नमें--( फ़ा० ) सुलायम । गुद- 


गुदा । 

'नर्मी--( स्त्रो० हि० ) कोमलता । 
नम्नता । 

नल--( पु० हि० ) पनाला। 
लोहे या.सीसे का पोला लम्बा 

` छुइ। 

'नला--( पु० हि० ) पेटू के अंदर 
की वह नाली जिसमें से 
हाकर पेशाब नीचे उतरता 
है। 

नली--( स्त्री, सं० ) छोटा या 


त्र = ( पु० सं० ) सूये, 
चंद्र, मंगल, वुध, गुरु, शुक्र, 

शनि, राहु और केतु ये ऋदद । 

नवमी = (सं ०) नवीं तिथि । 

--झुवक = (सं०) नौजवान | 

तरुण । --यौवना = ( सं० ) 

नौजवान औरत । --रल्= 

(सं०) माती, पन्ना, मानिक, 

गोमेएूँ, हीरा, भूँगा, लह- 
सुनिया, प्राग और नीलम 
या जवाहर ये नौ रक्ष । 

रस =( सं० ) काव्य के 

ने रस--शक्गार. करुण, 

हास्य, रौद्र, चीर, भयानक, 

चीभत्स, अदभुत और शांत। 

नवल्ञा = ( स्त्री सं० ) नई 
स्त्रो । तरुणी । --शिक्षित = 

(सं०) वह जिसने अभी. 
हाल में कुछ पढ़ा या सीखा 
हो। 


पतला नलर । नल'के आकार | नवाज्ञिरा--( खी० फ़ा० ) मेहर 


की पोली दडी । 


बानी | कृपा । इनायत । 
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३३३ 
नवाब नहर 
नवाव--(पु० अ०) बादशाह का लाने वाळा । मादक 
दुक 
प्रतिनिधि, जो किसी बड़े नशेबाज्ञ = (पु० फा०) न 
प्रदेश के शासन के किये |. वाला | 


नियुक्त हो । --ज्ञादा= | नश्तर--(पु० फा०) फोड़ा चीरने 


पन । --खोर =नशेबाज्ञ । | तस्तालीक़् गो--( अ०) शद्ध 
और स्वच्छ लिखने वाला | 
बढ़ना । नदछू--( एु० हि० ) विवाह की 
नशीन---(वि० फा०) वेठनेवाळा । एक रस्म । 


नशीला--( वि» फा० ) नशा | नहर--(स्री० फाः) जल बहाने 


(० फा०) नवाब का पुत्र । का तेज़ चाकू । 
नवाबी =(हि०) नवाय का | नष्ट--(वि० सं०) बरबाद । 
पद्‌ । नवाब का काम । नस--(खी० हि०) रक्त-वादिनी 
नवार--(फा०) निवाड, जिससे पतली नळी । रग । 
पलंग चुने जाते हैं । नस्तालीक़--( घु० अ० ) वह 
नवासा--(फा ०) दौहित्र । बेटी जिसका रंग-ढंग बहुत अच्छा 
का बेटा । और सुन्दर हो । 
नवाह--(अ०) दिशा में। आस | नसर--(स्री ० अ०) गद्य । 
पास | नसल--( स्री अ० ) वंश t 
नवीन--(वि० सं०) नया । खानदान । | 
ताजा । -ता=( हि० ) नसीब--( पु० आ० ) भाग्य । 
. _ नयापन। तक़दीर । 
नवीस--( पु० फा० ) लिखने | नसीम--(पु० अ०) उंढी । घीमी 
वाला । लेखक | नवीसी = अर बढ़िया | 
लिखाई I नसीहदत--(स्री० अ०) उपदेश । 
` नशा--( पु० फ़ा० ) मतवाढा- | सीख । 
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`... ३३४ CR 
नहाना 4 a चागवारः |. 
_ , के लिये,खादकर बनाया हुआ | ` . कोई कद्र न होः। । ना-क़दरी 
. रास्ता) ` ४ अपमान । :- 


नह्ाला--( करिण हि० ) स्नान | चाका--(घु० हि०) परवेश-हार । 


- करना । 2 
नहीं--(अ ° हि ) इन्कार करना । 
नहसत--(छु० अ०) उदासीनता। 

मनहूसी ।“अशुभता । दुर्भा- 
. ग्य। डुदेंच। 
नाँंघना--(क्रि० दि०) लाँघना ! 
नाइक--(अ०) नायक । 
नाइचा--(फा०) हुकरे का चचा । 
नाइत्तिफाकी--( खी० फा०) 
*. विरोध । मतभेद । 


जाइन--( खो० हि० ) नाई की | 


'्ली। 

नाई--(.खो० हि० ) समान 
द॒शा। समान। 

:नाई-( छु० 'द्विश) नाऊ । 
इजाम । र 


-नाउम्मेद्‌-(वि० फा०) निराश। * 
नांक--( ख्री० हि० ) नासिका । | 
/ ` ` नासा । ° नाकदा= नाक .को ¦ 


एक रोग। ' ” > 
'्ञा-कृद्र-(विं फ्रा०) जिसकी 


सुहाना । नाकाबंदी = घुसने 
की रुकावट । नाकेदार = 
नाके या फॉटके पर के 
सिपाही । 
नाक़्ाविल--(फा०) ` अयाम्य। ' 
नका, नाकारा--(फा०) निर- 
: थेक । वेकार-। निकम्मा । 
नाकिस--( अ० ) दानिकारक। 
` जुक्रस्ान करने वाला । 
नाज़ुदा--( फा० ) , नाविक । 
' सल्लाह । iE 
नाखुश--(वि० फ़ा०) नाराज । 
अग्रप्नन्न । 
नाख्बाँदा--( फा० ) निरक्षर । 
अपद्‌ । सूख । . 
नागाइ--( फा०) अचानक | . 
- अकस्मात्‌ । - 
नाखुशी--(खी० फा०) नाराजी । 
अप्रसन्नता । 
नागवार-( फा० ). असह्य । 


: = झंस्चिकर |. `... ` 
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. ३३५ 


 नागहाँ 


नागहाँ--( फझा०) यकायक | 

अचानक .. 

नाज़नीन--(फा०) कोमलाङ्गो । 
सुन्दरी । 

नाचीज्‌--(फा०) अग्रतिष्ठित । 

.. -जुलील | 

नाजु--(फा०) हाव-भाव | .ल्ाब- 
प्यार। _.. 

नाखून--( पु० फा०) नख । 
नह | 

नागरिकता--(स्री० सं०) नाग- 

.. रिक जीवन। 

नाचावते--(स्त्री० फ़ा०) बिगाड़ । 
अनवन । वैमनस्य | _ 

नाचार--( फ़ा० ) अंसमभ। 
नाइलाज । ` 

नाचीज़--( फा० ) अम्रतिष्टित। 
तुच्छ । 

नाजिरे--( पु० अ०) वह दलात 


जो वेश्याओं को याने बज्ञाने 
' के लिये ठीक' करता और! 


दाता हो | 

'नाड़ी--( स्री, ,सं०-) नखी । 
चमनी । 

नाजिरात--( स्री» -हि०).वह 


४ नाथ 
` दलाली जो नाजिर को नाचने 
गानेवाली वेश्या आदि से 
मिल्ती है। 
नाजिल--( अ०) उतरनेवाला । 
विभू! । 
नाञुक--( .फरा०: ) सुन्दर । 
कोमल । पतद्ा। . 
नातवाँ--( वि० फा० ) दुद्व । 
अशक्त । नातवानी = ( फ़०) 
४ . दुबेळता | कमजोरी । 
नातराश--( फा० ) श्रशिष्ट | 
नीच । 


नाता--( पु० हि० ) रिश्ता । 


नोताकत--(वि० फ़ा०) निबंल । 


"` कमजोर । नाताकती = दुरय- 
`` लता । कमजोरी । 
नाती--( पु० हि० ) लड़की 
या लड़के का क्ड़का । 
नाते--( हि० ) सम्बन्ध से । 
वोस्ते . जिये । --दार == 
( विश. हि० ). रिश्तेदार... 
संबंधी] ,. - 
नाथ--( घु० सं )-स्वामीःः 
> सालिकं 4: (:स्त्री० :हि०) 
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We 
जानवरों की नाक की नकेल 
या रस्सी। 

नाद्‌--( छु० सं० ) शब्द । 
आवाज । ध्वनि । 

नादान--(वि० फा०) अन- 
जान । सूख । नादानी= 
नासममी । अज्ञान । 

नादार--( वि० फा० ) “निर्धन । 
कंगाल । 

नादारी--( ख्री० फा०) ग्रीबी। 
निघनता। 

नादिम--( वि० अ० ) लज्जित । 
शरमिन्दा । 

नादिर--( फा० ) तुहफा । 

नाद्रिशाही--( स्री० फ़ा० ) 
ऐसा अंघेर जैसा नादिरशाह 
ने दिल्ली में मचाया था । 

नादिद्दंद--( वि० फा० ) न 
देनेवाला ) 

नादिद्दंदी--( खी० फा०) किसी 
का कुछ न देने की प्रवृत्ति । 

नाडुरुस्त--( फा० ) अशुद्ध । 
गलत । 

नाधना--( क्रि०हि० ) जेतना। 

नाधा--( पु० हि० ) वह रस्सी 


३३६ 


नापाक 


, वा चमड़े की पट्टी जिससे 
इल वा कोल्हू की इरिस 
जुए में बाँधी जाती है। ५ 

नान--(फा०) रोटी ।--बाई = 
रोटी शाक . बेचनेवाल्धा । 
--खताई = मीठी खस्ता 
रिकिया । 

नानकेःआपरेशन--(घु° अं०) 
असहयोग । 

नाना--( वि० सं० ) बहुत तरह 
के। बहुत | मामा का बाप । 
ननिहाल = ( दि०) नानी' 
का घर! नानी =साता की 
माता ॥ 5. 

नाप--( स्त्रोश हि०) माप । 
परिमाण | नापने का काम । 
--तोल( हि० ) नापने 
आर तौलने की क्रिया । 
नापना =मापना | लम्बाई, 
चौड़ाई, गहराई या ऊँचाई 
निश्चित करना । 

नापसंद--( वि० फा०) जा 
पसन्द न हो। अस्वीकृत । 

नापाक--( ब्रि फा० ) अशुद्ध 
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३३७ 


नापायदार 


अपवित्र । नापाकी --अपदि- 
न्नता । -अशुद्धता । 
नापायदार--( वि० फ़ा०) जा 
टिकाऊ न हो । क्षणभंगुर । 
नापायदारी = ( फा० ) क्षण- 
संगुरता । अददता । 
नाफ॑रसाँ-( पु० फ़ा० ) अवज्ञा 
करनेवाला | हुक्म न मानने- 
चाला । 
नाफइमस--( फा०) नासमझ। 
नाफा--(पु० फ़ा०) कस्तुरी की 
यैलो जो कस्तूरी खुगों की 
नाभि में होती है। 
नाफी--(अ०) नष्ट करने वाला | 
नावदान--(यु० हि०) पनाक्या । 
नरदा। 
नावलिग--(पि० .अ०) जिसका 
लडकपन अभी दूर न हुआ 
हो। नाबालिशी = नाबालिग. 
रहने को अवस्था । 
नाबीना-- (फा०) अन्धा । 
नाबूद्‌--(वि० फा०) नष्ट । 
नासि--,स्रा० सं०) पाये का 
सध्य भाग । ढोंदी । 
नामंज़र--(वि० फा०) अस्वीकृत । 


२२ 


| नामहदूद--(फा०) 


नःमाकज 


न/|म--(पु ०» द्वि) वह शब्द्‌ 
जिससे किसी चोज या 
व्यक्ति का बोध हो । संज्ञा । 
नामक नाम से प्रसिद्ध । -- 
करण -- हिन्दुओं के सोलह 
संस्कारों में से एक जिसमें 
बच्चे का नामरक्खा जाता हे । 
अद = प्रसिद्ध । मशहूर । 
-दार=नामी । प्रतिद्ध 
प्रतिष्ठित । धाम = नाम 
. और पत्ता । पता-ठिकाना |-- 
घारी =नाम वाला । नामी । 
_वर=नामी । असिद्ध । 
वरी =कीत्ति। प्रसिद्धि । 
नामावली =नामों की 
सूची। नामी = मशहूर । 
नामो गिरामी = पिखशात । 
नामद्‌-_(वि० फा०) नपुंसक | 
डरपोक । नामर्द = नपुंस- 
कता । कायरपन । 
असीम । 
ढ्द्‌। 
नामा--(फा०) पत्र। ख़त। चिट्ठी] 
नामाकूल--(वि० अ०) अय्य ।. 
` नाज्ञायक्र । डश्लू । 
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डर नाला 
नामालूम 


उ 


कण्ण 
— एग | आतिश । 
नामालुस--(वि० अ०) अज्ञात । | नार--(अ०) अ | 
नामिनेटेड--(वि० अं०) मनो- नारफिक--(पु० अं०) विज्ञायत 
नीत । नामजद । घोड़ों की एक जाति। 
स र र, ० . के नारः 
सुनासिव--(वि० अ) अरु नारमन-_(पु० अं ०) फ्रांस 
त । अयोग्य । संडी प्रदेश का निवासी | 
नामुमकिन्त--(वि०अ०)असंभव। नारसाई--(फ़ा०) पहुँच न होना | 
नासुराद--(वि० फ़ा०) विफल | नाराज--(वि० फ़ा०) अप्रसन्न। 
मनोरथ । नाखुश । वाराजगी=च्- 
नासुवाफिकू--( विः फा०) प्रसक्ता । नाराजी +अ- 
प्रसन्नता । कोप | 


विरुद्ध । 
नामेहरवान--( विश फ़ा० ) | नारायण--(पु० सं०) भगवान्‌ । 
अक्ृपालु । इश्वर । 
नासुवारक--(फ़्ा०) थशुभ। | नारियल--(षु० हि०) खजूर की 
मनहूस । ति बा एक पेड़ । नारिकेल । 


नायक--(घु० सं०) नेता। | नारी--(छ० सं०) खी। औरत। 
अगुआा । सरदार । स्वामी । नाथ--(पु० थं) उत्तर दिशा । 


श्रेष्ट पुरूष । | नाल--(ख़ी० सं०) डाँडी । पौधे 
ज्ञायब--(पु० अ०) किसी की का डंठल । (अ०) घोडे की 
ओर से काम करने दाला । | सुम यांजूते की एँडी में जड़ा 
मातहत । | जाने वाल्ला लोहे का कडा । 
नायाव--(वि० फ़ा०). अप्राप्य.। _वंद=नाश जइने वाला 
नायिका--(खो० सं०) रूप-गुण आदमी । 4 
सम्पन्न खी । नालाँ-- फ्रा०) रोता हुआ । 


न्तारंगी--(खी० हि०) नीबू को बिलखता हुआ । 
जाति का एक पेड और फंल । | नाला--(पु० हि०) छोटी नदी | 
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"३३९ 
नाला यक्त 9 निंदा 
-र्लताशाशापप?ाफकननननूळळळूता_ 
(फ्रा०) फ़रियाद । दुदाई:| नाल--(खा० हि०) सुँघनी । 
देना । पुकार । ' दान = सुँघनी की 
नालायक --( वि» फा०) झ- डिविय। । 
योग्य । निरम्मा । नालाप्रको | नासमभ--( वि० हि० ) जिसे 
= अयोग्यना । समझ,न हो । निबुद्धि । 
नालिरा--(खो०्फ़ा०) फ़रियाद । नासमभी =सूखंता । बेव- . 
नाली--(खो० हि०) मोरी। क्रफ़ी । 
नाव--( खी० हि०) नौका। | नासाज--(फा०) अस्वस्थ | 
किश्ती । नामुवाफिकू.। 
नाबदान --( फ़ा० ) पानाला । नासापुट--(पु० सं०) नथना। 
मोरी । नासेह--(अ०) शिक्षा देने वाला | 
नावाकिफु--( वि० फ़ा० ) उपदेशक | 
अनजा । अनभिज्ञ । नासूर--(पु० अ०) नाड़ीब्ण। 
नावाजिव--(वि० फा) जो| वह जरम जो हमेशा बहा 
वाजिद्र या ठीक न हो। । करो 
नाश--(पु० सं०) बरबादी । नास्तिक--(पु० सं०) वह जो 
रक तु०) एक ईश्वर, परलोक आदि को न 
साने । 
चाऱाइस्ता--(फा०) असभ्य। 
अनुचित । नालायक्‌। अ- विः) स्व 


योग्य । 
नाशाद्‌--(फ़्ा०) अप्रसन्न । जो ना-इमवार--(वि० फा०) ऊँवा- 

खुश न हो । नोचा । ऊबइ-खाबड । 
नाश्ता--(पु० फा०) कलेवा । | निदा--(सखी० सं०) बुराई का 

जलपान । वर्णन । अपवाद । बदनामी । 
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"३४० 
निःशेष . निखरना 
| निंदित बुरा । निंद्य = निंदा निकालने का काम दूसरे से 
करने योग्य | _ कराना | 
निःशेष--(वि० सं०) समाप्त । | निकाल-- (पु० हि०) निकास | 
ख़तम । कुश्ती का एक पेंच । --ना = 


निःवास--(पु० सं०) सास। 
निःसंफोच--( सं०) बेधदक | 
निःरूुतान--(बि० सं०) जिसके 
` संताननहो। 
निःखंदेह--(वि० सं०) बेशक। 
निःसंशय--(व० सं०) शंका- 
रहित | 
निःसार--(वि० सं०) जिसमें कुछ 
सार नहीं हा । ।फ्रज्ञल । 
निःल्वाथ--(वि० सं०) बेगूरज । 
निकट--(वि० सं०) पास का। 
पास । --ता=समीपता । 
--वर्ती = पास चाला । 
_स्थ==जो निकट हो । 


निवस्मा-(वि० हि ०) जो किसी | 


काम का न इा। 


निव.र--(पु० थं०) हाफ पैन्ट। | 
“निवल--(स्री० झं०) एक घातु । | 
निवःलवाना--( [० दि०..): 


बाहर करना । निकाला = 
निकालने फा काम । 
निकास--( पु० हि०) निकलने 
के लिये खुला स्थान या छेद्‌ । 
दरवाज्ञा | मैदान । रवानगी | 
निकाह--( पु० 'अ० ) सुसल- 
मानी पद्धति के अनुसार 
किया हुआ विवाह । 
निकियाना--( क्रि» देश० ) 
नोचकर धज्जी-धण्जी अलग 
करना | 
निकुंज--( षु सं० ) लताओं 
से छाया इ मंडप । 
निरूटूटू--( वि० द्वि० ) इधर- 
उधर मारा-मारा फिरनेवाला । 
निरूरन --( क्रि० हि०) सरल 
छंटकर साफ़ होना । 
निखार=्सफाइं। शङ्गार। 
निरारना = सफु करना । 
पवित्र करना । 
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३४१ 
निखरो निजामत 
निल्री-( ख्० हि० ) घी की | निगूढ़--( वि० सं० ). अत्यंत 
पकी हुई रसोई । .  युस्त। 
निखालिख--( वि० हि० ) | निगेटिव--(.पु० आं० ) वह जेट 
विशुद्ध । जिस पर फोटो ल्या ज्ञाता. 


निल्ले/रना--( क्रि० हि० ) नाखून 
से नोचना। 

निगमागम--( घु० सं० ) वेद- 
शास्र । 

निगराँ--( पु० फ़ा० ) रक्षक। 
निगरानी = देखरेख । 
निरीक्षण । 

नियलना--(क्रि० हि०) लील 
जाना । गले के नीचे उतार 
ज्ञाना । 

निगह--( खी०!फा० ) निगाह। 
दृष्टि । --बान ८ रक्षक । 
--बानी = रखवाली । रक्षा । 

निगार--( फा० ) चित्र । बेल- 
बूट्रा। नक्कांशी । 


निगाली--( ख्री० हि० ) हुङके | 


की नजी । 


है। 6 
निघंडु--( पु० सं० ) वैदिक 
शब्दों का कोश । 
निचला-(वि० हि०).नीवे का। 
निचुइना--( क्रि० हि० ) दबकर 
पानी या रस छोड़ना । 
निचोःइ=सार ।  सत। 
निचोड्ना = द्वाकर पानी या 
रस निकालना। 
निङ्ावर-(ख्री० हि०) उतारा | 
चारा । फेरा । उस्सगं । 
निज्ञ--( वि» सं०) अपना । 
निजञा--( पु० अ०) झगड़ा । 
विवाद । 
निज्ञाम--( पु० अ०) इन्तज्ञाम। 
हैद्राबाद के नवायों का. 
पद्बीसूचक नाम । 


निगाइ--( खो० फा०) दृष्टि) | निज्ञामंत--( अ० ) नाज्ञिम का. 


` ` नज्ञर। 


निगुरा--( वि० हि० ) जिसने | 


शुरु से मंत्र न लिया हो । 


पद्‌ या काम । वह कार्यालय 
जिसमें नाज़िम आर उसके. 
सहायक कम्मेचारी रहते हों । 
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३४२ 


निहल्ता 


निठल्ला--( वि० हि०) बेकार । 
निटुर--(वि० हि०) न्विंय । 
निडर--९ थि० हि० ) निभेय़ । 
निढाल--( बि० हि०) गिरा 
हुआ । शिथिल्ल । 
नितांत--( वि० सं० ) बिलकुल | 
नित्य--( वि० सं०) हमेशा । 
` कमे =रोज्ञ का काम । 
वैमित्तिक कर्म = पवे । आद, 
, प्रायश्चित्त आदि क्से |--प्रति 
¦; = प्रतिदिन । इर रोज्‌। 
निधरना--( क्रिश दि०) पानी 
छुनकर साफ होना । निथा- 
रना =थिरा कर साफु करना। 
निद्शन--(ए० सं०) उदाहरण । 
निदान-(पु० सं० ) आदि 
कारण । रोग की पहचान | 
निद्रा-( खी० सं०) नींद । 
निद्रित = साया हुआ । 
निधड़क--( क्रि० हि० ) बेरोक। 
बेखटके । निःशंक | 
निधि--( खी० सं० ) ख़ज़ाना। 
रदा हुआ घन । 
निनाद्‌--( पु० सं० ) शब्द । 
आवाज्ञ । 


निबटेरा 
निपट--( अच्य० हि० ) निरा । 
केवल । बिल्कुल । 
निपटारा--( पु० दि०) झगड़े 
का फैसला । 
निपात--( पु० सं०) पतन । 
विनाश । सत्य । 
निपीड़ित--( वि० सं०)॥दवाया 
हुआ । जिसे पीड़ा _ पहुँचाई 
गई हो । 
निपुण--( बि० सं० ) छुशल । 


निफाक--( पु० आ० ) विरोध । 
बैर । अनवन | बिगाड़ । 

निबन्ध--( पु० सं० ) लेख । 

निब--( खी० अं० ) लोहे की 
बनी हुई चोंच, जो ऑँगरेज्ञी 
क्रमों की नोक का काम 
देती है । 

निबकोरी--( खी० हि० ) नीम 
का फल । निबौली । 

निवटना--( क्नि० हि० ) फुर- 
सत पाना । छुट्टी पाना । 
रतम होना । 

निबटेरा--( पु० हि०) निर्णय 


र 
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३३३ 


निबल 


नियुक्त 


2.) 


निबस्त--( वि० हि० ) निबेल । 
दल | 

निवाह--( पु० हि० ) निर्वाह । 
निबहना =पार पाना । छुट- 
कारा पाना । निर्वाह दोना । 
पूरा होना । निबाहना = 
निर्वाह करना । जारी रखना । 

निघेड़ना--(क्रि० हि०) उन्मुक्त 
करना | छाँटना। निबटाना । 
अलग करना पूरा करना । 
निनेडा = छुटकारा | 

निबौली--९ खी० हि० ) नीम 
का फल | 

निभना--( क्रिश हि०) पार 
पाना । निर्वाह होना । खगा- 
तार बना रहना | निभाना = 
निर्वाह करना । बनाए और 
जारी रखना । 

निमंनण--( पु० सं० ) बुलावा । 
आह्वान ।--पतन्न >-न्योते की 
चिह्दो । निमंत्रित = जो 
निमंत्रित किया .गया हो । 

निमीलित--( वि० सं० ) बंद । 
ढेंका हुआ । 

निमोना--(पु० हि०) चने या 


£ मटर के पिसे हुए इरे दानों 

| के इलूदी मसाले के साथ 

। घो में भूनकर बनाया हुआ 

। रसेदार व्यंजन । 

! निथंता--( पु० हि० ) नियम 

| . यांघनेवाला । कार्ये चलाने- 

| चाला । 
यंत्रित---( वि० सं० ) क्रायदे 
| का पावंद्‌। 

--( वि० सं०) पाबंद्‌ । 

¦ झुकरंर । निश्चित । 

| नियति--( ख्रो० सं० ) निश्चय | 

| राव । 

| नियम--( ए० सं० ) पाबंदी । 

| . कायदा । “पत्र (सं० ) 

| अत्िज्ञापन्न । शार्तनामा । 
| बद्ध >- वाक़ायदा । 

। नियाजमन्द--( फ़ा०) ङृपा- 

: “पात्र | छृपाकांची । 

'नियामत--( खो० य०) दुलेभ 

: पदार्थ। अज्ञेदार खाना । 

! नियारिया--( पु० हि० ) मिली 
हुई चीजों का अलग-अल्वग 
करनेवाला । 

नियुक्त--(वि० सं०) नियोजित । 
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३४४ 


नियोग 


तैनात । नियुक्ति ==तैनाती । 
सुक्ररेरी |. 

नियोग--(घु० सं० ) सुङ्रंरी। 
तैनाती । आयो की एक 
प्रथा | 

नियोजक--( पु० सं० ) काम 
में लगानेवाला । 

निरंकुश--( वि० सं० ) जिस 
पर कोई दबाव न हो । 

निरंतर--( वि० सं० ) अंतर- 
रहित । हमेशा । 

निरक्षर--( वि० सं० ) अनपढ़ । 
मूख । 

निरपराध--( वि० सं० ) वेक्र- 
सूर | 

निरपेक्ष--( वि०.सं० ) बेपरवा । 
अलग । 

निरभिमान--( वि० सं० ) जिसे 
घमंड न हो । 


निरथेक--( वि० सं० ) देफ़ा- | 


यदा । निष्फल । 


„ निरीक्षण ` 


निराकरण--(शु० सं०) छाँटना। 
हटाना । सिराना । 
निराकार--(वि० सं० ) जिसका 
कोइ आकार न हो । 
त्तिराद्र--( पु सं०) अप- 
मान । बेहजती । 
निराधार--( ब्रि» सं० ) जिसे 
कोई सहारा न हो । वे-जइ- 
छुनियाद का । 
निराना--(क्रि० हि०) निकाना । 
खेत में से घास चुन-चुनकर 
निकालना । 
निरापर--(वि० सं०) सुरक्षित । 
निरामिष--( वि० सं० ) जिसमें 
मांस न मिला हो । 
निराला--( छु० हि० ) एकांत 
स्थान । अजीव । अनोखा । 
, निराश--( वि० हि० ) जिसे 
आशा न हा । नाउस्मेदी। 
. निराशा = नाउम्मेदी । 


निरवधि--( वि० सं०) अपार । | निराश्रय--( वि० सं०.) बिना 


लगातार । हमेशा । 


सहारे का | 


निरवलंब--( ,वि० सं० ) बिना- | निराहार--( वि० सं० ) भूखा। 


सहारे। निराश्रय । 


“निरीक्षण--(एु० सं०) देख-रेख ` 
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३४५ 


निरीशवरवाद्‌ 


निगरानो । निरीक्षक = देख- 
रेख करनेवाला । 

निरीरडरवाद--( पु० सं० ) यह 
सिद्धांत के कोई इईश्उर नहीं 
है । निरीश्वरवादो=जो 
इश्वर का अस्तित्व न माने | 

निरीइ--( बि० सं० ) जा किसा 
बात के लिये प्रय्न न करे । 

निरुसतर--( वि० सं० ) जिसका 
कुछ वाध न हो। जो उत्तर 
नदेसके। 


निरुत्लाह--(वि० सं०) उत्साइ- 


हीन । 
निरुद्यम--(वि० सं० ) बेकाम । 
निरुद्यमी = वेकार । निकम्मा । 
निरुद्योगी-( घु० हि० ) 
निकम्मा । बेकार । 
निरुपद्ठच--( वि० सं० ) जिसमें 
काई उपद्रव न हा। जो 
उपद्रव न करता हो । शांत । 
निरुपम--( वि० सं० ) जिप्तकों 
उपमा न हा । बेजाइ । 


निजला एकादशी 


निरुपाय--(वि० सं०) जो कुछ 
उपाय न कर सके । 

निरूपण--( वि० सं०) प्रकाश । 
विचार । निदर्शन । 

निरोध--( पु० सं० ) रोक। 
रुकावट । 

निखे--( झु० फा० ) भाव | दर । 
--नामा =बाज्ञार द्र । -- 
बंदी =किसी चीज्ञ का भाव 
या द्र निश्चित करना | 

निगंत--( वि० सं०) निकला 
हुआ । 

निशुंण--( घुण सं० ) सस्व, रज 
आर तम इन तीनों गुणां से 
परे । परमेश्वर । गुण-राहित । 

निर्धोष--( पु० सं०) शब्द । 
झआवाज्ञ। 

निञ्ञन--( वि० सं० ) सुनसान । 

निर्जर--( विश सं) कमी 


बुडडा न होनेवाला । `; 
तिजल--( विश सं०) बिना 
जल का। 


निरुपाधि--( वि० सं० ) बाधा- | निजला एकादशी--(स्रो० सं०) 


रहित | मायारहित । 


जेठ सुरो एकादशी । 
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३४६ 


निर्जीव निर्यात 
MISSES SE न 

निर्जीव--( बि० सं० ) जीव- | निद्धि विश सं ) सूर्ख । 
रदित। प्राण-हीन । अशक्त । वेवक्लफ़ । 

निर्णश्र--( पु० सं० ) निश्‍चय । | निर्वाध--( वि० सं० ) अशान । 
'फैयला । निवटारा । अनजान । 

निर्णीत--( वि० सं० ) निर्णय | मिभ॑य--( वि० सं० ) निडर । 
किया हुआ । |... -त्ता=निडरपन । 

लिद्‌ंय--( वि० सं० ) बेरहम । | निभर--( वि० सं० ) आश्नित । 
'निर्दृयला = बेरहमी । | वलंमित। 


'निदिष्ट--(वि० सं० ) ठहराया | निर्भीके--( वि० सं० ) बेडर | 
हुआ । निश्चित । निडर । --ता = निर्भयता । 
निदश--( पु० सं०) किसी | लिश्नम--( वि० सं० ) शंबा- 
पदार्थ के वतलाना ! उह- रहिच । 
राना या निश्चित करना । 
आज्ञा । ज़िक्र । नास । | 
निदोष--( वि० सं० ) बेक्रसूर । | 
निर्दोषी = वेक्रसूर । 
नदद, निरेद--( विर सं» ) | शा -( इ चा 


२ 5 निमित्त =तनाया इ 
जिसका कोई विरोध करने मि नाता इजा. 


निलूल--( वि० सं० ) बेजड़ । 


निसेल--( वि० सं० ) साफ़ । 
पवित्र | निर्दोष । डिसेलता = 
सफाई । पवित्रता ।' 


चाल्ा न हो । सी 
निधेन--( वि० सं० ) आारीब । |. _ वेडणियाद। 

कंगाल । | निर्माइ--( वि० सं० ) जिनके 
'निर्धारित--(वि० सं०) निश्चित सन में मोह या ममता न 

किया हुआ । हो। निर्मोह्दी--निर्दुय । 
पनिरबेल--( वि० सं० ) फमजोर । निष्ठुर । 

--तारूफमजोरी । निर्यात--( पु० सं० ) वह माल 
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हे ३४५ 

निलेज्जता निवास 

SIMMS ES त क म ककी 
या. वस्तु जो बेचने के लिये किसी बात का जारी रहना । 
विदेश भेजा गया हो । पूरा होना। 

निलेज्ञता--(स्री ०सं०) बेशर्मी । | निर्विकार--(वि० सं०) विकार- 
बेहयाई । रहिन । 

तिलषांभो--( वि० सं० ) जिसे | निविशज्न--( वि» संश) जिसमें 
लोभन हो। कोई विन्न न हो । 

निर्वोक्‌--( जि० सं० ) जिसके तिचिबाद--( वि० सं०) बिना 
मुह से वात न निकले । झगडे का । 

निर्वावन--( ३० सं० ) घुनाव। | निवाज़िश--(खी० फ्रा०) कृपा। 
निर्वाचक =निर्वाचन करने सेइरबानी । द्या । 
वाला । मत्ताधिकार प्राप्त | निवार--( खी० ६० ) लकड़ी 
मचुष्य । निर्वाचक-संघ = उन का वह गोल चक्कर जो कुण 
लोगों का ससूइ या समाज को नींव सें दिया जातां है 
जिन्हे मताधिकार या वोट देने झर जिसके ऊपर कोठी की 
का अधिकार प्राप्त हो । जोडाई हाती है। नेवार । 
निर्वाचित = चुना हुआ | | निवारण--(पु० सं०) रोकना । 

निर्वाए--( दि० सं० ) अस्त | हटाना । दूर करना । छुर- 
शांत | शुत । बुझना। सोक्ष । कारा । निवारक-- रोकने- 
शान्ति । वाज्ा । 

रिर्वात-( वि० सं० ) जहाँ हवा | निवारी--( खी० हि० ) एक 
न हो | स्थिर । फूल । 

निर्वासत--( घु० सं० ) निका- | निवाला--( पु० फ़ा० ) कौर । 
खना | देश-निकाला | -आस । 


निवांद्--( घु० सं० ) पालन । | निवास--( घु० सं० है रहने का 
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निवृत्त 


निस्तार 


स्थान | घर । होटल । निवा- | निश्चित--( वि० सं० ) तै किया 


सी "-रहनेवाला । 
निवृत्त--( निश सं० ) जो छुट्टी 
पा गया हा । छूटा हुआ । 
विरक्त । निवरत्तिन्य्सुक्ति। 
छुटकारा । 
निवेद्‌न--( घु० सं० ) विनय । 
प्राथना। समपंण । निवेदक = 


निवेदन करनेचाला। निवेदित 


= निचेदून किया हुआ । 
निशान--( पु० फ़ा० ) चिह्न । 
पता। ठिकाना। झंडा । 


--ची भांडा लेकर चलने- 


चाला । निशान-बरदार = 
निशानची। 
निशाना--( पु० फ़ा० ) लचय | 


निशानो--( खो० फ़ा० ) याद- 


गार । स्स्ति-चिह्न। 


निशाश्ता--( पु० फ़ा ) गेहूँ का 


सत या यूदा । माँडी । 
निश्चय--(पु० सं०) विश्वास । 


निर्णय । पूरा इरादा । दृढ़ 


संकल्प । 


निश्‍चल--( वि० सं० ) अटल । 
` स्थिर । --ता = स्थिरता । - 


हुआ । निर्णीत । 

निषेध--(-पु० सं० ) मनाही । 
रुकावट । 

निष्कपट--( वि० सं० ) छत्र 
रहित । सरल । 

निष्क्रिय--( वि० सं० ) जिसमें 
कोई क्रिया या व्यापार न 
हो। - 

निष्ठा--( खी० सं० ) झहराव। 
अवस्था । चित्त का जमना। 
विश्वास । श्रद्धा । भक्ति । 

निष5%-२२( वि० सं० ) कठिन । 
कूर । बेरहम । 

निष्फल--( वि० सं० ) व्यथ॑ । 
बेफ़ायदा । 

निसवॉ--( अ० ) स्री सम्बन्धी | 
जनानी । 

निसार--(अ०) निद्धावर करना। 
बलिदान करना । 

निस्तब्ध--( वि० . 
निश्चेष्ट। 


निस्तार--(पु० सं०) छुटकारा । 
मुक्ति। बचाव । -उद्धार। 


सं० ) 
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-निस्तेज 
_ निस्तेज--(वि० हि०) तेजरहित्त। 


मलिन | 

निस्फु--(वि० अ०) आधा। 

निस्वत--(सत्री० अ०) तारलुक । 
सम्बन्ध । 

निस्संको च--(वि*सं०) संकोच- 
रहित | बेधडक । 

निस्संतान--(वि० सं०) जिसे 
कोई संतानन हो । 

निरुखंदेह--( क्रि० वि० सं« ) 
अवश्य । सचमुच । 

निस्लार--( वि० सं० ) सार- 
रहिल । 

निहत्था--(वि० हि०) शस्रहीन । 
साली हाथ । 

निहलिल्ट--(पु० अं०) रूस देश 
का एक. दत्न । 

निहाई--(खी० हि०) सोनारों 
और लाहारॉ का एक आजार 
जिस पर वे धातुओं को रख- 
कर हथौड़े से कूटते या पीरते 
हॅ! 

निहायत--(वि० अ०) बहुत 
अधिक । अत्यंत । 

निद्दार- (फा०) रोज । दिन । 


नीमास्तीन 


निहाल--( फा० ) कामयाब । 
सफल । 

निदॉ--(फा०) अप्रकट। छिपा 
हुआ । 

नीच--(वि० सं०) तुच्छ । अधम । 
—त्ता =तुरछुता । 

नीचा--(वि० दि० ) गहरा । 
झुका हुआ। नत। चुद्‌ । छोटा 
या आषा । 

नीज़--(फा०) भी । 

नीति--(सत्री० सं०) व्यवहार की 
रीति। राजा का कत्तंव्य । 
युक्ति। उपाय | --शाख = 
चह शाख जिसमें देश, काल 
और पांत्र के धनुसार बरतने 
के नियम हों अथवा प्रवंधभौर 
शासन का विधान हो । 

नीवू-- (पु० हि०) एक फल | . 

नीम--(घु० हि०) एक पेड़ । 
(फा०) आधा । —जान = 
प्रेमी । आशिक । अघमरा । 
-— बिस्मिल = अधमर!। आधा 
घायल | 


नीमास्तीन--(दी० फ़ा०) एक 
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नीयत नुमाइश 


आधी बाँह की फनुई या | चुकतता--( छु० झ० ) बिंदी 

कुरती । चुटकुला ।--चीन = ऐव दूँदने 
नीयत--(ख्ञो० अ०) भावना । | चाला या निकालने वाला । 

आशय । मंशा । इरादा । --चीनी -- ऐबजोई । दोप 
नीरस--(वि सं०) रसद्दीन । निकालने का काम | 


शुष्क | फीका । | नुक़लान--(पु० अ०) हानि। 
नील-_(विं० सं०) नीले रङ्ग का । | घाटा । कमो। --देह= 

नीला रह | एक पौधा जिसमें | हानिकारक । 

नीला रङ्ग निकलता है । चुकीला--( वि० हि० ) नोक- 

--फंठ + जिसका कंड नीला | दार! 


हो। एक चिड्या । --गाय | खेकेड़--( इ० हि०) नोक । 
=पुक जंगली जानवर] | जोर अंत । कोना । 
नीलम--( पु० फ़ा०) नील- | उळूता--(भ०) बिन्दु । विचार- 


मणि। नीले रङ्ग का रत्न । णीय विषय । 
नीला--(वि० हि०) आकाश के | चुकूल--(छु० अ०) दोप । ऐब । 
रङ्ग का | | कमी। न्यूनता। 3 
नीलाम--(एु० हि०) बोली बोल | चुत्फा--(उ० य०) दीय॑ । शुक्र । 
कर बॅचना | --घर 5 वह --हराम +" जिसकी उत्पत्ति 
घर या स्थान जहाँ चोज़ें व्यभिचार से हो । 
नीलाम की जाती हैं। जुमाइन्दा--(पु० फ़ा०) प्रतिः 
नीलोफुर--(पु० फ़ा०) नील- निधि । 
कमल । कुसुद । चुमाइश--( स्रो फ़ा० ) 
नींच-_(ख्री० हि०) दीवार उठाने प्रदशन । दिखावा । --गाइ 
के लिये गहरा किया हुआ =प्रदशिनी । नुसाइशी = 
स्थान। दिखाऊ । 
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जमाया 


चुमाया- (फ़ा०) प्रत्यक्ष । प्रकट । | 
दवा का 


चुसख्रा-(डु० ) 

` पुरजा। उपाय । 

नूर--( पु० अ०) उ्योति। 
प्रकाश । --वरूश = (फ़ा०) 
प्रकाश-दाता । रोशनी देने 
वाला । --चश्म = राख की 
उयोति। बेटा । पुत्र । 

नूरानो-(अ०) प्रकाशवान। 
रौशन | प्रभावान । 

नूह--(ए० अ०) यहूदी, ईसाई 
और मुसलमान मतां के अनु- 
सार एक पैगंबर का नाम जिनके 
समय में बड़ा भारी तूफ़ान 
आया था । 

नेक--( वि० फ़ा० ) अच्छा । 
भला। शि्ट। सज्जन । 
—चज्ञन=सदात्ारो। — 
चल्ती = सदाचार । 
भल्लम नसादत | --नाम 5८ 


यशस्वी । --नामो -- (फ़ा०) . 


कीति । सुयश। --नायत 
= अच्छे संकल्प दाला । 
विश्वासी | 
इमानदारी । 


--नीयती = ¦ 
| नेफा--( पु० फ्रा० ) पायजामे 


नेफ़ा 
-णबरत्त = भाग्यवान । 
सुशील । नेकी=भल्नाई | 
सजनता । 
नेगेटिव--( घु० अं० ) फोटो- 
` आफी में वह शीशा जिस पर 
चित्र लिया जाता है। 
नेचर--( घु० संर ) प्रकृति ४ 
कुदरत । 
नेज़ा--( पु० फ़ा० ) बरका । 
भाला । निशान । 
नेटिव--( वि० अं० ) देशी । देश 
का। 
नेता--( पु० हि० ) नायक । 
सरदार । स्वामी । 
नेत्री--(ख्री० सं०) अञ्रगामिनी ।. 
शिक्षयित्री । 
नेनुआ, नेचुवा--( घु० हि० ) 
एक भाजी या तरकारी । 
नेपचून--( पु" फ़रासीसो ) सूर्य 
की परिक्रमा करनेवाला एक. 
अह । 
नेपथ्य--( पु० सं० ) सजावट । 
नाटक में परदे के पीछे का 
स्थान । रंगशाला । 
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नबुला नौज़ा . 
MSS 0 यायी 
या नहेंगे के घेर में इजारबंद | ज्ञाः ष्ट-पक्ष का पक्षपाती हो। 


या नाइा पिरोने का स्थान। 
नेबुला--( पु० अं० ) आकाश में 
घुएँ या कुहरे की तरह फैज्ञा 
हुआ च्ोण प्रकाश-पुजञ । 
नीहारिका। 
भनेवला--( एु० हि० ) गिलहरी 
के आकार का एक जन्तु । 
नेदी-(|ख्री० थं० ) नौ-सेना । 
जलसेना । 
नेसुहा-(इ०हि०) ज्ञमीन में गडा 
हुआ लकडी का कुन्दा जिस 
पर गन्ना या चारा काटते हैं । 
नेस्त--( वि० फ़ा०) जो न हो । 
नहीं । नए । नेस्तो=न 
होना | बर्वादी । 
नेचा--( पु० फ़ा०) हुक्के की 
नली, जिमे मुँह में रखकर 
धुआँ खींचते हैं। --बंद = 
भेजा बनानेवाला ' 
नैनसुख--( पु० हि०) एक प्रकार 
का चिकना सूती कपडा । 
भैशनल--(वि० अं०) राष्ट्रका। 
राष्ट्रीय | सावेजनिक । 
जैशर्नालस्ट--( प० अं० ) वह 


राष्ट्रगदी । 
नैदर--( पु० हि० ) खी के पिता 
का घर । मायक्रा । पीहर । 


नाक--( खी० फ़ा० ) अनो । . 


सूचम । अग्रभाग । 

नाकफोंक--( खी० हि० ) लाग- 
डाँट । 

नै--( फ़ा०) नया । 

ने।कर--(फ़ा०) सेवक । ख़दमत- 
गार । --शाही = वह सरकार 
या शामन-प्रणाली जिसमें 
राजूसचा या शासन-सुत्र उच्च 
राजकर्मज़ारियों या बड़े-बड़े 


सरकारी अफसरों के हाथों में . 


रहे । नौकरानी = दासी । 
चाकरी -+ नौकर का काम । 
सेवा । नोकरी पेशा वह 
जिसका काम नोकरी करना 
हो। 

नौका--( खो० सं० ) नाव। 

नैज़--(अब्य० अण) ऐसा न हो | 

नैज़वान--( वि० फ़ा० ) नव- 
युवक । 

नौज्ञा-( पु० हि०) एक मेवा । 
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ड़ 3 न्योली 

नैतोड़-( वि० हि० ) नया | कत्ता =न्याय करनेवाला । 
तोड़ा हुआ । | न्यायतः =न्याय से । न्याया- 

नेनिहाल--(फ़्ा०) नया पौधा । | घीश =जज । न्यायालय = 

नेवत--( स्री० फ़ा० ) बारी। अदालत । न्यायी = न्याय 
दशा । हालत । समय-समय करनेवाला । 


पर बजनेवाला बाजा | समय । न्यारा--( वि० हि०) दूर । 


--खाना = नक्कारखाना । अलग । 
नैरोज़--( इु० फ़ा० ) पारसियों | न्यारिया--(पु० हि०) सुनारों के 
में नए वर्ष का पहला दिन। नियार (राख इत्यादि) के घेकर 


त्योहार का दिन | सोना-चाँदी-एकत्र करनेवाला । 
नैशा--( 5० फ़ा० ) दूल्हा । | न्यू-( ं० ) नया। 
चर । नाजवान । बादशाह | न्यूज़--( स्री अं० ) समाचार । 
ने।सादर--( पु० हि० ) एक संवाद | खबर । --पेपर = 
र तीचण भालदार नमक । समाचारपत्र । अखबार । 
नोसिख--( वि० हि० ) जिसने न्यून--(वि० सं०) कम । थोडा । 
द कोई काम हाल में सीखा हो । न्योछावर--(स्रो० हि०) उतारा । 
नोहँड्--( ए० हि० ) कोरी उत्सगे । 


हँढ़िया। ` न्योता--( पु० हि० ) बुल्ावा । 
नोह--( अ० ) विललाप करना | निमन्त्रण । 

रोना । न्योला--( ए० हि० ) गिलहरी 
न्यहार--( फ़ा० ) निराहार । के आकार का एक जन्तु । 


जिसने कुछ न खाया हो । न्योली--( ख्री० हि० ) हृठ्योग 
न्याय--( पु० सं० ) इन्साफ़। की क्रिया जिसमें पेट के नलो 
नियम के अनुकूल बात । | को पानी से साफ़ करते हैं। 


२३ 
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३५४ 


प्‌ 


पंडित 


र आम आर आम. 


कक < 
प--हिन्दी-वर्ण॑माला में पवगं का | पंजर--( पु० सं० ) कंकाल । 


` पहला वणां I 
पंक्ति--(सं०) करतार 
==कतार में बघा हुआ । 
पंखा--( ७० दि०) बिजना । 

- चेना। (स्त्री) पंखी । 


पखुड़ा--( ए० हि० ) फंधे और 
बाँह का जोड़ । 

यंच--(वि० सं०) पाँच । समाज | 
जनता । पंचक=पाँच का 
समूह | गस्य = (पु० सं०) 
गाय के दूधं, दही, घी, गावर 
आर गोसूत्र का मिश्रण । 
--तर्व = पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु ओर आकाश | पंचभूत । 
पँच्मेल = जिसमें पाँच या 
कई प्रकार की चीज़ें मिली हों। 
पंचांग =पन्ना । पंचायत > 
पंचो की बैठक या सभा । 

__ कमेटी पंचायती =पंचों का । 

पंज--( फ़ा० ) पाँच | पंजुम = 
( फ़ा० ) पाँचवाँ । 


| 


` उठरी। 


। बड पंजा--( एु० फ़ा० ) पाँच का 


समूह । हथेली के सहित हाथ 
या पैर की पाँच उँगलियाँ । 

पंज्ञाबी--( वि० प्हा० ) पंजाब 
का। 

पंज्ञीरी--(खी० दि०) एक प्रकार 

` का चूणं जो आरे को घी में 

भूनकर उसमें चीनी और 
धनिया इत्यादि डालकर 
बनाते हैं । 

पँड़वा--(पु०) मेंस का बच्चा । 

पंडा--( ३० हि० ) पुजारी | 

पंडाल-( पु० झं० ) किसी 
भारी समारोह के लिये 
बनाया हुआ विस्तृत मंडप । 

पंडित--( वि० सं० ) विद्वान्‌। 
ज्ञानी । --म्मन्य = अपने को 
विद्वान्‌ सममनेवाला । मुखे । 
पंडिता = विदुषी । पंडि- 
ताई = पांडित्य । विद्वत्ता । 
पंडिताइन = पंडित की खरी । 
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३५५ 


पंडुक 


पंडिताऊ=( दि० हि० ) 
पंडितों के दँग का । 

पंडुक--( ० दि० ) एक पत्ती । 

पंथ--(पु० हि०) रारता । राह । 
पंथी = राही । पथिक । 

पंद-( खी० फा०) शिक्षा | 
उपदेश | 

पडला--( पु० दि० ) एक प्रकार 
का खड़ाऊँ । 

पकड़--( खो० हि० ) चंगुल । 
घरचा (-धकड = घर-पकड़। 
—ना=थासना। धरना । 
पकड़ाई = धरना । 

पकना--( क्रि, हि० ) कच्चा न 
रहना। पक्का =( वि० हि० ) 
पका हुआ | 

पकवान--( घु० दिऽ) घी में 
तलकर बनाई हुई खाने की 
वस्तु । 

पक्ताशय--( पु० . सं० ) पेट में 
अन्न पकने की जगह । 

पक्ष--(पु० सं०) पंद्रह दिन का 
पाख । तरफ । ओर । 
पात = तरफदारी । पक्षा- 
घात = आधे अंग फ्रा लकवा! 


पच्चर 


पखवारा--( पु० हि०) पन्द्रह 
दिन का समय । 

पखारना--(क्रि० हि०) धोना । 

पखाल--( ख्री० द्विश ) बढ़ी 
मशक । 

पखावज्ञ--{ खी० हि०) एक 
वाजा । दे 

पखेरू--( पु० हि०) पक्षी । 

- चिड़िया। 

एगड़ी--( खी० हिं० ) पाग । 
साफा । 

पगुराना--(क्रि० हि०) जुगाली 
करना । 

पचणुना--( वि» हि० ) पाँच 
वार अधिक । पाँच गुना । 

पचड़ा--( पु० हि० ) रट । 
बखेडा । 

पचरंग--(पु० हि० ) चौक पूरने 
की सामग्री । 

पचाना--( क्रि» हि० ) इज्ञम 
करना । 

पचासा--( ए० हिऽ) एक ही 
मकार की पचास वस्तुओं का 
समूह । 

पतच्चर--(:ख्री० हि० ) काठ का 


——————— 
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NSU 0 >> 


पच्चो 
पेंद॥ लकड़ी की बड़ी मेख या 
खूँटा । 

पन्ची-( ख्री० हि०) किसी घातु- 
निर्मित पदार्थ पर किसी अन्य 
घातु के पत्तर का जडाव । 

पञ्छिम- ( 5० सं० ) वह दिशा 
जिसमें सूर्य अस्त होता है। 
मग़रिब । 

पछुताना--( क्रि० हि० ) पछ- 
तावा करना। 

पछाड़--( खी० दि०) सूचित 
होकर गिरना । कुश्ती का एक 
पेंच । --ना=गिराना । 

पज्ञावा--( ए० दि० ) थावाँ । 
इंट पकाने का भटा । 

पज़ीर--( फ़ा० ) ङुबूल करना । 
माननेवाला । 

पटकन--(ख्री० हि०) जमीन पर 


गिरा देना । पटकना = गिरा 


देना । 

परका--(पु० हि०)- कमरबंद । 
कमरपेच । 

परतर (पु० हि०) बराबरी । 
समानता । उपमा । 


पटा 


पटना--( क्रि० हि०) निभना। 
भरना । 

पटपर--(वि० हि०) बराबर । 
चौरस । 

पटवंधक--(पु० हि०) एक प्रकार 
का रेहन । 

पटरानी--( स्त्री? हि० ) राजा 
की सब से बदी रानी । 

पटल--(पु० सं०) पदा । भ्राँख 
के पर्दे । तख़ूता । 

पटवारी--(पु० हि०) गाँव की 
मीन और उसके लगान का 
द्विसाब-किताव रखनेवाला 
एक सरकारी कर्मचारी । 

पटसन--(पु० दि०) एक पौधा 
जिसके रेशे से रस्सी, बोरे, 
टाउ और वस्त्र बनाये जाते 
हें। : 

पटहार--(वि० हि०) रेशम के 
डोरों से गइना गूँथनेवाला। 

पटा--(पु० हि०) प्रायः दो हाथ 
लम्बी किच के आकार की 
लोहे की फट्टी जिससे तलवार 
को काट और बचाव सीखे 
जाते हैं । पीढ़ा । पटरा । 
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पटाध 

पटाव--(पु० हि०) (इदि) पाखे शा 
क्रिया । भराव । 

पठु--(व० सं०) निपुण । कुशल | 
होशियार । चतुर । 

पडुबा--( पु० हि० ) पटसन । 
जूट । परहार। 

पटेल--( पु० हि० ) गाँव का 
सुखिया या चौधरी । 

परेला--(पु० हि०) हेंगा । खेत 
समतल करने की लकड़ी । 

पटैत--(पु० दि०) परा खेलने या 
लड़ने वाला । 

यद्टा---(पु० सं०) अधि कार-पत्र । 

यट्टी--( स्त्रो० हि० ) तख़ती। 
पाटी । --दार = हिस्सेदार । 
बराबर का अधिकारी । 
--दारी = हिस्सेदारी । 

'पट्टा--( घु० हि०) जवान। 
तरुण । 

पठान--( छु० पश्तो ) एक 
सुसलमान जाति । 

पठित--( वि० सं० ) जिसे पढ़ 
चुके हों । शिक्षित । 

पडता--(पु० हि०) लागत । 


पतङ्ग" 


| 
पडताल--( स्री०. हि ) जाँच । 


अनुसंधान । 


| पड़ती--(स्त्री० हि०) बिना जुती 


हुईं भूमि । 

पड़ाव--( पु० द्वि० ) वह स्थान 
जहाँ सेना या यात्री ठहरते 
हों। 

पड़ोस--(छ० हि०) किसी के 
घर के समीप के घर। 
मोहल्ला । पडोसी = पडोस 
में रहनेवाला । 

पढ़ना--( क्रि» हि) किसी 
लिखावट के थ्रक्षरों का अभि- 
आय समझना या उच्चारण 
करना । पढ़ाई = अध्ययन । 
पढ़ाना = शिक्षा देना । अध्या- 
पन करना । 

पणु--(पु० सं०) प्रतिज्ञा । 

पतङ्ग--( पु० सं० ) फतिङ्गा। 
कनकौवा । --बाज = (हि०) 
पतंग उड़ाने का शौकीन । 
--बाजी =पतङ्ग उड़ाना । 
पततङ्गा=फत्तिया । उड्ने 
वाला कीड़ा । 
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पतभड़ 


पतभड़--(स्त्रो० हि०) शिशिर 


ऋतु । 


पथ 


सींकों से जाइकर वना हुआ 
हुआ पात्र, जिससे थाली का 


काम लिया जाता हे । 
पत्तो-(खी० हि०) छोटा पत्ता । 
_ . ` हिस्सा | भाग । 


पतन--( पु० सं०.) गिरना । 
त्राही । अवनति । 
पतला--(वि० हिं)० जो मोटा 
नहो। कृश |. एत्थर--(पु० हि०) र पृथ्वी के 
पतलून--( अं० ) अङ्गरेज्ी के कडे स्तर का खंड । स्टोन । 
पाजामा । एली--(स््री० सं०) विधि-पुर्वक 
पतवार--(ख्री० हिँ) एक || विवाहित खी । -अत= 
लकड़ी जिसके द्वारा नाव | . अपनी विवाहिता खो के अति- 
मोडी या घुमाई जाती है । रिक्त और किली सो से 
पता--(ए०हिं०) व्यक्ति या गमन न करने का संकल्प या 
स्थान का नाम तथा परिचय । नियम वाला पुरुष ! 
ठिकाना । | | पत्न-९पु० सं० ) पत्ता । पणं | 
पताका--(स्री० सं०) झंडा । पत्ती । लिखा हुआ कागज्ञ । 


कण्डी । चिट्टी । पृष्ठ । सफ़ा । पत्तर। 
पति--(पु० सं०) स्वामी । वरक । --कार =पत्र-संचा- 
सालिक । लक। संपादक । --व्यचहार 
पतित--(वि० सं०) गिरा हुआ। =चिट्ठी-पत्री । पत्रिका 
` महापापी । चिट्टी । खत। समाचार- 


पति्रता-(वि० सं) सती । 'पन्र। अखबार। पत्नी = 
पतीज्ञी-(खो० हिः०) देगची। चिट्ठी) खत। पश्रा= 
पतोह--(ख्री० हिं०) बेटे की --तिथि-पन्न । पञ्चांग । 

स्त्री । पुत्र-बधू। पथ--(पु० सं०) मार्ग । रास्ता । 
पत्तल--(सत्री० 'हि०) पत्तों का --दुर्शक,. पथ-प्रदशंक च राह 
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३५९ 
पथरी पनडुख्त्रा 
दिखलाने वाला | पथिक= | पद्म--( घु० सं०) कमल । 
यात्री | सुसाफिर । का एक 


पथरी--(खी० हिं०) पतवर का 
कटोरा । एक प्रकार का रोग । 
चकमक पत्थर । सिल्ली । 
पद्‌--( पु० सं०) व्यवसाय । 
काम । दर्जा । वग । गोत । 
भजन । पैर के चिन्ह । मोच । 
पदक "मेडल । तमगा । 
--च्युत = बर्खा । दलित । 
पैरों से रौंदा हुआ । योजना 
= कविता के लिए पदों का 
जोड़ना । पदवी = उपाधि। 
ओहदा । खिताब । पदा- 
घिकारी = ओइदेदार । पदार्थ 
=पद्‌ का अथ। चीज । चस्तु। 
पदार्थ-विज्ञान - वह विद्या 
| जिसके द्वारा भौतिक पदाथों' 
। और व्यापारों का ज्ञान हो । 
पदाथ-विदा =वह विद्या 
. जिसमें पदार्थो का तस्व बत- 
लाया गया हो । पदापँण = पैर 
रखना। पदावली = वाक्यों की 
श्रेणी । भजनों का संग्रह । 
| . पय। 


si its nt RR 


आसन । पञ्चिनी-कमल्लिनो । 
छोरा कमल । . सवोत्तम खी । 
पदच्छेद--( ए० सं० ) किली 
चाक्य के क्रमक शब्द को 
व्याकरण के नियमों के अनु- 
सार अ्रलग-शअ्रग करने की 
क्रिा। 
पद्य--(वि० सं०) कविता । छन्द । 
पद्यात्मक = छुन्दोबद्ध । 
पधारना--(क्रि० हि०) जाना। 
| 


| पद्मासन =योग 
| 
| 


गमन करना । आ पहुँचना । 
पनकपड़ा--( पु० हि० ) चोट 
लगने या कदने या छिलने पर 
बाँधा जाने वाला गीला 
कपड़ा । : 
पनघट--(पु० हि०) पानी भरने 
का घाट | | 
पनचक्की--(सत्री० हि०) पानी के 
ज्ञोर से चलने. वाली चक्की 
या और कोई कल । :: . 
पनडब्वा--(पु० हि०) पानदान | 
पनडुब्बा--( खी० हि० ) गोता 
खोर. । 
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३६० 
पनडुञ्यो परख 
PSSM र ee नस 3+ 
लियरी का महकसा । --- 
पनडुब्बी--( खो० हि० ) सुर- 
ग़ाबी । एक जल पक्षी । सब- मासिक्यूटर --छुलिस का एक 
सेरीन। अफसर । पडिलिशर =पुस्तक- 
पना--।पु० हि०) आम, इमली प्रकाशक । 
आदि के रस से बनाया हुआ | पयाम-(फा०) सम्देश। पैगाम। 
शरबत। पन्ना । पयाल--( ए० हि० ) घान, 
पनाह--( ख्ी० फ़ा०) त्राण । कोदों आदि के सूखे डंठल। 
बचाव । शरण । परन्तु--( अव्य० सं० ) किन्तु । 
पनीर--( पु० फा० ) फाड़ कर उ लेकिन । व 
जमाया हुआ दूध । छेना । परंपरा--( स्त्री? सं०) चला 
पत्ना--(पु० हि०) एक रत्न । मर आता हुआ सिलसिला । 
कत । ज़मुरंद । अनुक्रम । --गत = परम्परा 
(स्री० हि० से चळा आता हुआ । 
पक्नी--(स्री० हि०) सुनहलाया | सा का 
रुपहला कागज । नाः 
पपड़ा--( पु० हि० ) लकड़ी का मिलना । अभ्यास पड़ना । 
'ख्खा छिलका l परकार-( पु० फ़ा० ) बृत्त या 


पपड़ी-(स्त्री० हि०) ऊपर की गोलाई खींचने का औज्ञार । 
सूखी और सिकुड़ी हुई परत । परकाला--(पु० फा०) डकडा । 


पपीहा--(पु० देश०) चातक । हिस्सा । 

पपीता--( पु० देश० ) थंड खर- | परख--( खी० हि०) जाँच। 
बूजा । एरंड ककड़ी । परीक्षा । परखना = परीक्षा 

पवलिक--(स्त्री० अं०) जनता | करना। जाँच करना। पर- 
सवसाधारण । --ली = खुले खाइ = परखने का काम । पर- 
आम । -_भैन=नेता। खने की मजदूरी । परखाना = 
लीडर । --वक्से =इज्ञी- परीक्षा करवाना | जँचवाना । 
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३६१ 


परचना 


मिलना । घनिष्ठता प्राप्त 
करना । 
परचा--( पु० फा० ) कागज्ञ । 
चिट्ठी । पन्न । परीक्षा में आने 
याला प्रश्न-पत्न | 
परचाना--(क्रि० हि०) दिखाना 
मिलाना । आकर्पित करना | 
परछाई --( खी० हि० ) प्रति- 
बिस्य । साया । 
परतंत्र--(वि० सं०) परांधीन । 
परवश [--त्ता = पराधी नता । 
परत--(स्त्री० हि०) तह । स्तर । 
परतला--(पु० हि०) चमड़े या 
मोटे कपडे की चौड़ी पट्टी 
जिसमें तलवार लटकाई जाती 
है 
परदा--( पु० फा० ) आइ । 
-—फाश=सेद्‌ खुलना । 


परमनेंट 


TP) 
परचना--( क्रि० हि० ) हिल्ना- | परनाना--(पु० हि०) नाना का 


बाप | 

परनाला--(पु० हि०) पनाला । 
नाबदान । मोरी । 

परत्रह्म--( पु० सं० ) ब्रह्म जो 
जगत से परे है । 

परम--( वि० सं० ) अत्यन्त । 
इद से ज्यादा । पिता = 
परमेश्वर । --हंस=वह 
संन्यासी जो ज्ञान की पर- 
सावस्था को पहुँच गया हो | 
परमाण = अत्यन्त सूचम 
अरु | परमानन्द = बहुत बड़ा 
सुख | ब्रह्म के अनुभव का 
सुख । आनन्द-स्वरूप ब्रह्म | 
परमार्थ=सब से बढ़कर 
चस्तु। परमेश्वर =संसार का 
कत्ता | 


--नशीन परदे में रहने | परमट--(ु० अं०) कर। सदः 


चालो । 
परदादा--(पु० हि०) दादा का 
बाप । प्रपितामह । 


सूल । चुङ्गी । 
परमट--( पु० झं० ) कस्टम 
हाउस । चुङ्गी घर | 


परदेशा--( घु० सं० ) विदेश | | परमनेट--(वि० अं०) स्थायी । 


दूसरे देश का | 


कायम | 
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३६२ 


परलोक 


परलोक--( ४० सं० ) दूसरा 
` लोक । 
परवर--(फा०) पालनेवाला । 
--दिगार = ( फा० ) पालन 
` करनेवाला । ईश्वर । पर- 
वरिश=( फा० ) पालन- 
पोषण । रक्षा । 
परवल--( पु० हि० ) एव. तर- 
कारी । 
परवश--(वि० सं०) पराधीन । 
परवानगी! फ़ा०) इज्ाज्ञत । 
शाज्ञा । अनुमति | 
परवाना--( पु० फा० ) आज्ञा- 
पत्र । तितल्ली । 
परसना--( क्रिश हि० ) छूना । 
- भोज्य पदार्थं किसी के सामने 
रखना । परोसना। 
परसों--(अव्य द्विश) गत दिन 
से पहले का दिन। आगामी 
दिन से आगे का दिन । 
परस्पर--( क्रि वि० सं० ) 
आपस सें। 
परस्तिश--(:फा० ) पुना । 
इबादत । 


परांभूत 


परहेज्ञ--( पु० फरा० ) संयम | 
गार = संयमी । 

पराँठा--(घु० हि०) घी लगाकर 
तवे पर सेंकी हुई रोटो । 

पराकाष्टठा---(सत्री० सं०) अन्त । 
हद । 

पराक्रम--( पु० सं०) वल | 
शक्ति । सामर्थ्यं । पुरुषा्थ । 
पराक्रमी = बलवान । वीर | 
पुरुषार्थी । 

पराग---(पु० सं०) पुष्प-रज | 

परागन्दा--( फा० ) परेशान । 
बिखरा हुआ । 

पराङ्सुख--(वि० सं०) विसुख । ` 
उदासीन । विरुद्ध । 

पराजय-( खी० सं०) हार । 
शिकस्त । पराजित =हारा 
हुआ । परास्त । 

परात--( खी० हि० ) थाली के 
आकार का एक बड़ा बतेन । 

पराधीन--(वि० सं०) परवश | 

पराभव--( पु० सं० ) पराजय। 
हार । 

प्रराभूत--(वि० सं०) पराजित | 
हारा हुआ । 
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३६३ 
परामश परिमाण 
परामशं--( घु० सं० ) विचार | | परिच्छुद--( पु० सं० ) ढाकने 
विवेचन । निणंय। युक्ति । वाली वस्तु | पट । 
सलाह । ` |. परिच्छुन्न--( वि० सं० ) छिपाः 
परायण--( वि० सं० ) तत्पर । | हुआ । 
निरव । | परिच्छद्‌ (यु० सं०) विभाजन । 


पराया--(ए० दि०) दूसरे का । | खंडया टुकड़े करना। अंध 
परावतेन--(पु० सं०) पत्नटना । | का कोई स्वतन्त्र विभाग । 
लौरना । अध्याय । प्रकरण । 
पराश्रय--( छु० सं० ) पराया | परिजन--( पु० सं० ) परिवार | 
| 
| 


भरोसा । पराधीनता । परा- |... झुटम्ब । 
श्चित=जिसे दूसरे ही का ' परिज्ञान--(पु० सं०) पुणं ज्ञान 
सहारा हो । सूचम ज्ञान । 
परास्त--(वि० सं०) परानित । | परिणत--( वि० सं०) रूपा- 
हारा हुआ | दवा हुआा। | _ न्तरित । बदलना । 
परिक्रमा--( ख्री० हि० ) चारों | परिणय--( घु० सं० ) विवाह । 
ओर घूमना । फेरी । शादी । 


परिघ--(पु० सं०) गँइासा । परिताप--( पु० सं० ) आँच । 
परिचय--(पु० सं) अभिज्ञता । दुःख । रंज । पश्चात्ताप | 


जानकारी । ज्ञान। प्रमाण । | भय । 
पहचान । परिचित= जाना- | परिभाषा- ( ख्री० सं० ) स्पष्ट 
` बूरा । कथन । ; 
परिचर्या--( खी० सं० ) सेवा । | परिमल--( घु० सं० ) उत्तम 
टहल | | गंध । सुवास । 


परिचालक--(पु० सं०) चलाने | परिमाण--( पु" सं० ) तौल ॥ 
वाला । सं चालक । चज्ञन । E 
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३ 


परिमाजेन 


परिमार्जन--(इु० सं०) माँजना। 

र परिमित--(वि० सं०) नपा-तुला 
हुआ । महदूद । 

'परिशिष्ट--( वि० सं० ) बचा 
हुआ । पुस्तक या लेख का 
चह अंश जिसमें ऐसी बातें 
लिखी गई हों जो यथा स्थान 
देने से छूट गईं हों । 

'परिशोध--( पु० सं० ) पूरी 
सफाई । चुकता । 

'परिश्वम--( छु० सं० ) मेहनत । 
परिश्रमो = मेहनती । 

'परिषदु--(खी० सं०) सभा । 
मजलिस | 

-परिष्कार--( पु० सं० ) शुद्धि । 
स्वच्छुता । गहना । सिज्ञार । 

'परिहास--(पु० सं०) मज्ञाक। 
हँसी । 

'परी--( स्रो० फा० ) देव बाला | 
--पैकर =सुन्द्र । माशूक | 
--जादु"-अत्यन्त सुन्दर । 
परिस्तान = परियों का लोक । 
सौंदर्य का अखाड़ा । 

'परीक्षक--( घु० सं० ) परीक्षा 
करने या जेने वाला । 


पलक 


परीच्ता-(ख्री० सं) इम्तहान । 
समालोचना । 
परेशान-- (फ़ ०) चुव्ध। व्यथित । 
परुष--( वि० सं०) कठोर | 
कड़ा । 
परेता--( छु० हि० ) जुलाहों का 
एक भज्ञार । 
पर्य'त--( अच्य० सं० ) तक। 
लों। 
पर्यटन--( पु० सं० ) भ्रमण । 
'घूमना फिरना । 
पर्ययसान-“( छु० सं० ) यंत | 
समाप्ति । 
पर्याप्त--( वि० सं० ) यथे | 
काफी । मिला हुआ । 
पर्याय--( पु० सं० ) समानाथे- 
वाची शब्द्‌ । सिलसिला । 
पवेत--( पु० सं० ) पहाड । 
पलंग--( पु० हि० ) अच्छी चार- 
पाई। पर्यक । --पोश = पलंग 
पर बिछाने की चादर | 
पल--( छु० सं० ) इण। २४ 
सेकंड के बराबर का समय । 
पलक--(स्री० हि०) क्षण । पपोटा 
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३६५ 


. पलकान 


पश्चिम 


तथा बरौनी | (फ्रा० ) आँख | पलोद--(व० फ़ा० ) अर्पावन्न । 


के चारों ओर का चमडा । 


गंदा । नापाक | 


पलकान---(फ़ा ०) सोढ़ी। ज्ञोना | | पलोटना--(क्रि० हि०) पैर द्याचा 


पलटन--( ख्री० हि० ) अ्रंगरेजी 
पैदल सेना । 

पलटना--(क्रि० हि०) उलटना । 
उलट जाना । अवस्था या दशा 
बदलना । 

पलटनिया--' पु०« हि० ) सेना 
का सिपाही । सैनिक । 


पलटा--( पु" हि० ) पलरने की | 


क्रिया या भाव । 
पलथी--( खी० हि० ) पालती । 
एक आसन | 


पलना--( क्रि० हि० ) पाला या 


पोसा जाना । हिडोला। 
पत्नस्तर--( घु० हि० ) लेप | 


पलान--(पु० हि० ) चारजामा । 


पलायन--( पु० सं० ) भागना । 


पलाश, पलास--( पु० सं०) 


ढाक । देसू । पत्ता । 


पल्रीता--( पु० हि० ) वह बत्ती 
जिससे बन्दूक या तोप दागी 


जाती है । 


या दाबना । 

पल्लब--( घु० सं० ) कोपल्। 

पल्ला--( वि० हि० ) आँचल । 
किसी कपड़े का छोर । (फा०) 
तराजू का पलड़ा | 

पल्लेदार--( पु० दि० ) अनाज 
ढोने वाला । मज़दूर । पल्ञे- 
दारी =पल्लेदार का काम । 

पवन--(पु० हि०) वायु । इवा । 

पवित्र—( वि० सं० ) शुद्ध | 
साफ़ । 

पशम (ख्री० फ़ा०) बहुत बढ़िया 
सुलायम ऊन । पशमीना = 
पशम का बना हुआ कपड़ा 
या चादर आदि । 

पशु--( ५० सं०) जानवर । 

पशेमाँ--( फ्रा० ) शरभिन्दा । 
पश्चात्ताप करने वाला । 

पश्चात्‌--( अब्य० सं० ) पीछे । 
बाद्‌। पश्‍चात्ताप -- पछुतावा । 
अफ्रसोस । 


| पश्चिम--( पु० सं० ) वह दिशा 
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३६६ 
पसंगा पहल . 
जिसमें सूर्य अस्त होता है । | पसेरी-( स्री० हि० ) पाँच सेर 
सग्गरिष्र । चेस्ट । का बाट । पंसेरी । 
पसंगा--( ए० हि० ) पासंग। | पसोपेश--( छु० फ़ा० ) दुविधा 
-पसंद--( वि० फ़ा० ) रुचि साच-विचार । 
अनुकूल । पसंदीदा = (फा०) | परुत--( वि० फ़ा० ) हारा हुझा । 
अच्छा । | थका हुआ । 
पस--(भ्रव्य० फ़ा०) इस कारण। | पस्तकूद्‌--( वि० फ़ा० ) नारा । 
इसलिये । बस । तव। तो । वौना । 
अन्त में । --अन्देश =दूर- | पर्तहिस्मत--(वि० फ़ा०) डर- 
दर्शी । पोक । हिम्मत हारा हुआ । 
-पसर---( पु० हि० ) आधी अंजु- | पस्ती-_( खी० फ़ा० ) निचाई। 
ली । रात के समय पशुओं के | .: कमी । अभाव । 
चराने का काम | पह्दजाईः--(ख्री० हि०) परिचय। 
पसलो--( खो० हिं० ) पंजर । | पहनना---( क्रि» हि० ) कपडे 
पसाना--( क्रि० हि० ) भात में अथवा गहने को शारीर पर 
से माँड़ निकालना । धारण करना । पहनावा = 
लावन--( पु० हि० ) माँइ । पोशाक । 
वर्सिज्र--( पु० अं० ) वह रेल- | पहर--( पु० हि० ) तीन घंटे का 
गाड़ी जो प्रत्येक स्टेशन. पर समय । 
ठहरती चलती है । पहरा--(ए० हि०) निगद्दबानी । 
-पसीजना--(क्रि० हि०) रसना । | पहल--(छु० दि०) बराल । पहलू। 
चित्त में दया उत्पन्न होना । तरफ । --दार=पहलूदार 
पसीना--( एु० हि० ) स्वेद । जिसमें पहल हों । चान = 
'पसूजञना--(क्रि० देश०) सीना । कुश्ती लड़ने दाला । बली 
सिलाई करनां । ` पुरुष । मज्ञ । 


Cg 
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नी ३६७ 
पहलवा पाक 
पाँति-( ख्री० [इ० ) कतार | 
पंगत । एक साथ भोजन करने 
वाले बिरादरी के लोग । 
पायचा-( यु० फ़ा० ) पाखाने 


पहलवी--( फ़ा० ) एक भाषा । 
यहला--(-वि० हि० ) एक की 
संख्या का पूरक । पहले 
पहल =पहली बार। सवचं- 


प्रथम । में बैठने की सीट । 
यहलु--{ छ० फ़ा० ) पाँजर । | पाँसा--( पु० हि० ) चौसर । 
पाश्वं । पाञ्रन्दाज्ञ--(फ़ा०) पगपोंछुना, 


जो द्रवाज़े के बीच में पदा 
रहता है। 

पाइंट--( घु० झअं० ) डेढ़ पाव 
का पैमाना । आधी या छोटी 


यहाड़--( छु० दि०) पर्वत । 
पहाड़ी =पहाइ पर रहने या 
होने वाला | 

पहाड़ा--(छु०हि०) गुणन सूची । 


चक्क । पाइका--( पु० अं० ) एक प्रकार 


. पदिया--( ए० हि०) चक्का । बोतल । अद्धा । 
हुँच--(खी० हि०) किसी स्थान फा टाइप । 
तक गांत । पाइप--(पु० अं०) नल या नली । 
पहुँचा--( पु० दि०) कलाई । पानी की कल। हुक्‍्के का 
यहुँची-( खी० हि० ) हाथ की नज्ञ । एक अँगरेज़ी याजा । 
कलाई पर पहनने का पक | पायमाल--( फ़ा० ) पामाल। 
आभूषण । पददलित । ख़राब । 
पाँचा--(इ० हि०) किसानों का | पाउंड--( पु० अं० ) एक अंय- 
एक आज्ञार । रेज्ञी सिक्का । एक अंगरेज़ी 
याँजर--( घु० द्वि० ) पसली । तौल । 
पाँड़े--( पु० दि० ) बाह्मणों की | पाउडर--( पु० आं० ) चूणं। 
एक शाखा । कायर्यों की एक चुकनी । 
शाखा । पाक--( पु० सं० ) पकाने की 
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| ` पाकर 


क्रिया। पका हुआ अन्न । पकः 
चान । ( फ़ा० ) पवित्र नि- 
दोष | बड़ा नेक आदमी । 
पाकदामन == ( फ़ा० ) पति- 
ग्रता । सती । णकशाला = 
(सं० ) रसोई का घर । बाव- 
रचीखाना । पाकस्थली = 


( सं० ) पेट का वह स्थान 


जहाँ आहार पचता है। 
पाकर--( पु० हि० ) पक दत्त । 
पाकीज्ञा--( वि० फ़ा० ) पाक । 
पवित्र । निर्दोष । शुद्ध । 
पाकेट--(पु० अं०) जेब । खीसा। 
पाखंड--( पघु० हि० ) ढोंग। 
आडम्बर | पाखंडी --ढोंगी । 
पाख--( पु० हि० ) महीने का 
आधा । पखवाडा । 
पाखाना--(पु० फ़ा०) वह स्थान 
जहाँ मल्ल त्याग किया जाय । 
गू । गल्लीज़ । पुरीप । 
पाग--( ख्री० हि० ) पगडी । 
पागल--( वि० हि० ) बावला । 
सिद्दी । --खाना =पागलों 
के रखने का स्थान । 


३६८ 


पाठ 


पायुर--( छु० हि० ) जुगाली। 
रॉथ । 

पाजामा--( पु० फा० ) पैरों में 
पहनने का कपड़ा । 

पाजी--(एु० फा०) दुए । खोटा । 
कमीना । --पन = (हि०) 
दुष्टता । नीचता | कमीनापन। 

पाजेव--(।ख्री० फ़ा० ) खिया 
का एक गहना जो पैरों में 
पहना जाता है। मंजीर। 


नूपुर । 

पाटना--( क्रि हि० ) किसी 
नीचे स्थान के धरातल के 
बराबर कर देना । 

पादा--( ३० हि० ) वह हाथ 
'डेदू हाथ ऊँची दीवार जो 
रसोई घर में चौके के सामने 
आर बगल में इसलिये बनाई 
जाती है कि बाहर बैठकर 
खानेवाली खी से सामना 
नहा 

पाठ--(पु० सं०) पढ़ाई । सबक़ । 
अध्याय | परिच्छेद । क = 
_ (सं० ) पढ़ने वाला । अध्या- 
पक । पढ़ाने वाला । गौइ, 
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पाणिग्रहण 


सारस्वत, सरयूपारीण, गुज- 
राती आदि ब्राह्मणों का एक 


३६९ 


० स क कायी 


पान--(पु० सं०) पीना | पत्ता । 
तास्वूल । 


बग । --प्णाली = ( सं० ) | पानी--( घु० हि० ) जल। 


पढ्ने की रीति वा ढंग। 
शाला = (सं०) मदरसा । 
स्कूल । पाउान्तर = पाठ 
भिन्नता । पाञ्च= ( सं० ) 
पठनीय । कोस । 


पाणग्रदण--( ० सं० ) विवाह पापे 


की एक रीति । 

पातक--( पु० सं० ) गुनाइ। 
पाप । 

पावाल--(पु० सं०) पृथ्वी के 
नीचे के जोक । 

पात्र--( पु सं०) बरतन। 
नाटक का ऐक्टर । 

पाभी--( वि० सं० ) नाटक का 
खो पात्र । प 

पाथना--( क्रि० हि० ) गढना। 
बनाना । 

पादना--( क्रिश हि०) गोज्ञ 
करना । 

पाद्रो-(६पु० हि०) इंसाई-घर्म 
का पुरोहित । 

पादश/ह--(पु० फ़ा०) बादशाह । 


२४ 


पाप--(पु० सं०) बुरा काम | 

पापड़--(पु० हि) उद्‌ अथवा 

यूँग की घोई के थाटे से 

बनाई हुईं मसालेदार पतली 

चपाती । 

॥श--(फा०) जूता । 

पावंदू--(वि० फा०) झैद्‌ । बधा 
हुआ । नियमित । पावन्दी 
= सजबूरी । 

पावोसी--(फा०) चरण-चुम्बन | 
पैर चुमना । 

पासर--( दि० सं० ) दुष्ट । 
पापी । मूख । 

पामाल--( वि० फ़ा० ) रौंदा 
हुआ । पद-दलित । पामाली 
=( फा० ) तबाही । वर- 
यादी । 

पायंटकैन--( पु० झं० ) वह 
आदमी जिसके जिम्मे रेलवे 
लाइन इधर से उघर करने या 
बदुळने की कल रएती हे । 
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३७० 


पालतू 
। पायताबा लतू 


—— 
पायताबा--(यु० फ़ा०) मोजा । 
जुरांब । 
पायक--( फा० ) सेवक । 
पियादा | 


पायतख्त--(-छु० फ़ा० ) राज 
धानी । राज-नगर । 

पायदार--(वि० फा०) टिकाऊ । 

पायबन्द--( फा० ) किसी काम 
में फँसा हुआ । बेढ़ी । 

पायमाल--(बि० फा०) पैरों से 
रौंदा हुआ | बरबाद । 

पाया--( छु० हि० ) आधार | 
पैर । 

पार--(पु० सं०) दूसरी ओर का 
किनारा । 

पारखी--( 5० हि० ) परखने 
चाला । 

पारचा--( ए० फ़ा० ) इकड़ा। 
कपडा । 

पॉरस--( ५० हि० ) | 
मणि । 

पारसा--( फा० ) पवित्र जीवन 
बिताने वाळा । परहेजगार | 

पारा--( फा० ) एक द्वव.घातु । 
डुकड़ा । हिस्सा । 


पावके--( पु० अं०) बगीचा। 
उपवन । 

पाट--(प० अं०) नाटक में अशि- 
नय का एक खण्ड | हिस्सा | 
भाग । खंड | 

पार्टी--( खो० अं० ) मण्डली । 
दावत । भोज | 

पार्टिशन--(छु० थं०) विभाग । 
बँटवारा । 

पासल--( ए० अं० ) पुलिन्दा । 
पैकेट । डाक से रवाना करने 
के लिए बधा हुआ पुलिन्दा 
या गठरी । 

पाल्न ( छु० सं० ) भरण- 
पोषण । परवरिश । 

पालक--(ए० सं०) पालने वाला । 
दृत्तक पुत्र । एक प्रकार का 

_ साग। 

पालकी--(ख्री० हि०) एक प्रकार 
की सवारी । अच्छी डोली । 
--गाड़ी = वह गाड़ी जिस पर 
पालकी के समान छत हो ।. 

पालतू--( वि० हि० ) पाला 
हुआ | 
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३७१ 


पालिटिक्स 


पालिटिक्स--(घु० अं०) राज- 
नीति शान । 

पालिशा--(ख्री० अं०) चिकनाई 
शौर चमक । लेप । 

पालिसो--( स्त्री! अ०) वह 
प्रमाण या प्रतिज्ञापत्र जो 
बीमा करने चाली कम्पनी की 
ओर से बीमा कराने वाले 
को मित्रता है। नीति।-—- 
होल्डर = बीमा कराने वाला । 

पाँच चप्पी-( स्री० हि० ) पैर 
दुबाना | 

पावना--( क्रि० हि० ) पाना । 
प्राप्त करना, 

पाश--(फा०) उकडे-टुकड़े होना । 

पाश्चात्य--(वि० सं०) पिछला । 
परिचम दिशा का । 

पासंग--(पु० फा०) तराजू की 
डंडी बराबर न होने पर उसे 
बरावर करने के लिए उठे 
हुए पलड़े पर रखा हुआ 
पत्थर या और कोइ बोर । 

पास--(फा०) पहरा। एक पहर। 
(अं०) परवाना। अधिकार- 
पत्र । --पोर्ट--एक प्रकार 


पिकेट 

का अधिकार-पत्र या पर- 
वाना जो एक देश से. दूसरे . 
देश को जाते समय सरकार 
से प्राप्त करना पडता हे । 
अधिकार-पत्र ।--बंदु = (पु० 
हि०) द्री बुनने के करचे को 
चह लकड़ी जिससे चे बँघी 
रहती है। बुक = ( खी० 
आं० ) वह पुस्तक जिसमें 
किसी प्रकार का लेन-देन का 
हिसाब-किताब हो । 

पासी--(पु० दि) हिन्दुओं की 
एक जाति | 

पाहुना--( पु० दि० ) मेहमान । . 
अतिथि। 

पिँजड़ा--(इ० हि०) लोहे, बाँस 
आदि की तीलियों का बना 
हुआ झावा जिसमें पक्षी पाले 
जाते हैं। 

पिंडी--( खी० सं० ) छुगदी। 
ठोस या गीली चीज़ का गोल 
इकड़ा । 

पिकेड--( पु० अं० ) धरना । 
पल्लटनियो का पहरा । पिके- 
टिंग-<( स्रो० अं०) किसी 
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३७२ 


पिषलना_______________-------एएफ ; 


पिछ ~ 
बात को रोकने के लिए पदरा गैरो--(री० हि०) स्त्रियों को 


देना ; धरना ' 

पिघलना--(क्रि० दि०) गलना । 

पिचिकना--( ख़ी० दि०) दब 
जाना । * 

पिक्चर--( खी० झ० ) चित्र | 
तस्वीर । 

पिचकारी--( खी० हि० ) एक 
यन्त्र जिसका व्यवहार जल 
आदि खींचकर जोर से किसी 
ओर फॅकने में होता है । 

पिछुड़ना--(क्रि० हि०) पीछे रह 
जाना । 

पिछलगा--(ए०६ि०) अनुगामी। 
हमराह । पिछलग्गू = (हि०) 
चह मनुष्प जो किसी के 
पोछे-पीछे चले । अनुगामी । 

पिछुला--(वि० दि०) पीछे की 
ओर का । 

पिछवाड़ा--( ए० हिं० ) किसी 
मचान के पीछे का भाग । 

पिछाड़ी-(खो० 4०) पिछला 
भाग । वह रस्सी जिससे घोडे 


के पिछुल्ते पैर बाँधते हैं। 


फ्त्ति 


चादर । झोढ़ने का वख । 

पिट--( पु० झं० ) थियेटर से 
गेलरी के आगे को सीटें या 
आसन । 

पिटना-- (क्रि० हि०) मार खाना। 
आघात सहना । पिटाई = 
सार। 

पिटारा--(घु० हि०) बाँस, वेत, 
सूँज आदि के छिलके से बना 
हुआ ढकनेदार पात्र । (ख्रो०) 
पिरारी;। 

पिट्हू--(४०४दि०) सहायक । 

पिढ़ई--(खत्री ० हि०) छोटा पीढ़ा 
या पाटा | 

पितर--( पु० हि० ) जिनके नाम 
पर श्राद्ध वा जल-दान किया 
जाता है । 

दिता--(पु० हि०) बाप । पिता- 
महत-पिता का पिता । 
दादा । 

पित्त--( पु० सं० ) .एक तरल 
पदार्थ जो शरीर के अन्तगंत 
यकृत में बनता है । --ज्वर 
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३७३ 
= पाक 

+- वह उवर जो पित्त के दोप वियानो--( घु० झं० ) एक 

या प्रकोप से उच्च्न हो । अङ्गरेजी बाजा । 
पित्ता--( ख्री० हि० ) जिगर में पिलना--( क्रिश हि०) झुक 

वह थैली जिसमें { पत्त पढ़ना । घंस पडना । 

रहता है । पित्ती = एक रोग पिल्पिला--(वि० अनु०) भीतर 

ह होर की अधिकता से से गोला । 

होता है। पिलाना--( क्रि» ६०) पान 
पिद्र--(फा०) पिता । कराना । पीने को हह । 
पिछी--(स्रो० हि०) एक सुन्दर | पिल्ला--( पु० हि०) कुत्ते का 

चिडिया | बच्चा । (ख्री०) पिछली | 
पिन--(स््ी० थं ) आलपीन । | पिल्लु--(पु० हि०) एक कीडा! 
पितकी-( पु० हि० ) पिनकने पिशाच--(पु० सं०) भूत । 

वाजा। अफीमची । पिष्टयेषश--( घु० सं० ) कही 
पिनपितर-(चो० अजु०) बच्चों बात को फिर कहना | 

का अष्पष्ट स्वर में रोने का त र) 

३--- ° ° सः 


पित्ता 


-->_---_ >: .क््कनननवव्ळूेविवई 


शाब्द | 
प्निपिताना--(क्लि० हि०) रोते का काम तथा सज्ञदूरी । 
समय नाक से स्वर निकालना । पिस्ता--(पु० हि०) एक मेवा | 
पिनहाँ--( फा०) छिपा हुआ । के (फ्रा०) छाती । स्तन । 
पोशीदा । पिस्तौल--(खो० अं०) तमच्या । 


छोटी बन्दूक । 

पिपरमिंट--( ५० अं० ) पुदोने | पिस्सू-_( पु० हि० ) डाँस। 
की जाति का एक पौधा जो | पीक--( स्री० हि०) पान का 
युरोप और अमरीका में थूक ।-दान=पान खाकर 
होता है। ' शकने का वरतन। 


Se 
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३७४ 


पीछा 


साग । पुरत । 


एक रोग । 


पीछे--( अब्य० हि० ) पीठ की पीना--(क्रि० द्वि०) पान करना । 


ओर । 
पीटना--( क्रि द्वि० ) मारना । 


घूँ टना । 


पीप--(खो० हि०) मचाद्‌ । 


पीठ--(इ+ सं०) पीडा । स्थान । | दीपल--(ए० दिऽ) एक पेड़। 


सूति का आधार । पेट की 
दूसरी ओर का भाग | 

पीठी--( खी० हि० ) पिसी हुई 
दाल। 

पीड़ा--(ख्री० सं०) दर्द । व्यथा। 
व्याधि । पीड़ित = दुःखित। 

पीढ़ा--( पु० हि०) चौकी के 
आकार का आसन । पाट । 

पीढ़ी--(खरी० हि०) पुरत । छोरा 
पीदा । वंश-परम्परा । 

पीतल--( पु० हि० ) एक धातु । 

पीतांबर--( पु० सं० ) पीला 
रेशमी कपड़ा । 

पीनक--( खी० हिँ) अफीम 
के नशे में ऊँघना। 

पीनल कोटे--(पु० अं०) . अप- 
राध और दण्ड सम्बन्धी 


पीर--( खी० हि० ) पीढ़ा। 
दुःख । बच्चा जनने के समय 
की पीढ़ा । ( फ़ा० ) सुसल- 
मानों के धर्म-गुरु। सोमवार । 
बुध । बूढ़ा आदमी । --ज्ञादा 
= (ऋा०) किसी पीर या धर्म- 
गुरु की संतान । पीरे नाबा- 
ल्षिग=पेसा दृद्ध जो बच्चों 
के-से काम और बातें करे । 
--सुरशिद = महात्मा, पूज- 
नीय अथवा अपने से दरजे में 
बहुत बढ़ा । पीरी = बुढ़ापा । 
पीरेसुगाँ = माशूक । 

पीरोज्ञा--(फा०) फीरोज्ञा । एक 
प्रकार का नीले रङ्ग का 
पत्थर । 


व्यवस्थाओं या कानूनों का | पील--( घु० फ़ा०) हाथी | -- 


संग्रह । ताजीरात । 


चान =सह्ावत। हाथीवान । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


पोल । 
०० अअ 
पोछा--( छ० हि? ) पश्चात्‌ पीनस--( छु० हि० ) नाक का 


| 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. - 


३७५ 


पीला 


पीला--(वि० हि०) पोत वणं ।. 


जद । काम्तिद्दीन । निस्तेज । 
पीस शुड्ल--( पु० अं० ) कपड़े 
का थान | रेज्ञा | 


पीसना--(क्रि० हि०) रगइना |! 
पुआल--( पु० देश० ) धान का. 


ड्ठल । 


पुकारना--(क्रि० हि०) नांम ले- | 


कर बुल्लाना । रेरना । 

पुरुता--( फा० ) पका हुआ । 
मज़बूत । 

पुचकारना--(क्रि हि०) पुम- 
कारना । प्यार जताना | 

पुट--( पु० हि० ) ढाकने वादी 
चस्तु। कटोरे के तरह की 
चीज़ | 

पुटकी--( स्री० हि० ) ,पोटली । 
गठरी । 

पुटीन--( पु० अं० ) किवाड़ों में 
शीशे बैठाने या लकड़ी के 
जोड़, छेद, दरार आदि 
भरने में काम आने वाला 
मसाला । 

पुट्टा--( पु० हि०) चूतड़) का 
ऊपरी भाँग । 


पुनर्जन्म 


पुड़िया--( खी० हि०) लपेटकर - 


संपुट के आकार का किया 
हुआ कागज या पत्ता । 

पुण्य--(वि० सं०) भल्ञा काम । 
धर्म का कार्य । --भूमि = 
आयांवत्त देश | पुणयात्मा = 
घर्मात्मा । पवित्र चरित्रों 
वाला । 

पुतला--( घु० हि० ) मूर्ति । 
पुतल्ली = ( हि० ) गुड्या । 
आँखी का काला भाग | -- 
घर "-मिल्र । 

पुत्न---(पु० सं०) लड़का । बेटा । 


पुदीना--( पु० दिश) एक 


पौधा । 

पुनः पुनः--(वि०सं °) बार-बार | 

पुनरागमन--( घु० सं० ) फिर 
से आना । फिर जन्म लेना । 

पुनरावृत्ति--(स्रो० सं०) फिर से 
घूमकर आना। दोहराना। 

पुनरुक्त--( वि० सं० ) फिर से 
कहा हुआ । 

पुनजेन्म--( पु० सं० ) मरने के 
बाद फिर दूसरे शरीर में 
उत्पत्ति | 
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३७६ 


पुरःसर 

पुरःसर--( वि० सं‹ ) अ्ुश्रा । 
साथी । 

पुर--(पु० सं०) नगर । शहर । 
( फा०) भरा हुआ । बुत। 

पुरइन--(ख्ी० हि०) कमल का 
पत्ता। 

पुरज्ञा--( पु० फ़ा० ) डकडा । 


कतरन। अवयव । अंग। 
भाग | 

पुरश्चरण--(पु० सं०) अनुष्ठान 
करना । 


पुरसा--( छु० हि० ) एक 
आदमी की उँचाई । 
पुरलाँ--(फ़ा०) पूछने वाला । 
पुरस्कार--( पु० सं० ) पारितो- 
पिक | उपहार। इनास । 
पुरस्छत--( वि० सं० ) इनाम 
पाया हुआ । 
पुराण--( दि० सं० ) प्राचीन। 
पुरानी कथा । 
पुरातत्त्व--( पु० सं० ) प्राचीन- 
काल सस्त्रन्धी विद्या । 
पुराना--(वि० हि०) प्राचीन | 
पुरातन । 


पुरत 


पुराठुत्त--( छु० सं० ) पुराना 
वृत्तान्त | इतिहास । 

पुरुष--( पु« सं०) मनुष्य | 
आदमी । पुरुषार्थ --पौरुप। 
उद्यम । सामथ्यं । 


,पुर्जा--(फ़ा०) इकड़ा | चिथडा । 


पुल--( फ़ा० ) नदियों को पार 
, करने के लिये उनके ऊपर 
बनाया हुआ मार्ग । 
पुलकित--(बि० सं ०) रोमांचित। 
गदूगद । 
पुलाव--(पु० हि०) एक खाना। 
पुलिदा--(घु० हि० ) वंडल । 
गड्डी । 
पुलिन--(पु० सं०) किनारा । 
पुलिस--( खी० अंश) प्रजा 
की जान और माल की 
हिफ़ाज़त के लिए सुकरर 
: सिपाहियों और अफसरों का 
: दुल्न। --मैन = कांस्टेबल । 
पुश्त--(स्त्री ०फ्रां०) पीउ। पीछा । 
पीढ़ी |--पना ह = हिमायंती। 
--नामा = बंशावली । पोढ़ी- 
नासा । पुश्तैन-- ( फा० ) 
बंश-परस्परा । पोढ़ी दर पीढ़ी । 
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३५७ 


पुश्तक 


पुश्ताबन्दी = मेंड़ बाँधना | 
पुश्तैनी =जो कई पुरतो से 
चला आता हो । 

पुश्तक--(स्त्रो० हि०) दोलत्ती। 

पुश्ता--(पु० फ्रा०) बाँध। डँची 
मेंड | 

पुश्‍्कल--(पु० सं०) काफो । 

पुष्प--(पु० सं०) फूल | 

पुस्तक---(स्त्री० सं०) किताब | 
अंथ । 

पूँ छ--(स्त्री० हि०) हुम | 

पूं जोी--( स्त्री० हि० ) सम्पत्ति । 
संचित घन । पति = धनदान। 

पूआ--/पु० हि०) एक मिशज्न। 


मालपूआ | 
पूछताछ--( ख्री० हि० ) जाँच- 
पड़ताल । 


पूजना--( क्रि० हिं० ) आराधना 
करना। पूजनीय = ्रादरणोय। 
पूजा = आराधन । अर्चना । 

पूती--(ख्रो० हि०) जइ । गाँठ । 
लहसुन की गाँउ । 


पूतो--( खो० हि० ) चरखे पर . 


प्रथ्वो 


सूत्त कातने के जिये धुनी हुईं 
रूई को बत्ती । 

पूरा--( पु० हि० ) भरा । परि- 
पूर्ण । समस्त । सकल । भर- 
पूर । काफी । पूण । 

पूरी -(खी० हि०) एक पकवान । 

पूणं-(वि० सं०) पूरा । परितृप्त। 
भरपूर । सारा । सफल | -- 
विराम =वाचक के लिये सब 
से बढ़ा विराम या उह्दराव। 
चिह्न या संकेत । 

पूति--( स्री० सं० ) समाप्ति 
पूणंता । 

पूवे--( पु० सं० ) परिचम के. 
सामने की दिशा । पहले । 

पूवंक--(पु० सं०) साथ । सहित | 

पूर्वज--( घु० सं०) पुरखा । बड़ा 
भाई । 

पूववत्‌--( क्रि० वि० ) पहले की 
तरह । 

पूर्वचर्ता--( वि० हि० ) पहले 
क्का। र 

पूथककरण--(पु० सं० ) अलग 
करना। 

पृथ्वो--( ख्री० सं० ) ज्ञमीन । 
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| पृष्ठभाग 


३५८ 
पेटेंट 
पृष्ठभाग-_( पु० सं० ) पीठ । पेच वाळा । कठिन । --वान 
पिछला भाग । =बढ़ा हुक्का। पेचीदगी = 


पंटर--( घु० अं० ) चित्रकार । 
रंगसाज्‌। पेंटिंग = चित्रकारी । 
रंगसाज्ञी । 

पंडुलम--( पु० अं० ) घड़ी का 
लटकन । लंगर । 

'पंदा--(पु० हि०) तला । बिल्कुल 
निचला भाग । 

'पंदी--( स्री० हि० ) किसी वस्तु 
का निचला भाग । 

पे--(स्ली ०अं०) तनख़्वाह। वेतन । 

पेग--( पु० अं०) शराब का 
गिलास । शराब का प्याला | 

येच--( पु० फ़ा० ) घुमाव- 
फिराव | उल्लकन । चालाको | 
मशीन । युक्ति। पगडी की 
ल्रपेर। मशीन का पुज़ाँ । स्कर । 
पतंग उड़ने के समय दो पतंगों 
का एक दूसरे में फॅस जाना । 
कुश्ती में दूसरे के पढाइने की 


(फ्रा० ) उलभाव | पेचीदा = 
(फ्रा०) घुमाव-फिराव चाळा | 
- उल्झन वाला । कठिन । 

पेचीला = कठिन । 

पेचिश--( खी० फ़ा० ) भाँव का 
मरोढ़ा । 

पेज--( छु०अं० ) पुस्तक का पृष्ठ । 
चरक़ | सेवक । अनुचर | वह 
बालक या युवा व्यक्ति जो 
किसी छुठुम्ब या व्यवस्थापिका 
परिपद्‌ के अधिवेशन में 
सदस्यों और अधिकारियों की 
सेवा में रहता है । 

पेट--(पु० हि०) उद्र । पेटा = 
बीच का हिस्सा । व्योरा । 
पूरा विवरण । पेटी च छोटा 
संदूक | संदूकची । कमरबंद । 
पेटू = जो बहुत खाता हो । 


युक्ति |--कश -- एक औज़ार । | पेटेट--( वि० झं० ) वह आवि- 


—ताब = वह गुस्सा जो मन 
ही मन में रह जाय, और 
निकाला न जा सके।--दार = 


पकार या पदार्थ जिसकी सर- 
कार द्वारा रजिस्ट्री करवाई गई 
हो। 
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३७९ र 
पटून पेश 
पेटून--( पु० अं० ) संरक्षक। सर-. | पेपर--(पु० अं०) कागज़ । प्रश्‍न- 

परस्त । पत्र | लेख । निवंध। अख़- 


पेडे--( वि० अं० ) जिसका मह- बार । 
सूल या भाड़ा चुका दिया | पेपरमिट--( पु० अं० ) पुदीने 
गया हो । की जाति का एक पौधा । 
पेड--(ए० हि०) रक्ष । दरझ़त । | पेमेंट--(पु० थं०) मूल्य या देना 
पेड़ा--( पु० हि० ) एक मिठाई । घुकाना । भुगतान । 
पेड़ी---(सत्री ० हि०) पेढ़ का तना। | पेरना--( क्रिश हि० ) दो पदाथा 
पेड --( ए० हि०) नाभि के नीचे के बीच में डालकर रस निका- 


का साग। लना । 

पेन--( ख्री० यं०) क्रलम । दद । | पेश--( फ़ा०) आगे । सामने । 

पेनशनिया--( पु० थं० ) पेन्शन --आमद्‌ = (क्रा) सुलूक। 
पाने वाला । पेन्शनर । रिआयत | --कछ्ज़ = ( स्री० 

पेनो--(खो० थं०) इंगलैणड का फ़ा० ) कटारी । --कश = 
एक ताँबे का सिक्का । ( पु० फ़ा० ) नज्ञर । भेंट । 

पेनीचेट--( पु० अं० ) एक अँग- सौगात ।--कार = हाकिम के 
ेज्ञी तौल । सामने काग़ज्ञ-पत्र पेश करने 


पेन्शन--( खी० अं० ) मालिक वाला कसेचारी । --कारी = 
या यापिक वृत्ति | पेन्शनर पेशकार का पद । पेशकार 


= वइ जिसे पेन्शन मिल्ती का काम ।--खेमा = फोज्ञ का 
ह्रो । चह सामान जो पहले दी से 
पेन्स--( पु० अं० ) एक अंगरेज्ञो | आगे भेज दिया जाय | फौज 
सिक्का । का वह हिस्सा जो आागे-आगे 
पेन्‌सिल--( स्रो० अं०) सोसे चलता है | --गी --मज़दूरी 
फो सलाई की फ्रम । का वह अंश जो काम करने के 
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पेशा 


किये दिया जाता है ।---तर = 
पहले । पूं ।---द॒स्त = उद्यमी । 
व्यवसायी । --दस्ती = 
ज्यादती । ज्ञबरदस्ती । -- 
बंद = चारजामें में कगा हुआ 
बंधन जो घोड़े के गर्दन पर 
से लाकर दूसरी ओर बाँध 
दिया जाता हे । --बंदी = 
पहले से किया हुआ प्रबन्ध 
या बचाव को युक्ति | छख । 
धोखा । ।--वा=नेता । 
सरदार । महाराष्ट्र साम्राज्य 
के प्रधान मन्त्रियों की उपाधि । 
चाई = (फ्रा०) अगवानी । 
वाज = वेश्याओं का 
घाँघरा । पेशाब = (पु०फा ०) 
मूत्र । पेशाबख़ाना = पेशाब 
करने को जगह । 

पेशा--( पु० फा० ) कार्य । 
` व्यवप्राय। पेशावर = (फु०) 
व्यचसायी । 


पेशानी--( खी० फा० ) लल्लाट। 
माथा । किस्मव। 


पेशी--( सरो» फा० ) मुकदमे की 
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पैगोडा _ पैगोडा, 


सुनवाई । चमड़े की वह 
थैली जिसतमें गर्भ रहता है। 

पेशीनगो-(फा०) भविष्यद्वक्ता। 
पेशीनगोई = ( फा० ) भवि- 
पय-कथन । 

पेश्तर--( क्रि वि० ) पहले | 
पूवं । 

पॅफ्लेट--( पु० अं० ) पुस्तिका । 

पेज्ञनी--(स्री० हि०) एक गहना | 

पंठ-—-(खी० हि०) हाट। बाज़ार । 

पेंती--(ञ्ली ०हि०) कुश का ल्ला । 

पैकर---( घु० फा० ) कपास से 
रूई इकट्ठी करने वाला । 
शकल । ज्ञिस्म । (ग्रं०) बक्स 
में भरकर ठोक करनेवाला । 

पैकेट--( पु० अं० ) पुलिन्दा । 
छोटी गठरी । 

पैकट--( 5० थं० ) क्ौल-क़रार । 

, सुलहनामा | र 

पैगंवर--( पु० फा० ) ईश्वरीय 
दूत । पैगंबरी-( फ़ा० ) 
पैगंबर संबंधी । 

पैगाम--( पु० फ़ा० ) संदेश | 

पैगोडा--( घु० वरमी ) बौद्ध 
मन्दिर । 
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पैज्ञार 


पैज्ञार--(पु०[क्रा०) जूता। पनही | 

पैड--( घु० अं० ) सोता या 
स्याही-सेज़ कागज को गद्दी । 
छोरी सुलायम गद्दो। 

पैद्ल--(वि० हि०) पैरों से चलने 
वाला । 

पैदा--(वि०फ्रा०) उत्पन्न । जन्मा 
हुआ । पैदाइश उत्पत्ति । 
जन्म । पैदाइशी =जन्म का । 


स्वाभाविक । पैदाधार = 
( फ़ा० ) उपज । फसल | 
उत्पत्ति । 


घैत्रा--( वि० हि० ) धारदार । 

पैमाइश--( खी० फ़ा० ) साप। 

पैमान--(फु[०) प्रतिज्ञा । वादा । 
शत । 

पैप्नाना--( पु० फ़ा० )मापने का 
ओऔज़ार | नाप । 

पेर--(५० हि० ) पाँच) चरण । 
--गाड़ी -- बाइसिकिल । 

पैरयी--(ख्री० फ़ा०) अनुसरण । 
आज्ञापालन | पक्ष लेना। 
किसी वात के अनुकूल 
प्रयत्न । 


पैरा--(पु० अं०) जेख का उतना | 


पैसिंजर गाड़ो 


अंश जितने में कोई एक बात 
पूरी हे जाय । पैराग्राफ । 

पैराशट--(पु० आं०) एक बहुत 
बड़ा छाता जिसके सहारे 
चैलुन ( गुब्बारा ) धीरे-धीरे 
ज़मीन पर उतरता है और 
गिरकर हूटता-फूटता नहीं | 

पैरी-(खी० हि०) पैर में पहनने 
का एक गहना | दृवांई । 
दार्येने का काम | 


पैरो-(क्ा०) अनुयायी । भक्त | 


। --कार = सहायक | 

पैरवी करनेवाला । 

पैवंदू--( पु० फ्रा० ) जोड़ । 
थिगली । इकड़ा । 

पैचस्त--( वि० फ़ा० ) साखा 
हुआ । समाया हुआ |-- 
पै्स्त= मिला हुथा । बैठा 
हुथा। 

पैसा--(पु० हि०) पाव .झाना । 
तीन पाई का सिक्‍का। रुपया- 
पैसा । धन-दौल्लत । 

पैसिजर गाड़ो--( ख्रो० हि० ) 
सुसाफिरो को ले जाने वाळी 
गाड़ी । 
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पेहारी 


पैद्दारी--(वि० हि०) केवल दूध 
पीकर रहनेवाला । 
पोंकना--( क्रिश अजु० ) पतला 
पाख़ाना फिरना । बहुत 
डरना । 
पांगा--( पु० हि०) बाँस की 
नली । सूखं। 
पाँगी--(ख्ी० हि०) छोटी पोली 
नलो । 
पाँछना--(क्रि० हि०) काछना । 
लगी हुईं वस्तु कपड़े आदि से 
ज्ञोर से रगड़कर हटाना ! 
पेोआ--( घु० हि० ) साँप का 
बच्चा 
पोइयाँ--( खी० हि० ) सरपट 
चाळ । घोड़े की चाल । 
पोई--(ख्री० हि०) एक लता । 
पेखरा--(ए० दि०) (तालाब । 
पोाखरी-(खी० हि०) तलैया । 
छोरा पोखरा । 
पोच--(वि० दि०) तुच्छु । बुरा । 
- क्षीण । अशक्त । 
पोट--(ख्री० हि०) गठरी । ` 
पोटला--(पु० हि०) बड़ी ग्रठरी । 
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पोटे 

पोटलो--( स्नो० हि०) छोटी 
गठरी । 

पाटास--(पु० अं०) एक क्षार । 

पेतना--(क्रि० हि०) चुपइना । 
गीली तह चढ़ाना । 

पेता--(छु० हि०) पुत्र का पुत्र । 
बेटे का बेटा | 

पोती--( खी० हि०) पुत्र की 
पुत्री । बेटे की बेटी । 

पोथा--(पु० हि०) बड़ी पुस्तक । 
कागर्ज़ो की गड्डी । 

पेथी--( खो० हि० ) पुस्तक । 

पेना--(क्रि० हि०) गीले झरे 
की चपाती अगंड़ना । पिरोना । 
गूथना । 

पोप--( ए० थं० ) इंसाइयों के 
कैथलिक संप्रदाय का प्रधान 
धर्मगुरु । 

पोर--( स्री० हि० ) डँगली की 
गाँठ या जोड़ जहाँ से वह 
झुक सकती है । 

पोट--( इ० अं०)) अंगूर से बनो 

एक प्रकार की शराव । बन्दर- 

गाइ । 
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पाटर पोस्ट 


"कारा त 
पोटर--(पु० अं०) रेलवे कुल्ली । पेलिटिकल--(बि० अं०) राज- 


डाक-कुली । नोतिक | शासन-संबंधी | 
पे|त-(पु० हि०) खाली जगह | | पोलिटिकल एजेंट--(घु० आं०) 

खोखलापन । ( ए० थं०) राजप्रतिनिधि । 

लकड़ी या लोहे आदि का | पोलो--(पु० अ०) एके अँगरेज़ी 


बड़ा लट्टा या खंभा । ज़मीन खेल जो घोड़े पर चढ़कर 
की एक नाप । भ्रुव । खेला जाता है । --आउंड = 

पेला--( वि० हि० ) खोखला । वह स्थान जहाँ पोलो खेला 
निःसार । तत्वद्दीन । जाता है । 

पोलाद्‌-( फा० ) इस्पात । | पोशाक--(खी० फ़ा०) पदनावा। 
फ़ौलाद । पहनने के कपड़े || 

पालाव-_(इ० फा०) एक खाना | पोशीदा--(वि० छाश) गुप्त । 
जो सांस और चावल को छिपा हुआ । पोशीदगी= 
एक साथ पकाकर बनता है । चिपाव । 


पोषक--( वि० सं० ) पालक । 


ग बूथ--( घु प्र 
पोलिंग बूथ--( पु० थं ) वह पालनेवाळला । बढानेवाला । 


स्थान जहाँ कौन्सिल आदि के 


निर्वाचन या चुनाव के अवसर Fenn, डू यी 
पर बोट लिये जाते हैं । ऊ का स्य। 


पोलिंग स्टेशन--(पु० अं° ) | पोस्ट--( खी० अं० ) जगइ। 
चह स्यान जहाँ कौन्सिल या स्थान । नौकरी । डाकखानां। 
म्युनिलिपल्ल-निर्वाचन के अव- पद्‌ । --आफिस = ( ं० ) 


सर पर लोगों के बोट लिये डाकघर। डाकखाना ।--कार्ड : 
आर दजे किये जाते हैं । = एक सोरे काराज़ का! 


पोलिडिक्स--(अं०) राजनीति। |. उकडा जिस पर पत्र लिखकर 
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) पोस्त पधा 
पम का 

खुला भेजते हैं । _-सारंम | पोस्ता--(पु० फ़ा०) एक पौधा 
(पु०्अं०) वह परीक्षा जो जिसमें से अफोम निकलती 
किसी प्राणी की लाश का है । 
चीर-फाइकर की जाय ।-- | पोस्तीन--(पु० फ़ा०) खाल का 
मास्टर = डाकघर का सब से बना हुआ कोट। जिएद के 
बड़ा कर्मचारी । --भैन= भीतर दझ्त से चिपका हुआ 
डाकिया । चिट्टी बाँटनेवाला । काराज्ञ । 
--र+- छुपी हुईं बड़ी नोटिस पैंडा--( पु० हि० ) वडी और 
था विज्ञापन जो दीवारों पर मोटी इंख। 


चिपकाया जाता है। पोस्टर- | पौ--( खी० दि०) सवेरे की 
इनक -- एक प्रकार की छापे की सफ़ेदी । चैासर के खेल में 
स्याही जो लकडी के अक्षर जीत का:शव्द । पै-रारह = 


छापने में काम आती है ! सफलता १: 

पांस्टल-गाइड = ( झं० ) वह पैडर--( पु० झं० ) बुकनी । 
पुस्तक जिसमें डाक-द्रारा चूणं | 

चिट्ठी, पारसल आदि भेजने | पैढ़चा--( क्रि० हि० ) लेटना। 
के नियम और डाकघरों साना । 


'चै।इ--(खो० दि०) छोरा पौधा । 

पै।द्र-(ख्री० हि०) पुर से पानी 
निकालने में वेलो के चलने 
का स्थान। 

'पैदा--(घु० दि०) नया निकलता 
हुआ पेड़ | छोटा पेड़ । 
दै।धा--(पु०६्वि०) नया निकलता 

हुथा पेड़ । 


के नाम आदि रहते हैं। 

पोस्टिंग डाक से भेजना । 

पोस्टेज च डाक-ड्रारा चिट्टी 

* पारसल्न आदि भेजने का 
महसूल । 

घोर्त--( पु० फ़रा० ) छिलका । 

बक्कळ । चमडा । अफीम का 
पांधा । 


->__--__-__ऑ३-:३,...::::ळकव्क्‍ननननूूूलववन.-.न लूईई॑ 
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घन '३८५ न प 
वैन--(स्ो० हि०) वायु । हवा | किसी 
तीन चौथाई । : र्क्त नि be 
'पोता--(।इ० हि० ) पौन का | प्यार--( प० हि० 
पहाड़ा । बड़ी करी । र र 
पैनने--(वि० दिः) किसी संख्या | प्यारा--( विः हि० ) प्रेमपात्र । 
में से चौथाई भाग कम । प्याला--( पु० फ्रा० ) छोटा 
पैराणिक--( वि० सं० ) कटोरा । जाम । 
सम्बन्धी। पूर्वकालीन | पुराण- ` -प्याल--( स्त्री» हि० ) जल्न पोने 


पाठी । ग 
पैला--(पु० हि०) एक प्रकार का: 
खड़ाऊँ । | 
पैवा--(४० हि०) एक सेर का. 
चौथाई भाग । | 

पै ष--(प० सं०) माघ के पहले . 
का महीना । 
पै।छिक--(वि० सं०) पुष्टिकारक । ` 
पैसला-(स्री० दि०) वह स्थान | 
a पर पानी पिल्लाया जाता | 

| 
प्याऊ--( घु० हि० ) पौसरा। | 
सबील । | 
प्याज--(पु० फ्रा०) एक . कन्द । ' 
प्यादा--(पु० फा०) पैदल । दूत । | 
शत्तरक्ष के खेल:में एक गोटी। | 


को इच्छा-। तृषा । पिपासा I 
प्यासा--(वि० हि०) जिसे प्यास 
लगी शे। | 
प्यून--(पु० झं०) सिपाही । चप- 
रारी । इल्रकारा । is 
प्योरी--(स्त्री ७ देश०) रुई दी 
मोदी बत्ती । 2 
-पकर--(.वि० .सं० ) ज़ाहिर । 
उत्पन्न । स्पष्ट । व्यक्त. 
'अकरण--( पु० सं० ) प्रसंग. 
विपय । अध्याय । परिच्छेद । 
प्रकाड--(पु० सं०) बच काःतना , 
बहुत बड़ा। . 
'अकार--(पु० सं०) मेद-। क्रिस्स॥ 
तरह । भाँति । 
प्रकाश--( पु० सं० ) आज क़ । 
जज़ोल़ा .। चमक |. विस्तार | 
३२ 
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३८६ 


ग्रकीणेक 


प्रकट होना प्रसिद्ध । स्पष्ट 
होना । धूप ।. क = वह 
जो प्रकाश करे । वह जो प्रकट 


करे । पसतक छुपानेवाला । 


न= किसी. पुस्तक को 
छुपाकर सवसाधारण में प्रच- 
लित करने का काम | प्रका- 

{शत = चमकता हुआ । प्रकट। 
छुपी हुई । -मान= चम- 
कीला । प्रसिद्ध । मशहूर । 

>कीणंक--(पु० सं०) अध्याय । 

„विस्तार । फुटकर । ` 

प्रकत-( वि० सं०) असली । 
वास्तविक | स्वभाववाला । 

प्रकति--( स्त्री सं० ) स्वभाव | 
कुदरत | --सिद्ध=स्वाभा- 
विक। 

प्रकोप--(पु० सं०) बहुत अधिक 
कोप। किसी रोग की म्रब- 

, ज्ञता। 

प्रक्रिया--(रुव्री ० सं०) तरीका । 

प्रक्तेत--( पु० सं० ) पीछे से 
मिलाया हुआ । 

अखर--( वि० सं० ) त्तीचण। 
प्रचण्ड । धारदार । पैना । 


प्रजा: 


प्रख्यात--( वि० स० ) असिद्धः; 
मशहूर । 

प्रगल्भ--( वि० सं० ). चतुर। 
प्रतिभाशाली । साहसी । 

. निडर। निरूज। 

प्रचंड--( वि> सं०) तेज] 
प्रखर । प्रबल | भयङ्कर।' 
कठोर । असह्य । बडा | बल- 
चाच । बहुत गरम । अतापी । 

प्रचलित--( चि० सं० ) जारी,। 
चलता हुआ । 

प्रकार--( घु० सं० ) चल्न। 
रवाज । प्रसिद्ध । --काय्ये 
=प्रचार करने का ढंग या 


काम। ग्रौपैगंडा। --कर ` ` 


फेलानेवाला । प्रचार करने- 
वाला। 

प्रचुर--( वि० सं०) बहुत। 
अधिक । 

प्रच्छुक्ष--(वि० सं०) ढका हुआ। 
द्विपा हुआ । 

प्रजा--( ख्री०. सं० ) संतान। 
रैयत | राज्य के निवासी। 
--पति =सष्टि का 


करने वाला.। व्रह्मा । 
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३९५. 


प्रणय 


een 


राजा । --सत्ता = प्रजा-द्वारा 
सं चालित राउ्यम्र-बन्ध्। 

प्रणय--( सं० ) ग्रेम । स्त्रो-पुरुप 
सम्बन्धी प्रेम । प्रणयिनी = 
प्रेमिका । पत्नी । प्रणयी = 
प्रेमी । प्रेम करनेवाला । 
पति । 

प्रणाली--( खो० सं० ) नाली । 
प्रथा । रीति । परिपाटी | 
क्रायदा | ढंग । 

अणीत-( पु० सं०) बनाया 
हुआ । रचित। प्रणेता-- 
रचयिता । बनानेवाला । 
कत्ता । 

प्रताप-( घु० सं०) पौरुष। 
वीरता । तेज। इक्बाल । 
ताप । 

प्रति---(अव्य० हि०) लिये । हर- 
एक । ओर | तरफ्‌ । कल्ल = 
( सं० ) ख़्िलाफ्‌ | विरुद्ध । 
--वदानं=वापस करना । 
परिवर्तन । विनिमय । 
--ध्वनि =प्रतिनाद्‌.। गूज । 
¬-निधि=दूसरों का स्थाना 
पन्न होकर काम करने वाला । 


प्रतिष्ठा 


फल = बदला] --बिंब +5 
परदाईं | छाया । --ज्िपि -- 
सेज की नक़ल । --वाद = 
विरोध। विबाद । बहस। 
उत्तर । जवाब । वादी = 
वह जो प्रतिवाद करे.। 
“-पेघ”-मनाही । निपेध । 
खंडन।। -हिसा= वेर 
निकालना । बदला लेना। 
प्रतिज्ञा--(स्त्री० सं०) प्रण | इढ़ 
निश्चय । शपथ | पन्न = 
इक़्रारनामा । | 
प्रतिभा-( स्त्री० सं. ) बुद्धि । 
शाली =विशेष  बुद्धि- 
सम्पन्न । र 
प्रतिमा--( स्त्रो० सं० ) सूति । 
छाया | प्रतिविब | - 
प्रतिष्ठा--(ख्रो० सं०) स्थापना । 
रखा जाना । ठहराव । देवता 
को प्रतिमा को स्थापना । मान- 
मर्यादा । गौरव । प्रसिद्धि । 
यश । --पत्र--सम्प्रानपत्र । 
-र्‍प्रतिष्ठित -- (सं०) आदर- 
मास । इज़्ज़्तदार । 
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३८८ - 
` प्रतोकार ` प्रु 
री >>> पन्न्न्फ्स्क्ययामनत्ा 


प्रतीकार--( ५० सं० ) बदला । प्रथम--( बि० सं०) पहला । 


: प्रतिकार । इलाज । _ . झादिका| 
-प्रदीन्ता--(स्त्री० सं०) आसरा [| प्रथा-(.खो० सं०) रीति। 
इन्तज्ञा । --चीत्तक= | ` रिवाज्ञ । नियम । 


इन्तञ्ञार करने वाला । 
` प्रतीत--(वि० सं०) बाना हुआ। 
विदित । 


प्रदक्तिणा--( खी० सं० ) परि 
क्रमा । चारों ओर घूमना। 
प्रदेश--(प०, स०) प्रांत | सूबा । 
प्रतीति--(स्त्री० सं०) जानकारी | | CN 
ज्ञान । विश्वास । ' प्रधान--( वि० सं० ) मुख्य । 
“प्रत्यंचा--(स्त्री० दि०) घनुप की | खास । श्रेष्ठ । मुखिया । 
' डोरी। । नेतात मन्त्री | वज्ञीर । 
पत्यच्त--( वि० सं० ) जो देखा | प्रबंध--(-छ० सं० ) इन्तज्ञाम। 
: जासके। ` निबन्ध । 
प्रत्यागमंन--( पु० सं० ) लौट | प्रवल--( वि० सं० ) बलवान । 
आना । वापसी। दोबारा प्रचंड | तेज । उग्र । 
आना। | प्रवोध- (पु "सं ०) जानना। पूर्ण 
प्रत्याघात--( पु० सं० ) चोट के |... ज्ञान |आरश्वासन । 
बदल की चोट। रक्कर। प्रभा--( स्त्री, सं० ) प्रकाश । 
पकार--( पु० सं०) उपकार वसक कार 
अग द इला रस्युप= | ्रभात- (पु सं०) सबेरा। व 
`; कारी=उपकार का बदला देते | प्रभाव--( पु० सं०) सामप्य। 


घांबा। * : | „~ झंसर। 
` अत्येव--( वि०_ सं० ) हरएक | प्रसु--(पु० सं०) नायक अधिः 
झलगं-अलगं। ˆ : | ` « पाति । ` स्वामी। 'माढिक। 
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{ ३८९ 
र 
मा. प्रशंसक, 
इईंखर । --ता>-बढ़ाई | :प्रलाप--( पु० स'० ) बकना। 


महत्व । हुकूमत । 
प्रमाण--( पु० स*० ) सबूत | 
प्रमाणित = साबित | 
प्रामाशिक = निश्वास योग्य | 
प्रमाद--(पु० सं०) भूज्ञ। अम। 
प्रमेड--( पु० सं० ) घातु गिरने 
का रोग । 
प्रमोद--( पु० सं० ) आनन्द । | 
इषं । सुख । 
प्रयत्न--( पु. सं०) चेष्टा। 
कोशिश । प्रयास । 
प्रयास--( पु० 'स'० ) प्रयत्न । | 
` उद्योग । कोशिश । | 
प्रयुक्त--(वि० सं०) अच्छी तरह ' 
मिला हुआ। सम्मित्नित। 
व्यवहार में आया हुआ | 
प्रयोग--( पुं. स'०) साधन। 
व्यवहार । . .. 
प्रयोजन-- घु० स*०) कार्य । | 
'काम। मतज्ञब | गरज | . | प्रवेश--(पु० सं०) भीतर जाना । 
प्रलय--( पु० स'० ) विलीन घुसना । गति | पहुँच । 
हाना | न रद्द जाना । संसार | प्रशांसक--( वि० सं० ) प्रशंसा 
का तिरोभाव । करनेवाला । खुशामदी । 


व्यय की बकवाद । 

प्रलोभन--( पु० ,स ०) लालच 

` दिंखोना। 

! प्रवत्त क--(पु० स' ०) सञ्चालक । 

। भवादू--(एु० स ०). .जनभुति॥ 
अपवाद | 

प्रवास--( पु०. स० ) विदेश 
रहना । परदेश का निवास । 
परदेश । प्रवासी =परदेश में 
रहने वाला । 

प्रवाह--( षु स०) सोत । 
बहाव । धारा । व्यवहार । 
सिलसिला । 

 प्रवाहिका--(स्त्री० सं०) बहाने- 

' वाली। 

प्रविष्ट--(वि० सं०) भीतर पहुँचा 
हुआ । घुसा हुआ । 

प्रवृत्त--(वि० सं०) तत्पर । लगा 
हुआ । तैयार । प्रतृत्ति= 
लगन । : 
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३९० 


प्रशंसा 


प्राइसर 


मिनी निज जन ता 
प्रशंसा--( स्त्री सं० ) स्तुति । | प्रसून--(पु० सं०) फूल । पुष्प। . 


बढ़ाई । तारीफ़ । 

प्रशस्त--(वि० सं०) प्रशंसनीय । 
श्रेष्ठ । उत्तम । प्रशस्ति== 
प्रशंसा । सरनामा । 

प्रश्‍न--( पु० सं० ) पूछताछ । 
जिज्ञासा । सवाल । 

प्रश्‍वास--(पु० सं०) बाहर आती 
साँस । 

प्रसंग--(पु० सं०) मेल । संबंध । 
लगाव । विषय का लगाव । 
अर्थ की संगति । 

प्रसन्च--( वि० सं० ) सन्तुष्ट । 

_ खुश। 

प्रसव--(पु० सं०) बच्चा जनने की 
क्रिया । [ 


प्रसाद--( पु० सं० ) प्रसन्नता | 


कृपा । सफाई । वह वस्तु जो 
देवता के चढ़ाई जाय । देवता 
या बड़े की देन । 


प्रसिद्ध--(वि० सं०) विख्यात. 


मशहूर । 
ग्रसूता--(स्त्री० सं०) बच्चा जनने 
चाली स्त्री । 


फल । 

प्रस्तर--(पु० सं०) पत्थर । 

प्रस्ताव--( पु० सं० ) अवसर । 
विषय । ज़िक्र। चर्चा । सभा 
समाज में ऊठाई हुईं बात । 
--कऱ्न्प्रस्ताव उपस्थित 
करनेवाला । प्रस्तावित 
जिसके लिये प्रस्ताव हुआ हो । 

प्रस्तुत--( वि० सं०) प्रासंगिक । 
जो सामने हो । तैयार । 

प्रस्थान--(पु० सं०) रचानगी। 
गमन । कूच । 

प्रहरो--(वि० सं०) पहर-पहर पर 
घंटा बजानेवाला। पहरेवाला। 


| प्रहसन--( पु० सं० ) हँसी । 


दिल्लगी। नाटक का एक अंग। 
प्रहार--( पु० सं० ) आघात। 
वार । चोट । 
प्रांत--(पु० सं०) सीमा । छोर । 
सिरा । प्रदेश । खंड । 
प्राइम मिनिस्टर--( पु० अं० ) 
किसी राज्य या देश का 
प्रधान संत्री । वजीर आज़म । 
प्राइमर--(पु० सं०) किसी भाषा 
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३९१ 
ग्राइमर आप्र 
की वह मारस्मिक पुस्तक जिसमें घातक प्राणायाम योग 
उस भाषा की वणंमाला आदि शास्त्रानुसारयाग के आठ 
दी गई दो | अंगों में चौथा । साँस रोकने 


प्राइमर--(वि० अं०) प्रारंभिक । 
प्राथसिक। 
प्राइवेट--(वि० अं०) व्यक्तिगत । 
निजका । गु्त। सेक्रेटरी = 
“किसी बढ़े आदमी का निज 
का मन्त्री या सहायक । 
प्राकार--( पु सं० ) कोट । 
चहार दिवारी । 
प्राकृत--( बि० सं० ) प्रकृति- 
संबंधी । स्वाभाविक । सहज । 
साधारण । नीच । बोलचाल 
को भाषा । 
भाषा। प्राकृतिक = जो प्रकृति 
से उत्पन्न हुआ हो । कुद्रतो । 
प्राकली--(स्त्री० अं०) प्रतिनिधि 
पत्र । प्रतिनिधि । 
प्राचीन--(वि० सं०) पुरब का] 
पुराना | पुरातन । 
प्राण--(पु० सं०) वायु । जान । 
-+दंड "मौत को सना | 
--प्रतिष्ठा > प्राण धारण 
कराना । --प्राणांतक= 


एक प्राचीन |. 


की क्रिया । प्राणी =प्राण- 
धारी । जीव | 
प्रातः्काल--(पु० सं०) सबेरे का 
समय । प्रातःकालीन = प्रातः 
काज सम्परन्घी । प्रतःकाळ्ध 
का ।  प्रातःस्मरणीय=चजो 
प्रातःकाल स्मरण . करने के 
योग्य हो । श्रेष्ठ । पूज्य | 
प्राथमिक--( वि० सं० ) पहले 
का । प्रारंभिक । आदिम । 
प्रादुभाव--( पु० सं०) प्रकट 
होना । विकाश। 
प्रादुभू'त--(वि० सं०) प्रकरित । 
विकसित | निकला हुआ । 
उत्पन्न । व 
प्रादेशिक--(वि० सं०) प्रदेश 
सम्बन्धी । प्रांतिक । 
प्राधान्य--(पु० सं०) प्रधानता । 
श्रेष्ठता | मुख्यता । 
प्राप--(वि० सं०) पाया हुआ । 
जो मिला हो । प्राप्ति= 
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३९२ 


प्रामीसरी नोट 


मिलना । उपलब्धि । पहुँच | 
. झाय। फायदा । 
प्रामीसरी नोट--( छु० थं० ) 
हुंडो। र 
प्रायः--( दि० सं० ). बहुधा। 
अकसर । लगभग । क़रीब- 
; करीब | 
प्रायद्रोप--(पु० दि०) स्यल का 
- . वह भाग जो तीन ओर से 
पानी से विरा हो और केवल 
'एक शोर स्थल से मिला हो । 
प्रायश्‍चित्त--(पु०.सं०) शाख्रा- 
नुसार वह कृत्य जिसके करने 
से.मजुष्य के पाप छूट जाते हैं.। 
प्रारंभ--(पु० सं०). . आरंभ। 
शुरू । आदि । प्रारंभिक = 
१: आरंभ का । आदिस। प्राथ” 
मिक | । 
प्रारब्ध--(वि० सं०) भाग्य | 
क्रिस्मत । 
प्राथना--(स्ली ० सं०) निवेदन.। 
विनय । _ .प्रार्थी = माँगने 
« चाला । निवेदक। इच्छुक । 


प्रास्ताद--(पु० सं०) भइल । 


प्रिविलेज लीव 


प्रास्पेक्टस--(पु० थं ०) विवरण 
पत्र । 
प्रिटर--(पु० थं०) छापने चाळा । 
प्रिंटिंग (खी० अं०) छापने का 
काम। छुपाई। -इंक= 
टाइप के छापने की स्याही । 
` —प्रेस = छापाखाना । 
प्रिंस--(छु० थं०) राजकुमार । 
शाहजादा । सरदार। 
प्रिंस आफू वेल्स--(पु० अं०) 
इङ्गलेँड का युवराज। 
ग्रिखिपल--(घु० अं०) किसी 
बढ़े विद्यालय या कालिज 
आदि का प्रधान अधिकारी । 
` सिद्धान्त। 
प्रिय--(सं०) प्यारा। प्रियतम = 
__ झाणों से भी बढ़कर प्रिय। 
स्वामी । पति।--वर = झत्ति- 
प्रिय । सत्र से प्यारा । प्रिया 
` = स्री। प्रेमिका खी । 
प्रिविलेज लीव--वह छुट्टी जिसे 
सरकारी तथा किसी शेर सर- 
. कारी संस्था या कम्पनी के 
नौकर. कुछ निर्दिष्ट अवघि तक 
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प्रिवी ,कासिल प्रेस 


काम करने के बाद पाने | प्रम--(पु० थं०) सीसे का बना 
के अधिकारी होने हैं। - हुआ एक यंत्र. जिससे समुद्र 
ग्रिबो कैंलिल--(घु० अं० ) की गइराई नापते हैं । 
किसी बढ़े शासक को शासन | भेत--(ए० सं०) मरा हुआ मचुष्य। 
के काम में सहायता देतेवाले | | )ेम--(पु० सं०) स्नेइ । अनुराग । 
कुछ चुने हुए लोगों का दर्ग । प्रात । -पात्र= प्रेमी । 
प्रीति--(खो० सं०) आनन्द । माशूक्‌ । प्रेमालाप = प्रेम की 
प्रसन्नता । प्रेम । झुंदब्बत । बातचीत । प्रेमालिंगन = 
कम ० ण र... 
लो जीवन या दुर्घटना आदिं 
का बीमा कराने पर उस | परणा (खो ० सं) के सु 


कम्पनी - का, जिसके यहाँ ते नियुक्त वर ४ 
एक कराया ण्या द्दो [। दबाव | जोर । 


: . अरित=भेजा हुआ |. प्रवृत्त 
हि समयं पर दी. बाद किया इभा । 


प्रेषक--(पु० सं०) भेजने वाला । 

पीमियर--( पु० थं० ) प्रधान- | प्रेरक | प्रेपित--सेजा हुआ | 

त्री । वजीर आज्ञम । प्रेस--(पु० अं०) छापने की कल । 
प्रफ--(पु० थं०) सबूत । प्रमाण। 


छापाखाना । --कम्युनिक 
किसी छुपने वाली चीज़ का किसो विषय के सम्बन्ध में वह 
चह नमूना जो उसके छुपने से 


पहलले अशुद्धियाँ आदि दूर 


, सरकारी विज्ञप्ति वा वक्तव्य जो 


अखबारों को छापने के जिए 


करने के लिये तैयार किया दिया जाता- है । ---ऐक्ट =, 
जाता है । --रीडर=प्रफ वह कानून जिसके द्वारा छापे- 
पढ़नेवाला । खाने वालों के अधिकारों और 
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। ३९४ . 
प्रेसिडेंट प्रोमिसरी नोट 
द हिवस 
स्वतन्त्रता आदि फा नियः | घरा्राम-( एु० अ०) काये- 
न्त्रण होता है।--मैन न छापे क्रम । 
की कल चलाने वाल मनुष्य । | प्राटेल्टेंट--(पु० अर ०) इंसाइयों 


--रिपोर्टर = किसी समाचार- का एक संप्रदाय । 

पत्र के सम्पादकीय-विभाय | प्रोपैगेंडा--(पु० अ'०) प्रचार- 
का वह कार्यकर्ता जिसका कार्य । 

काम सब प्रकार के समाचारों प्रापोज्ञ--( क्रिश अ०) तच 
का संग्रह कर उन्हें लिखकर बीजु करना । प्रस्ताव करना | 
सम्पादक को देना होता है। ग्रोपोजृल = प्रस्ताव । 


प्रेसिडंट--( पु० भं० ) सभा- र 
पति । किसी. सभा आदि प्राभाइटर--(पु० अ' ०)मालिक । 


का प्रधान । हानी ! क 
प्रेसीडेसी-- (स्त्रीश अ ०) सभा- प्रेफेशन-+(छ० आ०) पेशा | 
पति का थोहदा या काम । प्राफेसर--( घु० अ ० ) कालिज 


ब्रिटिश भारत में शासन के 
सुभोते के लिए कुछ निश्चित 
प्रदेशों या प्रान्तों का किया 
हुआ विभाग जो एक गवर्नर 
या लाट की अधीनता में 
होता है । 

प्रेस्क्रिप्शान--( पु० अं० ) दवा 
का पुरजा । नुसखा । 

प्राक्लेमेशल--(. पु« अं.) 
घोषणा । एलान | ढिढोरा । 


डुग्गी । 


का शिक्षक 


प्रावेशल--(एु० अ*०) वह परीक्षा 


जो किसी व्यक्ति के कायं के 
सम्बन्ध में को जाय । प्रोबे- 
शनरी =योग्यता की जाँच | 
जो इस शर्त पर रखा जाय 
कि यदि सन्तोपजनक कार्य 
करेगा तो स्थायी रूप से रख 
लिया जा यगा | 


प्रोमिसरी नोट--( छु० अ'० ) 


हुन्डी । 
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प्रोमोशन 


३९५ 


' सैकडं 


MSIE) 
प्रेमिशन--(छु० ४०) तरक्की । | घास्टर--(पु० अं) औपधघ-लेप । 


दर्जा चढ़ना । 
प्रेलीडिंग--(स्त्री० थ*०) किसो 
सभा या समिति के अधि- 
चेशन के कायो' का विवरण । 
कार्यःविवरण | प्रोसीडिग 
बुक = काये-विवरण-पुस्तक । 
प्राखेशन--(एु० अं०) धूम-घाम 
की सवारी | जुलूस । 
प्रौढ़--(वि० सं०) भ्रच्छी तरह 
बढ़ा - हुआ । जिसकी युवा- 
वस्था समाप्ति पर हो | पुष्ट | 
मजबूत । गम्भीर । 
पांचेट--(छ० पं०) मेस्मेरेज़्म पर 
विश्वास रखने वाला के काम 
की पान के आकार की लकड़ी 
की एक छोटी तख्ती। 
पझ्ाट--(पु० थं०) इमारत बनाने 
या खेती आदि करने के लिए 
ज़मीन का डकडा । ऐसी 
ज़मीन क्रा बना हुआ 
नकशा । मनसूबा । उपन्यास, 
नाटक या काव्य आदिं को 
वस्तु या सुख्य कथा-भाग । 
पड्यन्त्र । साजिश । 


पलस्तर । 

झास्टर आफ पेरिस--(पु० थं०) 
एक प्रकार का अङ्गरेजी 
मसाला । 

झोडर--( पु० अ'०) वकील । 

सेग--( पु० अ'० ) एक संक्रामक: 
रोग। 

संट--( पु० अ'० ) अर्जी दावा | 

सेट--( पु० अं०) किसी धातु 
का पतला टुकड़ा । चादर । 
तश्तरी । 

सेरफामे-( पु० अ'० ) चबूतरा 
जिस पर खड़े होकर लोग 
किसी सभा आदि में भाषण 
दें। रेलवे-स्टेशनो पर बना 
चह चबूतरा जिसके किनारे 
रेल खड़ी होती है और जिस 
पर होकर यात्री आदि चढ़ते-- 
उतरते हैं । 

प्ैंटर--(पु० अ'०) बढ़े पैमाने में 
खेती करने वाला । 

पैकडे--(छु० अ ०) छुपा हुआ 
बड़ा नोटिस या विज्ञापन जो 
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सैटिनम 


३९६ 


प्रायः दीवारों आदि पर चिप- 

काया जाता है | पोस्टर । 
सेटिनम--( पु० अ० ) चाँदी के 

रङ्ग की एक बहुमूल्य घातु । 


फ़ 


फ 


फ--हिन्दी-वर्णंमाला में बाईसवाँ 
च्यज्जन और पवर्ग का दूसरा 
बणे । 

फंकी--(स्त्रो० हिं०) फाँकने की 
दवा] | ॐ 

'फंड--(पु० अ०) कोश । 

फंदा--(पु० हि०) बन्धन। जाल । 

फॅसना--(क्रि० स० हि०) ब्रन्धन 
में पहना । पकड़ा जाना। 
उलकना । 

'फक--( वि० [ह० ) । सफेद । 

` बदरज्ञ। 

फुक़त--( वि» अ०) बस | 
पर्याप्त । केवल । सिफ । 

'फकीर--(पु० अ०) भिखमङ्गा | 
भिकुक । . साधु । संलार- 
त्यागी । 


सेन--( घु० अ० ) किसी बनने. 
वाली इमारत का रेखा-चित्र । 


नक्शा। ढाँचा । मनसूबा | 
तजवीज । योजना । 


फटका, 


फुखर--( पु० फ़ा० ) गौरव । 
गवे । * 

फुज्ञर--(स्त्नी ० अ०) प्रातःकाल । 
सवेरा । 

फजल--(पु० अ०) कृपा । महर- 
चानी । 

फज्ञीलत--(स्री० झ०) श्रेष्ठता । 
उत्कृष्टता । बढ़ाई । 


फज्ञीदृत--(स्त्री» अ०) दुर्दशा । 


दुगति । 
फुजूल--( वि० फ्रा०) व्यथं । 
खच = ग्रपव्ययी । फजूल 
खर्ची >> व्यर्थ व्यय करना । 
फटकना--(क्रि० डि०) फट्‌ फट्‌ 
शब्द करना। फटफटाना ) 
, आने देना | 


; फटका--(पु० अनु०) घुनिए की 
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३९७ 


फटकार 


घुनकी जिससे वह रुई आदि 


धुनता है । 


फटकार--(स्त्रा० दि०) फिंद़की । | फतह 
। उदा 


--ना = फिइकना 
लेना । मारना । 
फट्टा--(पु० दि०) चीरी हुई बाँस 
को छढ्‌। सुँदफर आदमी । 
(स्री) फट्ठी । 
“फड़--(स्त्री० हि०) दाँच । जूए 
का अड्डा । --बाज़ = अपने 
यहाँ लोगों को जूम्रा खेलाने- 
चाला च्यक्ति। 
फड़कच--(खो० [दि०) धड़कन । 
उत्सुकता | फइकना = (अनु ०) 
फइफड़ाना । उछुलना । 
फड़नबीस--(घ० दि०) मराठोंके 
राजत्वकाळ का एक राजपद । 
फड़फड़ाना--( क्रि अनु० ) : 
फडफड शब्द उत्पन्न फरना। 
हिलाना । 
*फडुग्रा, फडुद्दा--(पु०३०) मिट्ट 
' सखोइने और टालने का डौजार। 
(स्लो) फडुरी । फहुई । , 
' फण्‌ (घुः सः०) फन | 
एदबा-( पु .अ०) मुसलमानों 


फफोला 


के धर्मशाख्ानुसार व्यवस्था 

जो मौलवी देते हैं । 

—( खी० थ०) विजय । 

जीत । सफलता ।--मन्द्‌ = 

विजयी | ८ 

फतिंगा--(पु० हि०) पतिङ्गा। 
पतङ्ग | 

फुत्तोलसेज़--( घु० फा० ) 
चिरागृदान.। दीवट । 


फुतूर--( पु० अ० 9) विकार] : 


दोप । नुकसान । 

फतूइ--( खी० अ०) जीत। 
विजय | 

फूतूही—( स्री» अ० ) सदरी. 
सलूका । विजय या लूट का 
धन । 
फृतेह--(ख्री० अ०) विजय | जीत 


*फन--(पु० हि०) फण । 


फ़न--(पु० फा०) गुण । खूबी । 
विद्या। दस्तकारी । छुनने 
का ढङ्ग । 

फुना--( खो० थ० ) विनाश । 
बरबादी । 7 


'फफेला--( पु० हि० ) दाला) 


मत्का । 
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३९८ 


फ़बती 


की, 


फबती--( रीन हि०.) वह बात | फूरलांग--( पु० अं० ) दो सौ. 


जो समय के अनुकूल. हो । 
ब्यंग्य । 

फबना-<( क्रि० [हि० ) शोभा 
देना | सोहना । 

फुय्याज़--(अ०) दाबी | उदार । 
दाता । 

फ्रक़--( पु० अ० ) पार्थक्य । 
झअलगाव । दूरी । अन्तर । भेद । 

फरज़ंद--( ए० .फा० ) पुत्र । 
लड़का । 

फूरज्ञी-(पु० फा०) शत्तरक्ष का 
एक मोहरा । कल्पित । 

फुरद्‌-( खी० अ्र० ) लेखा वा 
चस्तुरों की सूची । 

फ्रमाइश--(सत्री० फा०) आज्ञा । 
आइडर । माँग । फरमाइशी = 
जो फरमाइश करके बनवाया 
या भँगाया गया हो । 

फुरमान-- (पु० ,फा०) राजकीय 
आज्ञापत्र । अनुशासन पत्र । 


फरमाना=आज्ञा देवा । 
कहना । 

फ्रयाद--( सत्री० ,फा० ) शिका- 
यत । नालिश । 


फ़रारात 


बीस गज की दूरी | - - 
फूरलो-( स्नी० अं० ) छुद्दो जो 
सरकारी नौकरों को थाघे 
चेतन पर मिलती है । 
फरवरी--( छु० आं० ) भन्नरेजी 
सन्‌ का दूसरा महीना । 
फरश--( पु० अं ० ) बिछावन। 
धरातल । समतल भूमि। 
--बन्द = वह ऊँचा ओर सम- 
तल स्थान जहाँ फरश बना हो । 
फरशी--(सख्रो० फा०) गुड़गुड़ी। 
हुक्का । 
फुरहंग--( फा०) डुद्धि। थू । 
कोष | कु्ीः। 
फूरहत--(ख्री० अ०) झानंद्‌। 
प्रसन्नता । सनःशुद्धि । 
फूरहाद्‌--(फा०) एक प्रसिद्ध प्रेमी 
का नाम । 
फराख--(वि० फा०) विरतृत । 
लम्बा । चौड़ा । फराखी = 
चौड़ाई । विस्तार । फैलाव । 
फूरागत--(स्री० अ०) छुटकारा | 
छुट्टी । निवटना । निश्चित 
होनां। पाखाना जाना । 
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२९९ 


फ़राज 


फ्राज़--(वि० फा०) दऊँचा। 
फुरामोश--(बि० फा०). भूला 
हुआ । विस्मृत्त । 
फ्रार--(वि० झ०) भागा हुभ्रा। 
फ़रारी = भागा डुआ। 
भगोडा । | 
फुरालीस--(पु० फा०) -फ्रांस 
का रहने वाला । एरासीसी = 
फ्रांस का रहने चाला । 
फ्रांस का । 
फुराहमस---(फा०) इकट्ठा । जमा । 
फ्रियाद---( खी० फा) शिका- 
यत्त । नालिश । फरियादी = 
फरियाद करने वाला | 
फरिश्ता--( पु फ़ा० ) ईश्वरी 
दूत। . 
फ्रोकत--(छ० अ०) मुकाबला 
करने वाला । विरोधी । दूसरा 
पक्ष । प्रतिपक्षी । फ़रीक्षेन = 
फ्रीक का बहुबचन | 
फरुद्दी--( खी० हि० ) छोटा 
फावडा । सथानी । 
फ्रेफ़्ता--(वि० फ्रा०) लुमायां 
हुआ । आशिक़ । आसक्त । 


फूरेब--(पु० फ़ा०) छल । धोखा । 


फराश 


कपट । फरेबी = घोखेवाज़ । 
कपटी । 

फरो--(वि० फ़ा०) दबा हुआ। 
तिरो दित । 

फरोर्त--(खो० फ्रा०) विक्रय । 
बिक्री । बेचना । 

फुरोश--(का०) । बेचनेवाला । 

फ़क--(पु० अ०) भेद । अन्तर । 

फज्ञे--(पु० अ०) धार्मिक - त्य | 
कत्तव्य कमं । उत्तर-दायिस्व | 
कए्पना। मान लेना। फ़र्जी = 
कल्पित । सत्ताहीन | 

फूद्‌-( खी० फ़ा० ) कागज व 
कपड़े आदि. का टुकड़ा लो 
किसी के साथ जुड़ा वा लगा न 
हो | कागज का. टुकड़ा जिस 
पर किसी वस्तु का विवरण, 
लेखा, सूची वा सूचना आवि 
लिखी गई हो या लिखी जाय । 

फूमे-( घु० अं०) व्यापारी व 
महाजनी कोठो । साफे का 
कारबार । 

फराटा--( छु० अनु० ) चेग। 
तेजी । 

फरोश--( घु०. अ० ) नौकर । 
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४८७ 


फो 
खिदमतग़ार। राशी = 
(वि०्फ़्ा०) फर्श .या फर्राश के 
कामो से सम्बन्ध रखनेवाळा । 
फरो--(ख्री० अ०) विज्ञावन। 
या बिछाने का कपड़ा । 
फर्शी-(खी० फा०) एक प्रकार 
का बड़ा हुक्का । फश का। 
फस्टे--( वि० .अं० ).पदला । 
, -जज्लास = सर्वश्रेष्ठ । 


_ बीजकोश । परिणाम। 
नतीजा । कमेभोग।- गुण । 
प्रभाव। बदुला। हलकी नोक । 
चाकू की घार । 


फलक--( पु० सं० ) तखता । 


- पट्टी । वरक । पृष्ट । (झ०) 


आकाश । स्वगं। आसमान । ' 
फलदान-(पुं० दिं) हिंदुओं ¦ 


की एक रीति जो विवाह होने 
के पहले होती है। 
फलाँ--(वि०-फा०) असुक। कोई 
अनिश्चित] £ : ` 
फलाँग--(ख्ी०:दि०) कुदान.। 
चौकडी । $ 


फलालीन, फंलालेन, फलालैन 


कसाद्‌ 


--(पु० हि०) एक प्रकार का 
ऊनी वस्न । (अ०) फ़्लेनल। 
फलाहारी--( पु० हिं० ) फल 
खानेवाला । जा फल स्वार 
निर्वाह करता हा । 
फलित--(वि० सं० ) फला 
हुआ । संपन्न । चूणं । 
फली--( ए० हि० ) छीमी | 


फल--(ए० सं०) वनस्पति का | फलीभूत--( वि० सं० ) लाभः 


दायक । फलदायक । 
फुवाइद्‌ू--(अ०) फायदे का बहु- 
वचन। कलदायक । 
फुन्चारा--(अ०) निर्मर, जिसमे 
सेःपानी निकलता हा । 
फसल--(-खी० अ० ) ऋतु । 
ससम । समय। काल । 
खेत की उपज। अन्न! 
. - फसली = ऋतु संबंधो । ऋतु 
घा. । एक प्रकार का संवत्‌ । 
ह --बुख़ार =जाड़ा देकर आने- 
चाला बुखार। | 
फसाद---( पु० अं० ) बिगाड़ । 
« -बिकार।: विद्रोह । उपद्रव । 
: «झगड़ा लंदाईे ।:.. विवाद ॥ 
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४०१ 


फ़सादो 


पप्या का ---__.___”) ?" 
फसादी 5-5 उपद्रत्ी । रूग- 


डालू । नटखट । 

फ़ल्लाना--( फ्रा० ) 
कहानी । 

'फूलील--(अ०) परकोटा । शहर- 

, पनाह । किले की दीवार । 

फुलीइ--( अ० ) सुन्दर वक्ता । 
अच्छा बोलनेवाला । 

` 'फ़स्द्‌-(स्री० अ०) नस को छेद- 
कर शरीर का दूषित रक्त 
निकालने की क्रिया । 

फछ़ल्ल--( अ० ) ऋतु । खेती । 
पुस्तक का एक भाग । 

फददम--( खी० आ० ) ज्ञान । 
समक । बुद्धि 

फहरना--( क्रि० हि० ) वायु में 
उड़ाना | फइफड़ाना । फह 
राना = (क्रि० हि०) उड़ाना । 

फहश--( वि० झ० ) फूहड़ । 
अश्लील । - 

फाँक--(खी० हि०) छुरी आदि 
से काटा हुआ टुकड़ा । 

फाँकना--( क्रि० हि० ) कण या 
चूणं को सुँह में फ्रेंककर 
खाना । फाँका = (घु० हि०) 

२६ 


क्स्सा- 


फाइनानशल कमिश्नर 


चूर्ण या कण जे एक बार में 

सुँ में आ सके । 

फाँड़ा--( पु० हि० ) दुपट्टे या 
घोती का कमर में वधा हुआ 
हिस्सा । 

फाद--( खी० हि० ) उद्दाल । 
फादना =कूदना । उछुलना | 

फाँफी--( ख्ी० हि० ) बहुत 
वारीक तह । दूध के ऊपर 
पड़ी हुई मलाई की बहुत 
पतली तह । जाला । साड़ा। 


है] 


फाँस--( खी० हिं० ) बंधन-। | 


पाश। फंदा। फाँसना= 
बाँधना । पकड़ना । जाल में 
फॅसाना । फाँसी = प्राणदंड 
देने का फंदा । 

फ़ाइनानशल--( वि० खग्रं० ) 
मालयुज्ञारी के सुताल्लिक | 
मानी । 

'फाइनानशल कमिश्नर---(पु० 
अं०) वह सरकारी अफसर 
जिसके अधीन किसी प्रदेश” 
का राजस्व विभाग या माल 
का महकमा हो । 
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४०२ 
EE ___- कोरे 
फ़ाइन--( छु० थं०) जुर्माना । | फाशुन--(पु० सं०) माघ के बाद 

अथंद्‌ंड । का महीना । फाल्गुन । 
फाइनल--(वि० थं०) आखिरी । | फाजिल--(वि० अ०) ज़रूरत से 
अंतिम । ज़्यादा । खर्च या काम से 
फाइनांस--( छु० अं० ) राजस्व | बचा हुय़ा । निरथेक । व्यर्थ । 
और उसके आय-व्यय की | फाजिल वाक़ी--(ख्ी० अ०) 
पद्धति । अर्थ-न्यवस्था | हिसाव की कमी या बेशी । 
फ़ाइल--(ख्री० अं०) सिसिल्ष। हिसाब सें का लेना या देना । 
नत्थी । सामयिक पत्रों आदि. | फाटक--(पु० हि०) बड़ा दर- 
के कुछ पूरे अंकों का समूह । चाज्ञा । तोरण। 
फाउंटेनपेन--(अं०) वह कलम | फाटना--( क्रि० हि० ) हूटना । 
जिसमें अंदर स्याही भरी खंडित होला । दरार पड़ना। 
' ` रहती है| #फ़ाड़ना--(क्रि० दि०) चीरना । 
फाउंडी--( खी० अं० ). ढालने ` विदीणं करना। 
का कारखाना । फातिहा--(पु० अ०) प्रार्थना । 
फाउंडेशन--(अं०) नींव । वह चढावा जा मरे हुए लोगों 
फाका--(पु० अ०) उपवास । के नाम पर दिया जाय । 
फाक्रामस्त, फ़ाक़ेमस्त--( वि० | फाद्र--(पु० अं) पादरियों की 
फ़ा०) जा पैसा पास न रख- सम्मान-सूचक उपाधि । पिता। 
कर भी बेपरचा रहता हो । बाप । 
फाख़तई--(वि० हि०) सूरापन | फ़ानी--(अ०) नाशवान। 
लिये हुए लाल रंग । फानूस---(पु० फ़ा०) एक प्रकार 
फाखता--( अ० ) पंडुक । की. बडी कंदील | (झ०) 


फाग--( पु० हिं० ) फागुन के झाड़ का वह हिस्सा जिसमें 
महीने में दानेवाला उत्सव । बत्तियाँ जताते हैं। 
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४०३ 
फ़ायदा न 
T फ़ाश 
फायदा--( पु० अ०) लाभ | —उल्‌-वाक्ष=संपञ्च। नि- 
नफ़ा । आय । फ़ायदेमंद = श्चिन्त। -_उलःबाद्धी = 
लाभदायक । उपकारक । अमीरी । बेक्रिक्री i 


फायर--( पु० अं०) आग । 
बंदूक, तोप आदि हथियारों 
का दृगना | --एंजिन = याग 
चुकाने की दसक । --ग्रिगेड 
= थाय चुमानेवाले कमंचा- 
रियों का दल । --मैन-- 
इंजन में कोयळा झोंकने का 
काम करनेवाला । 
फारख़ती--( खी० 
` चुकती | बेवाक्री।' ` 
फारम (फार्म)--( घु० आं० ) 
दरख़ास्व, वही-खाते, रसीद 
आदि के नमूने। छपाई में 
एक पूरा तख्ता ज्ञा एक बार 
` एक साथ छापा जाता हे । 
फ़ारसूला--(पु० झं०) संकेत । 
सिद्धांत | कायदा। जुसख़ा । 
' फ़ारसी--( खी० फा० ) फारस 
देश की भाषा । 
फ़ारिग-(वि० अ०) काम से 
छुट्टी पाया हुआ । निश्चिन्त । 
बेफ़िक । छूटा हुआ । सुक्त । 


हि० ) 


फारेन--(वि० थं०) दूसरे राष्ट 


या देश का । वैदेशिक | 

पर-राष्ट्रीय । --मिनिस्टर = 

वैदेशिक संत्री । 
फामे--(झं०) खेत । 


फाल--(अं०) पतन | 
फ़ालतू-(वि० ०) ज़रूरत से 
ज्यादा । बढ़ती । निकम्मा | 
फालखा--( पु० फ्रा० ) एक 
प्रकार का छोटा पेड । 
फ़ालिज--(पु० अ०) पक्षाघात । 
लक्कवा मार जाना । 
फालूदा--( पु०. फ़ा० ) पीने के 
लिये बनाई हुई एक चीज 
निसका व्यवहार प्रायः सुसल- 
मान करते हैं । 
फाल्णुन--( पु० सं० ) माघ के 
बाद का महीना । 
फावड़ा-( पु० हि०) मिट्टी 
खोदने का एक औज्ञार । 
फाश--( वि» फा० ) खुल्ला 
प्रकट । ज्ञात । 
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४०४ 


फ़ासफ़रस 


oo 
फ़ासफूरख--( पु० अं० ) एक फिटन--( स्त्रीश अं०) चार 


जलनेवाला द्वव्व । 
फासला--(पु० अ० ) दूरौ । 
अंतर । 
फास्ट--(वि० अं०) तेज । शीघ्र- 
गामी! 
फाहा--(पु० हि०) फाया । 
फिक्र-(अ०) चिन्ता। साच । 
फाहिशा--(वि० अ०) छिनाल । 
फ़िकरा-( झु० अ० ) वाक्य । 
जुमला । भाँसापट्टी । दम- 


बुत्ता। फ़िकरेबाज = झाँसा- 


पट्टी देनेवाला । फ़िकरेवाजी 
= मााँसापट्टी देना । 
फिक्र-( स्त्रीश अ० ) चिन्ता । 
. --मन्द = (फ्रा०) चिन्ताञ्रस्त। 
फिट--( झच्य ० अचु० ) छी । 
घिक्‍कारने कां शब्द । (झं०) 
उपयुक्त। ठीक । जिसके कल 
पुरजे आदि ठीक हों । मूर्च्छा । 
फिटकार--(पु० हि०) धिक्कार । 
लानत । 
फिटकिरी-( खी० हि० ) एक 


खनिज पदाथं । : 


फिर 


पहिये की खुलीं घोड़ा गाड़ी । 

फ़ितना--( पु० अं० ) झगडा । 
दङ्गा-फसाद'। 

फ़ितरत--( ०) स्वभाव। 
बुद्धि। कमजोरी । फ़ितरती = 
चालाक । चतुर | मायावी । 
धोखेब्राज्ञ । 

फितूर-( घु० अ०) कमी । 
झगडा । फितूरी = झगढ़ालू । 
उपद्रवी । 


(फिद्वी--(बि० अ० ) आज्ञा- 
: * कारी। 
: फ़िदा-(अ०) आसक्त। 


फिरंग--( ए० थ० ) गरमी। 
आतशक । 

फिरंगिस्तान--(पु० अ० फा०) 
फिरङ्कियां के रहने का देश। 
युरोप। गोरों का देश । 

फिरंगी--( वि० हि० ) गोरा । 
युरो पियन । 

फिरंट, फ्ंट-(वि०्अं०) वरुद्ध । 
खिलाफ | बिगड़ा हुआ । 


| फिर--( क्रि» वि० हि०) एक 


“बार और । दोबारा । . 
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४०५ 


फ़िरक़ा 


फ़िरक़ा--( अ० ) जाति । सम्प्र- 
दाय । 

फिरकी--(खी० हि०) लड़कों का 
एक खिलौना । 

फ़्रिदौस--( अ० ) स्वर्ग । 

फिरदौली--( फ़ा० ) फारसी के 
पुक कवि का नाम । 

फिरना--( क्रि» हि०) इधर- 
उधर चलना | वापस आना । 

फ़िरनी-( खी० फ़ा०) एक 
प्रकार का खाद्य पदार्थ । 

फिराक--( छु० अ० ) वियोग। 
चिन्ता । सोच | रोइ। 
खोज । 

फ़िरार--( एु० अ० ) भागना । 
भाग जाना । फिरारी = भागने 
चाला । भगोड़ा । 

फिरिश्ता--(ए० फ़ा०) देवदूत । 

फिलसफ़ा--(श्र०) दशनशाख्न । 
फिलासफी । 

फिलद्दाल--( अ०) तत्काल । 
फ्रोरन्‌। अभी । 

फिलासफी--(स्री ० झं०) दर्शन- 
शाख । सिद्धान्त या तत्व की 
बात। 


फील 


म 
फिएली -(खी० देश०) करघे का 


एक पुजी । 
फ़िशाँ--(फ़्ा०) आइता हुझआ। 
भाइने वाला । , 
फिस-(वि० अजु०) कुछ नहीं। 
फिसड्ी-(वि० अनु०) जिससे 
कुछ करते-घरते न बने । 
फिसलन--(स्तरी० हि०) रपटन । 
फिसलना =रपटना । खिस- 
लना। च 
फिहरिश्त-(ख्री० फ्रा०) सूची । 
सूचीपत्र । बीजक । 
फी--(अव्य० अं०) हरएक । प्रति 
एक । भेद । अन्तर । (थं०) 
शुल्क | फ़ीस । 
फोका--(वि० हि०) स्वादहीन । 
नीरस । 
फौता--(पु० पुतं) नेवार की 
पतली घजी | व 
फीरोज़ा-( घु० फ़ा० ) एक 
बहुमूल्य पत्थर । फ्रौरोज़ी = 
( फ़ा० ) फीरोजे के रंग का। 
. हरापन लिए नीला । 
फील--( पु० फ़ा० ) हाथी। 
--खाना = वह घर जहाँ हाथी ' 
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४०६ 


फील्ड 


फुफकार 


बाँधा जाता हो । --पाया= 
इरे का बना हुआ मोटा खंभा 
जिस पर छुत ठहराई जाती है। 
फील्ड--( पु० झं० ) खेत । 
सैदान। गेंद खेलने का मैदान । 
फील्ड पम्बुलॅख--( पु० आं० ) 
मैदानी अस्पताल । 
फौवर--( पु० अं० ) अवर । 
बुख़ार । 
फ़ीस--(ख्री० अं०) कर । मेहन- 
ताना । उजरत । 
फुँकनी--( खी० हि० ) नली 
जिसमें सँह की हवा भरकर 
_ आग दहकाते हैं । 
फुँकवाना--(क्रि० हि०) फूकने 


का काम करना । 


—नोट=वह टिप्पणी जा 
किसी लेख वा पुस्तक के पृष्ठ 
में नीचे की ओर दी जाती 
है । --पाथ = (अं०) शहरों 
में सड़क की पटरी पर का 
चह मार्ग जिस पर मूनुष्य 
पैदल चलते हैं। --बाल = 
(अं०) बड़ा गेंद जिसे पैर की 
ठोकर से उछालकर खेलते हैं। 

फुटकर--( वि० हि० ) जिसका 
ज़ाइ न हो। अकेला । 
छकग । एथक । थोाड़ा-थेड़ा । 

फुटका--(छु० हि०) फफोला । 
छाला । फुटकी = बहुत छोटी 
अंठी । 


फ॑सी--( खी० हि०) छोटी | फुटेहरा--( घु० हि० ) चने का 


फोाड़िया । 


फुचड़ा--९ इ० देश० ) कपडे, | 


दरी, कालीन, चटाई आदि 


डुनी हुईं वस्तुओं में बाहर 
निकलना हुआ सूत या रेशा । 


सुना हुआ चर्वन। 


फुदकना--(क्रि० अजु०) उचछुल- . 


डछुलकर कूदना । उछुलना | 
फुद्की--(स्री० हि०) एक छोटी 
चिड़िया । 


फुट--( वि० हि० ) अकेला । | फुनगी--(ख्री० हि०) अंकुर । 


अक्षग । (अं०) एक नाप जा 


' फुफकार--( पु० अनु० ) फक 
४ . १५ इंच का होता है । -पैर । | 


जो साँप मुँह से निकालता है। 
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फुफेरा 


फूल 


RSE = कती 
फुफेरा--( वि० हि० ) फूफा से | फुलेल--(घु० हि०) सुगंधयुक्त 


उत्पन्न | > 
फुरकत--(ख्रो० आ०) वियोग। 
फुरती--(स्त्री० हि०) शीघ्रता । 
तेज्ञी। —ला=जो सुस्त न 
हो। तेज़। 
फुरफुराना--(मि० हि०) उड़कर 
परों का शब्द करना । 
फुरफुराहर- (स्त्री अचु०) पंख! 
फडफडाना । ! 
फुरलत--(स्त्री० अ०) अवसर । 
समय । अवकाश । छुट्टी । ¦ 
फुलचुही--( स्त्री, हि० ) एक 
चिड़िया । | 
फुलभफड़ी--( स्त्री० हि० ) एकः 
प्रकार की! आतिशबाज्ञी | | 
फुलवारी--( स्त्रीश हि० )| 
बगीचा । पुष्प-वाटिका । | 
फुलाना--(क्रि० हि०) भीतर के 
दवाव से बाहर की ओर 
फैलाना । फुलाव = उभार या 
सूजन । 
फुलिसकेप--( घु० झआं० ) एक 
प्रकार का काशज्ञ । प 


तेल | 


फुलौरी--(स्त्री० हि०) वेसन की 
पकौड़ी । 


! फुसफुला--(वि० हि०) नरम | 


ढोज्ञा। 


।| फुसलाना--(क्रि० हि०) बह- 


लाना । चहकाना। 


फुहारा--( पु० हि०) जल का 
सहीन छोंटा । 


| प्ठ्क ( स्त्री० हि० ) सुह की 


हवा। साँस । फू कना = सुँ ह 
से वेग के साथ इवा निका- 
लना ।, 

फूल--(पु० हि०) पुष्प | सुमन | 
कुसुम । “गोभी 5 गोभी 
की एक जाति। --दान = 
गुलदस्ता रखने का बतन । 
--दार =जिस पर फूल, पत्ते 
, और बेल-बूटे काढकर, छुन- 
कर, छापकर चा खेोदकर 
बनाए गये हों । फूलना = 
पुष्पित होना । फूलों से युक्त 
होना। . 
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४०८ 


फला 


फूला--(पु० दि०) लावा । आँख 
का एक रोग । 
फूलो--(स्त्री ० हि०) सफ़ेद दाग 
जा आँख की पुतली पर पड़ 
जाती है। 
फूहड़--(वि० हि०) बेशऊर । 
फेकना--( क्रि० हि० ) अपने से 
दूर गिराना । 
फेट--( स्त्री० हि०) कमर का 
घेरा। पटका। कमरबंद । 
फटना-( क्रि० हि० ) लेप या 
लेई को तरह चीज़ को हाथ 
था डँगली से मथना । 
फेटा--( पु० हि०) कमर का 
घेरा । पका । कमरबंद । 
फेन--(घु० सं०) काग । 
फेनिल--(वि० सं०) फेनयुक्त । 
फफड़ा-( पु० हि० ) साँस की 
थेली जे छाती के नीचे होती 
है। फुप्फुस । 


फेर--( ए० हि०) चक्कर । 


घुमाव | परिवतंन । अंतर । 
फ़रक । असमञ्जस | अम | 
घोखा । सफर । एवज्ञ | 
--फ़ार =परिवत्तंन । उल्लट- 


फेकल्टी 


RS 


पलट। फेरा = चक्कर | परि- 
क्रमण ।, इधर से उधर 
घूमना। 

फेरी--( स्त्री» हि० ) परिक्रमा | 
प्रदक्षिणा । योगौ या फ़कीर 
का किसी बस्ती में भिक्षा के. 
लिये बरावर आना | घूम- 
फिरकर सौदा वेचना। 

,फेल--(पु० अ०) काम | कार्य । 

_(अं०) यकृतकार्य । 

फुलो--( पु० ग्र ०) सभासद्‌ । 

भ्य । 

फेल्ट--(षु०_्र'०) जमाया हुआ 
ऊन । 

फेस--(पु० अ'०) चेहरा । मुँह । 
सामना। टाइप का वह ऊपरी 
भाग जा छुपने पर उभरता 
है _चेल्यु=वह दाम जो 
चीज़ के ऊपर छुपा रहता है । 

फेहरिस्त-_(स्री०फा०) सूचीपन्न। 

फेसिंग--( अं० ) तार लगाना । 
बाड़ बाँधना । 

फेंली--( वि० अं० ) देखने में 
सुन्दर । 

फेकल्टी--( खो० थं० ) विश्व- 
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फैक्टरी 


फ़ानाग्राफ़ 


विद्यालय के अन्तगंत विद्वत्स- 
मित्ति। 
कैक्टरी--(स्री०्अं०) कारखाना । 


फैज़--(छु० अ०) लाम। वृद्धि । 


फल | परिणाम । दान। देन । 
फैद्म--( ए० अं० ) गहराई को 
एक नाप जो छुः फुट की होती 
हे । 
फैन--(इ० अं०) पंखा। 


फेयाज्ञ--(वि० अ०) खुले दिल. 


का । उदार । 
फेयाज़ी--(स्री० अ०) उदारता । 
फैर--(॑स्री० अं०) बन्दूक, तोप 
आदि हथियारों का दगना । 
फेलना--( क्रि० हि० ) स्थान 
घेरना । व्यापक होना । 
छाना | बिखरना । छितराना। 
फलसूफ--( वि० यू० ) फ़ज़ूल 
खर्च । 
फेलाना--( क्रि० हि० ) स्थान 


घिरवाना । फैलाव = विस्तार । 


प्रखार। लम्बाइ-चौडाई । 


फैशन--(पु० अंश) ढंग । त्गं । 


चात्र । 


फूसल--( अ० ) न्याय करना । 
_ गडा निबटाना | 
फ़सला--(इ० अ) निणंय। | 
फाकट--( वि० हि० ) तुच्छ । ` 
व्यर्थं । मुफ़्त । 
फेकिस--(घु० आं०) फोटोग्राफ्रो 
में केमरे के लेंस के सामने के. 
दृश्य को स्पए करना ] 
फोटो--(पु० अं०) फोटोआफो के 
यंत्र द्वारा उतारा हुआ चिन्न । 
फोटोग्राफ = छाया-चित्र ।-- 
अफर = फोटोआफो का 
कास करने वाला । --आफी 
= प्रकाश को किरनों द्वारा 
आकृति चा प्रतिकृति उतारने 
की क्रिया | 
फाड़ा--( घु० हि०) बण । 
फोडिया = छोटा फोड़ा । 
_ फुनसी। 
फे।ता--(एु० फ़ा०) अंडकोष । 
फोनेाग्राफ-- (पु० अं०) एक यंत्र 
जिसमें गाए हुए राग, कही 
हुईं बातें और बजाए हुए 
बाजों का स्वर आदि चुद़ियों 
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फारमैन 


में भरे रहते हैं और ज्यों के 
त्यो सुनाई पढ़ते हैं । 
फेरमैन--(पु० अं०) कारखानों 
में कारीगरों और काम करने 
वालों का सरदार वा जमा- 
दार । 9 
'फार--(पु० अं०) किला । दुर्ग । 
'फौलाद---(पु०) इस्पात । 
फालिये[--( घु० अं० ) कागज 
के तस्ते का आधा भाग । 


फौज--( खो० ग्र) सेना ।' 


लश्कर । दार =सेना का 
प्रधान । सेनापति। --दारी 
= लडाइई-भगड़ा। मार-पीट। 
फौजी--( वि» फ़ा०) झौज 
संबधी । सैनिक । 
'फौत--(बि० अ०) नष्ट । सत्त । 
गत । 


फोती--(वि०ञ०) सरत्यु संबंधी । | 


सत्यु का | नामा =स्रुत 
व्यक्तियों के नाम, पते की 
सूची । 


'फौरन--(क्रि० वि० अ०) तुरन्त | 


तत्काल | 


'फौलाद--(ए« फ्रा०) एक प्रकार 


फ़ी 


का लोहा । फ़रोलादी 
फ़्ौलाद का बना हुआ । 

फौवारा--(पु० हि०) जल का 
महीन छोंटा । जल के छोरे 
देनेवाला यंत्र | 

फ्रांक--( पु० अं०) फ्रांस का 
चाँदी का सिक्का । 

फ्रांटियर--( पुण अं० ) सरहद । 
सीमांत । 


फ्रांसीसी--( वि० फ्रांस ) फांस 
देश का । 

फ्राक-- (छु० अं०) लम्बी आस्तोन 
का ढीला-ढाला कुरता । 


फ्लिस्केट--(सत्री० अं०) लोहे कौ 
चद्दर का वना हुआ चौखटा 
जो हाथ से चलाए जानेवाले 
प्रेस के डाले में जड़ा रहता 


है । 


.फ़ी--(वि० अं०) स्वतन्त्न सुक्त। 
सुत । फ्रोट्रेड = वट वाणिज्य 
जिसमें माल के आने-जाने पर 
किसी प्रकार का कर या मह- 
सूल न लिया ज्ञाय। 
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४११ 
फ्रीमेसन फ्लैग 
~ \्भ्््््््् ् ि्ै’्ि््Qn}Q—Qः:ः 
फ्रीमेसन--(छु० अं०) फ्रोमेसनरी || फ़्युडेटरी स्टेर-( घु० अ० ) 
नाम के गुप्त संघो का सभ्य । | वह छोटा राज्य जा किसी बड़े 
फ्रीमेसनरी--( खो० अं० ) एक राज्य के अधीन हो थौर उसे 
प्रकार का गुप्त संघ या सभा कर देता हो । 


जिसकी शाखा प्रशाखाएँ फुलाईब्वाय--( घु० ञ्र ० ) प्रेस 


यूरप, अमेरिका तथा उन सब 
स्थानों में हैं, जहाँ यूरोपियन 


हैं 


फ्रेचे---(वि० अं०) फ्रांस देश का। 


-+पेपर "-एक प्रकार का 
हलका, पतला और चिकना 
काराज़ञ । 


फ्रेम--(पु० अं०) चौकठा । 
फ्युडेटरी चीफू-( घु० अं० ) 


सामन्त राजा । करद राजा। 
सांडलिक | 


और पवर्ग का तीसरा दण । 


बँगला--(वि० हि०) बंगाल देश 


का । बंगाल देश की आषा । 
एक खास ढंग से बना हुआ 
मकान । 


में वह लड़का जो प्रेस पर 
से छुपे हुए कागाज़ जल्दी से 
झपरकर उतारता है और 
डन पर आँख दौडाकर छपाई 
की च्रुटि की सूचना प्रेसमैन 
के देता है। 


पलूट--(पु० अ' ०) बंसी की तरह 


का एक अँगरेज़ी बाजा । 


पत्नैग--( पु० आझ०) सडा । 


पताका । 


बंचक 


ब-_हिन्दी का तेईसवाँ व्यंजन | बंगाल--(पु० हिं०) बंग देश जो 


सारत का पूरबी आग है। 
बंगाली बंगाल देश का 
निवासी । 


बंचनां--(सं ०) उगी । 
बंचक--( पुर हि०) पाखंडी । 
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बंजर 
ठग] बंचित = धोखे में आया 
हुआ । अलग किया हुआ | 
विसुख । होन । रहित । 

बंजर--(पु० हि०) ऊसर 

बॅटना--( क्रि० हि० ) विभाग 
होना । अलग-अलग हिस्सा 
होना। 

बंडल--(पु० अ ०) छोटी गठरी। 

वंडा--(पु० हि०) एक कंद । 

वंडी--( खी० हि० ) कुरतो । 
फतुद्दी । 

' बड़ेरी--(खी० हि०) वह लकडी 
जो खपरेल की छाजन में 
मेगरे पर लगतो है । 

वंद्‌-( पु० फ़ा ) बाँधने की 
चीज्ञ। रोक | मेंइ। बांध । 
शरीर के अँगों का कोई जोड | 
तनी । उदू* कविता का पद्‌ । 
बंधन । क्वैद । जो किसी ओर 
से खुला न हो | रुका हुआ । 

बंद्गी--( ख्ी० फ़रा० ) ईरवरा- 
राधन । प्रणाम । 

बंद्गोभी--(स््ी ० हि०) करम- 
कएल्ा। पातगोभी । 


बंधन 


र कल्ला 
वंद्नवार--(पु० सं०) तोरण । 


फूल पत्तों की झालर । 
वंद्र--( छु० हि० ) वानर । 
(फ्रा०) समुद्र के किनारे का 
चह स्थान जहाँ जहाज़ उहरते 
हैं । बंदरगाह । 
बंदा--(एु० फ़ा०) सेवक । दास । 
वंदिश--(ख्री० फ़ा०) वाँधना । 
प्रबन्ध । रचना | 
बंदो-(घु० सं०) भार । चारण । 
क्ेदी (हि०) स्त्रियों का एक 
आसूपण । (फ्‌) दासी । 
खाना = (पु० फा०) जेल- 
लाना । घर = .कैदखाना । 
वंदूक--( पु० अ० ) एक अस्र । 
— ची =बंदूक चलानेचादा 
सिपाही । 
बंदोवस्त- ( पु० फा० ) प्रबंध । 
इंतज्ञाम। खेती के जिये भूमि 
को नापफर उसका राज्यकर 
निर्धारित करने का काम । 
बंधक--( पु० सं० ) रेइन। 
बंघन--(पु० सं०) जाल । रस्सी 
जाड । 
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वु 
बंधु--(ए० सं०) भाई । आता । 

मित्र । दोस्त । 

बंधेज--(पु० दि०) नियम | 

वंध्या--(वि० सं०) बाँफ |. 

वंपुलिल----( खी० हि०) 
म्युनिसिपैसिटी आदि का 
बनाया हुआ वह स्थान जहाँ 
सवंसांधारण बिना रोक-टोक 
पाखाने जा सके । 

बंबा--( घु० हि० ) पानी की 
कल । नल । 

बंबू--( छ० हि० ) चंडू पोने की 
बाँस की छोटी पतली नक्षी । 

बंसलोचन--( पु० द्वि० ) बाँस 
का सार भाग । अंसकपूर । 

बंसी-( खी० हि० ) बाँसुरी । 
सरली । 


बँद्दगी--(स्रो० हि०) आर ढोने | 


का एक साधन । 
बकभ्यानी--(वि० हि०) कपटी । 
पत्ते । 
बकुना--(क्रि० हि०) व्यर्थ बहुत 
बोलना | 
वकर-कसाव--(पु० हि०) बकरों 
_ का माँस बेचनेवाळ्मा । 


क 
बकाट 


RS अ 


वकरना--( क्रि» हि० ) आपसे 
आप बकना । 

वकरा--(पु० हि०) एक पशु । 

बकरानां--( मि० हि० ) क़बूज ` 
कराना । हि 

वकवाद्‌--(ख्री० हि०) व्यथं को 
बात । बकवादी --बकवाद 
करनेवाला । 

वकवृत्ति--(पु० हि०) बगुले की 
तरह ध्यान लगाना | 

बळायन--(पु० हि०) नीम की 
जाति का एक पेड़ | 

वक़ाया--(पु० अ०) बचत । 

वक्रिया-(अ०) बचत | शेष । 

वकुचा--( पु७ फा० ) छोटी 
गठरी । 

वकेन, वकेना--(स्त्री० हि०) वह 
गाय या भेंस जिसे बच्चा दिये 
साल भर से अधिक दो 
गया हो। 

वकैयाँ--( पु० हि० ) घुटनों के 
बल चलना । 

वकेएट-—( खी० हि» ) हाथ की 
उंगलियों की पकड़ । 
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बकक़ाल 


ड 
बक्काल--( पु० अ० ) बनिया । बखेड़ा--( घु० हि० ) समर |. 


वणिक । 


बग्गो, वग्घो: 


बक्ककी--( वि» हि०) बकवाद | वखेरना--(क्रि० दि०) फैलाना । 


करनेवाला । 

, वक्‍्स--( पु० अं०) थियेटर, 
सिनेमा आदि में सबसे आगे 
अलग घिरा हुआ स्थान 

* जिसमें तीन-चार आदमियों 
के बैठने की व्यवस्था रहती 
है । संदूक । टिन का संदूक | 

बखरी--(सत्री ० हि०) एक कुट॒म्च 
के रहने याग्य अच्छा मकान । 
बखान--( पु० हि० ) वर्णन । 
बखार--(पु० हि०) दीवार षा 
रद्दी आदि से घेरकर बनाया 
हुआ गोल और विस्तृत घेरा । 
वखिया--(पु० फा०) एक प्रकार 


को महीन और मजबूत |: 


सिलाई । 

बखीर--(ख्री० हि०) एक प्रकार 
की खीर । 

बखील--( वि० भअ० ) कंजूस । 
सूम । 

बख़बो--( क्रि» फ़ा० ) भली 
भाँति । पुरी तरह से। 


उलन । 
छितराना | 

वख्त--( पु० फा० ) तकदीर । 
भाग्य । --दार = क्रिस्मत्त- 
वाला । 


वरुतर--( पु० फा० ) लोहे के 
जाल का वना हुआ कवच । 


बर्श---(फा०) देना | बरूशी =. 


चेतन बाँटनेवाला नोकर । 


वरुशना--( क्रि० फा० ) देना ।. 


प्रदान करना । छोड़ना । 

वर्शीश--(खी० फा०) इनाम । 
खैरात । 

बराल--( स्त्रीश फा० ) काँख। 
पास । --बंदी = एक प्रकार 
की मिरज्ञई। 

वगला--(पु० हि०) एक पक्षी । 

बगावत--.(स्त्री ० अ०) विद्रोह । 
राजद्रोह । 

बगूला--(पु० हि०) बवंडर। 

बरार---(अव्य० अ०) बिना । 

बरगी, वरघी-( स्त्री, हि०) 
चार पहिये की घाइागाड़ी । 
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बघार 
ळक. 


बघार--( पु० हि०) छोंक | 


तडका । बघारना = छोंकना । 
तड़का देना । 
बचत--( स्त्री’ हि» ) बचाव | 
मुनाफ़ा । 
वचपन--(पु० हि०) लड़कपन । 
वचाव--(छ० हि०) रक्षा । 
बच्चा--( छु० फ़ा० ) शिशु । 


लद्का। बालक। बच्ची = 
बालिका । लडकी । 
बछुड़ा--( छ० हि०) गाय का 
बच्चा । ` 
बछेड़ा--(छ० दि०) घोड़े का 
बच्चा । 


वजवजाना--( क्रिश अज्जु० ) 
किसी तरल पदार्थ का सड़ने 
या गंदा होने के कारण छुल- 
बुल्ले छोड़ना । 7 
वजरवट्‌टू--( पु० हि० ) एक 
वृक्त के फल का दाना । 
वजरवबांग--( पु० हि० ) एक 
प्रकार का धान। घाँस का 
सोटा और भारी डंडा । 
बजर-हड़ी--(खी० हि०) घोड़े 


का एक रोग । 


बटना 
बजरा--( पु० देश० ) पटी हुईं 
बड़ी नाव । एक अन्न । 
वजरी--( स्री० हि० ) कंकड़ के 
छोटे छोटे इकडे । एक अन्न । 
वजा--( चि० फा० ) उचित्त । 
ठीक । चाजिव । 
बजाज--(पु० फ़ा०) कपडे का 
व्यापारी । 


| बजोजी--( पु० फा० ) बजाजों 


का बाज्ञार । कपडे बेचने का 
स्थान | 

बजञाजी--(सी० फ़ा०) बजाज 
का काम । कपडा बेचने का 
व्यापार । 

वजाय--( अव्य०-फ़ा० ) बदले 
में। स्थान पर । 

बज्ञुज्ञ--(अव्य० फ़ा०) सिवा । 
अतिरिक्त । 

वज़्म--(फा ० सभा । मजलिस । 

वभाव--(पु० हि०) फॅसने की 
क्रिया या भाव । 

वटन--(स्री० हि०) ऐंठन । बल 
( पु० अं० ) बुताम । 

बटना--( क्रि० हि० ) पॅंठना । 
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बटलोई 


a 
बटलोई--(ख्री० हि० ) देगची ॥ | 


पतीली । 

बटा--(घु० हि०) गाला | गेंद । 

बटालियन--(स्री० थं०) पैदल 
सेना का एक दल जिसमें 
१००० जवान होते हैं । 

बटिया--(स्त्री ० हि०) छोटा बच्चा। 
लोढिया | 

बडी--( ख्री० हि०) गोली । 

वडुरना--(क्रि० हि०) सिसटना 
इकट्ठा होना । 

चटुला--( पु० हि० ) बड़ी बट- 
लोई । 

'बडुबा--(ए० हि०) गाल थैली । 
बड़ी बटलोई । 

चटेर--( खो० दि०) एक छोटी 
चिड्या। --बाजी = बटेर 
पालने या लड़ाने का काम | 

चटोर--( पु० इि० ) जमावड़ा। 


-—ना=समेरना । 
बट्टा--( ए० हि० ) दस्तूर । 
दलाली । --खाता = डूबी 


हुईं रकम का लेखा या बही । 
यट्टो-(ख्री० दि०) छोटा बट्टा । 


बड़ लाट 


कूरने-पीसने का पत्थर | 
लोढ़िया | रिकिया । 
वड़प्पल--( झु० दि० ) बढ़ाई । 
गौरव । महत्त्व । 
वड़वड़-( खी० ग्रनु० ) वक- 
वाद्‌ । व्यर्थं का वोचना। 
बइवड़ाना =व्थ्थं बोलना । 
बकवाद्‌ करना । 
वड़वाण्नि--( घु० सं० ) समुद्र 
के भीतर की आग । 
बडूड्ल--(पु० दि०) एक पेढ़। 


-१-( बि० हि०) अधिक 


| विस्तार का। विशाल | दीघं । 
जिसकी उम्र ज्यादा हा । 
ओछ । बुजुर्ग । महत्व का । 
भारी । बढकर । ज्यादा । 
एक पकवान । -- दिन= 
२९ दिसंबर का दिन जो 
इंक्षाइयों के त्योहार का 
दिन है। 

वड़ाई--(ख्ी० हि०) बड़प्पन । 
श्रेष्ठता । 

बड़े लाट--(पु० हि० अं०) 
हिन्दुस्तान में अझंगरेज्ञी 
साम्राज्य का प्रधान शासक | 
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Ly 
बढ़ई 


बढ़ई--(बु० दि०) समाद बी | बज ता अर । लकड़ी | वतन ( स्त्रो० दि०) हलकी 


का काम करनेवाला । 

बढ़ती-( ख्रो० हि० ) बृद्धि। 
आधिक्य । उन्नति |. 

बढ़ना--( क्रि० हि० ) बृद्धि 
प्राप्त होना । गिनती या नाप 
तौल में ज्यादा होना । असर 
या खासियत वगेरह में 
ज्यादा हाना । चलना । 
चलने में किसी से आगे 
निकल जाना । भाव का 
बढ़ना । किसी से किसी बात 
में अधिक दो जाना । चिराग 
का चुकना । 

चढ़नो--( खा हि०) काडू । 
बुदारी । 

बढ़ाब--( घु० हि० ) फैज्ञाव । 
विस्तार । अधिकता | उन्नति । 
बुद्धि । 

बढ़वा--(पु० हि०) प्रोत्साहन | 
उत्तेजना । 

बणिकू--( पु० ।सं०।) बनिया । 
सौदागर । बेचनेवाला | 


वतकृहा--( खो० हि० ) बात- |. 


चात | वार्तालाप | 
4 


२७ 


४१७ 


षद्‌ 


जाति की एक चिड़िया । 

तवढाब--(पु« हि०) विवाद | 

वतासा--(पु० द्वि०) एक प्रकार 
की मिठाई । 

वतौर--(क्रि० अ०) तरीके पर | 
रोति से । 

वत्तो--(स्त्रो ० हि०) सूत, रूहे, 
कपड़े आदि की पतल्नो छुढ़ । 
दीपक । भोमब्रत्ती । 

वत्तीसी--( स्त्री» हि० ) दाँवों 
की पंक्ति | 

व्यु्ला--(पु० हि०) एक साग । 

वद्‌--(फ़ा०) बुरा। अमलो = 
राज्य का कुप्रअन्य । अशांति । 
— धन्देश = दुश्मन। -+इन्त- 
जामी =ङ््रबन्ध । थब्य- 
चस्पा। --कार = कुकर्मी । 
व्यभिचारी । - कारी= 
कुकर्म । व्यभिचार । --कि- 
स्मत = अभागा। बुरी 
किस्मत का। --खत-< 
बुरा लेख । बुरे अचर । 
“ अवाह +- बुरा चाइने- 

- पाला | . .-युमान = बुरा 
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संदेह करनेवाला । --गुमानी 
= कूड शक। --गोईच्च 
निन्दा | चुगली । “चलन 
=बुरे चाल-चल्न का। 
_ऑ-चलनी = ` व्यभिचार । 
--ज्ञबान = कटुभापी । 
--ज्ञात>-खेटा । नीच | 
_--तमीज्ञ अशिष्ट । गँवार | 
--तर = और भो छुरा। 
--द्यानती >> बेदमानी । 
विश्‍वासघात । -दुआ = 
शाप | --नेसीब्री नव दुर्भाग्य । 
--नाम = कलंकित |--नामी 
=अपकीोत्ति । कलंक। 


बदला 


= मत्तवाल्ापन । कामुकता । 
--माश = दुद त्त । खोटा । 
दुष्ट दुराचारो । --माशी 
+-दुष्कर्म । नीचता ।'दुटता! 
व्यभिचार । --मिज्ञाज बुरे 
स्वभाव का। -र्‍रंगऱ्न्भद्दे 
रंग का । राइ=चुरी राह 
चलनेवाला । --शकल = 
कुरूप । वेडोल । --सलूको 
ह्र व्यवहार । छुराई। 
“सूरत = कुरूप । वेडोल । 
—इज्ञेमो = अपच | अजीणं । 
हवाल = वेहोस । अचेत । 
च्याङुल । 


चीयत = जिसकी नियत शरीर । 
हुरी हो। --नीयती = | बद्रनवीसी--(फ़ा०) हिसाव 


सानी । दग़ाबाज़ी । - लुमा 


. =कुरूप। भद्दा । --परहेज़ |` 


=।कुपथ्य करनेवाला । 


--पर हे ज्ञी = कुपथ्य]---बछूत 
बदक्रिस्मत | 


` = अभागा । 
—चू=दुर्गध । -बूदार = 


किताब की जाँच । दिसाब सें 
गडबड रकम अलग करना । 


| वदल--(पु० अ० ) हेरफेर । परि- 


वर्तन । --ना ८परिवत्तित 
हाना या करना। विनिमय 
करना । 


दुगंधयुक्त । --मज्ञाच्च्जुरे |; 
, स्वाद का। --सस्त--नशे |! वद्ला--( पु० अ० ) विनिमय । 
. में +चुर। लंपट॥ --मस्ती || प्रतिफल । नतीजा । 


र 
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बदलो 
——— बनियाइन 


आपस में निमना । सजना । 
¬ पथ=जंगल का रास्ता । 
वास = बन में बसना । 
बिलाव = बिल्ली की जाति 
का एक जंगली जंतु । -_ 
माजुस =जंगज्ी आदमी । 
-चनस्पति = पोधा । पेद i] 
बनफूरा--(घु० फ़ा०) एक प्रकार 
की वनस्पति । 
बनात--(श्रो० हि०) एक प्रकार 
का बढ़िया ऊनी कपड़ा | 
बनाफर--( पु० हि० ) क्षत्रियों 
की एक जाति। 
वनाम--(शअ्रव्य० फा०) नाम पर। 
नाम से | किसी के प्रति । 
बनारसी--( वि० हि० ) काशी 
` संबंधी । 
बनाव--( पु० हि० ) बनावट । 
रचना । शट गार । बनावट-- 
रचना | गढून । --बनावटी 
= नकली | कृत्रिम । 
बन--(पु० हि०) जंगज्ञ । वनिया--( पु० हि० 
बनना--(क्रि० हि०) तैयार हाना आ 
रचा जाना। हो सकना। बनियाइन--.(स्रो ० हि०) गंजी । 


छाया हुआ बादल । तबादला। 

बदस्तूर--(फा०) ज्यों का स्यों । | 

बदा--(पु० हि०) नियत । । 

बदावदी--(स्त्रो० हि०) होड । 
लागडाद । 

बदौलत--( फ्रा० ) द्वारा । 
कृपा से । 

बदुदू--(पु० देश०) बदनाम । 

वद्ध--( वि० सं० ) वेधा हुद्या । 
निर्धारित । 

बघ--(पु० सं०) हत्या । 

बधाई --( स्त्र ह० ) सुवारक- 
बादी । 

वधिक--(पु० हि०) बघ करने 
वाला | हत्यारा । जल्लाद । 
व्याव । बहेलिया | 

बधिया--( पु० हि० ) नंपुसक 
किया हुआ चौपाया । ख़स्सी | 

बघिर--(पु० सं०) बहरा । 

बध्य--( वि० सं०) मारने के 
योग्य । 
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निस्वं॑___________-__-------- बरकरार 

ब 

___( झब्य० फ़ा० ) का बना एक प्रकार का 
क कै करते सें। गाला । .--पुलिस = राइ- 
वन्ेठी--(खी० दि०) पटे बाजी के चल्नतों और सुसाफिरों के 


अभ्यास के लिये लम्बी लाठी 
जिसके दनों सिरों पर लदू 


+ लगे रहते हैं । 

बपतिस्मा--( पु० थं० ) ईसाई 
संप्रदाय का एक. सुख्य 
संस्कार । ' | 

बपौती--(ख्री हि०) बाप से पाई 
हुई जायदाद । 


बफर स्टेट--( पु० अं ) वह | 


मध्यवत्ती छोटा राज्य जो दो 
बडे राज्यों को एक दूसरे पर 
आक्रमण करने से रोकने का 
काम करे। 
बफारा--( पु० हि०) औपध 
. मिश्रित जल की भाप। 
बवर--(पु० ़ा०) सिंद । र 
बबूल--(पु० हि०) एक काँटेदार 
देइ । 
दबूला-( छ० हि० ) घुलडुला । 
बुद्बुद । फेन । 


दंस--( पु० अं°) विस्फोटक 


पदायों से भरा हुआ लोहे 


लिये बस्ती से दूर बना हुआ 
पायख़ाना । --चख =शोर । 
झगडा । विवाद । 
वसुकावला--( वि० फा० ) 
मुकाबले में । सामने । विरुद्ध ॥ 


. बसूजिव--(वि० फा०) अजुसार। 


सुत्ताबिक । 
वया-र (० हि०) एक पक्षी । 
वयान--“(.घ० फा०) बखान। 


वर्णन । जिक्र । हाल । 
विवरण । 

वयाना--( पु० फा० ) पेशगी । 
अगाऊ । 

बयावान--(इ० फा०) जंगल । 
उज्ञाइ । 


वर्ञअक्स--(फ्रा०) उलटा । 


वरई--(पु० दि०) तमोली । 

बरकंदाज--(पु० अ०--पफा०) 
चैकीदार । रक्षक । 

वरकत--( खी० अ० ) बढ़ती । 

वरकरार--(वि० फ़ा०) कायस । 
स्थिर । 
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बरखास्त 


बरख़ास्त--(वि० फा०) जिप्तकी 
बैठक समाप्त हये गई हो । 
बरख़िलाफू--( वि० फा०अ० ) 
प्रतिकूज्ञ । उलटा । विरुद्ध । 
बर,खुरदार---(फ्रा०) बेटा । 
} बरगद्‌--( पु० हि ) बड़ का 
पेड़ । 
वरछा--(पु० हि०) भाला नामक 
हथियार । 
वरज़स्त--(फा०) डीङ ' चुस्त । 
बरतन--( पु० हि०) पात्र। 
भाँडा । 
वरतना--( क्रि० हि० ) बरताव 
करना । 
बरतरफु-.-(फ़ा०अ०) बरखास्त | 
बरताव---(पु० हि०) व्यवहार । 
वरदाना--(क्रि० हि०) गाय को 
साँड से जोडा खिलाना । 
बरदाफरोश--(पु० फ्रा०) दासों 
के खरीदने और बेचनेवाळा । 
| बरदाफरोशो = (फ्रा० ) 
गुलाम बेचने का काम । 
वरदार--(वि० फ़ा०) ढोनेवाला। 
खे जानेवाला । 
बरदाशत-(ख्री० फ़ा०) सहन। 


Re" naar 


० > _अ तो 


! वरनर--(पु० अं) लंप का वह 
ऊपरी भाग जिसमें वत्तो 
लगाई जाती है । 

वरपा--(वि० फ़ा०) खड़ा हुआ। 
वरफी--( खरी फ़ा० ) एक 
निठाई । 
वरवस--( वि० हि० ) बल- 
पृवंक । ज़बरदस्ती। व्यर्थ । 
बरबाद--( वि० फ़ा० ) नष्ट । 
चौपट । तबाह । बरबादी = 
नाश । खराबी। तबाही । 
बरमला---(फ़ा०) सामने । 
बरमा--(पु० देश०) छेद करने 
का लोहे का एक औज्ञार । 
वरस--(पु० हि०) वषः। साळ | 
--गाँठ-- जन्मदिन | साल- 
गिरह । 
बरसात--(ख्री०हि०) वर्षाकात्। 
वर्षाऋतु । बरसाती = बरसात 
का। व 
वरसाना--( क्रि० हि० ) वर्षा 
करना । वृष्टि करना | 
बरहम--(वि० फ़ा०) जिसे गुस्सा 
झा गया हो । उत्तेजित । 
बरह्दा--( ु० हि० ) खेतों सै 
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बरही 


बयाणा 


सिंचाई के लिये बनी हुई 
नाली । र 
बरही--(यु० हि०) पुत्र-जन्म के 
* बारंहवें दिन का उत्सव । 
बरा--(एु० हि०) उड़द की पीसी 
हुई दाल का वना हुआ, 
एक पकवान । बडा । 
बरात--( खी० हि० ) जनेत। 
बराती = ( पु० हि०) विवाह 
में वरपक्ष बी ओर से 
सम्मिलित हाने वाळा । 
बरानकेट--( ए० अं०) बढ़ा 
कोट । 
बराना---(क्रि० हि०) बचाना | 
बरावर--( वि० हि० ) तुल्य । 
एक सा । समान पद्‌ या 
मर्यादावात्ञा । समतल्न | ठीक। 
लगातार । साथ । . हमेशा । 
बराबरी =समानता। सामना | 
बरामद्‌-_(वि० फ्रा०) खोड हुई, 
चोरी गईं हुई या न मिलती 
हुईं वस्तु जो कहीं से निकालो 
जाय । 
बरामदा--(पु० फ़ा०) इज्जा । 


बल 


दालान | ओसारा। (झं०) 
बरांडा । 
बराय--(अव्य० फ्रा०) वास्ते । 
खिये । निमित्त | 
वराव--(पु० हि०) परहेज्ञ । 
वरी--(स््री० हि०) उदं या झूँग 
की गोल टिवि.या । ( वि० 
फ़ा० ) सुक्त । छूरा हुआ । 
बरेखी--( खी हि० ) ल्ियो का 
एक गहना । 
बरौद्ी-(खी० हि०) सूचर के 
_ बालों की वनी हुईं कंची । 
बर्झक-(ा०) बिजली । बिजली 
की चमक । 
बर्ग--( फ़ा० ) पत्ता । 
बफे--(स्त्री० फ़ा०) हिम । पाला । 
तुपार । बर्फिस्तान = वर्फं का 
मैदान या पहाड । 
वफी--( स्री फ़ा० ) 
_ भिडाई। 
बर्बर--( वि» सं०) भ्रनाय्यं। 
जंगली आदमी । अशिष्ट । 
वर्राक--( अ० ) चमकीला । 
बलंद्‌--( वि० फ़ा० ) ऊँचा। 
बल--( पु० सं० ) . शक्ति ' 


एक 
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४२३ = 
बलबलाना बसूला 
RR >> मम अली यी 

सामथ्य । सहारा । भरोसा । या दंडा । बल्ली छोटा 
क्षपेट। मरोड़ । टेढ़ापन। बल्ला । खंभा । डाँड | 


सिङुइन । --वान्‌=ताकत- 
वर । शक्तिमान्‌। मजबूत । 
शालो = बलवान्‌ । -- 
बलि = अधिक बलवान । 
--अज्ञी >ताक़तबर | 
वलबलाना--( क्रि० अनु ० ) ऊँट 
का बोलना । व्यर्थ बकना । 
वलवा---( फ़ा० ) दुंया। इन्नड़ । 
विज्ञव । विद्रोह । 
वला--( अ० ) विपत्ति। कष्ट । | 
रोग । व्याधि । 
बलिदान--(पु० सं०) कुरवानी । 
वलिहारो--( स्री० हि० ) 
निछावर । कुरबान । 
वलूत--( पु० अ० ) माजूफल् 
की जाति का एक पेड़ । 


बक्कि--(अब्य फ़ा०) अन्यथा । |ˆ 


इसके विरुद्ध । बेहतर है। 
चल्य--( पु० अं० ) शीरो का! 
वह खोखला लट्टू जिसके 
अन्दर बिजली की रोशनी 
के तार लगे रहते हैं। 
बएसा-( पु० हि ) शहतोर 


ववासीर--( खो० थ० ) शशं 
रोग । 
वरारत--( अ० ) खुशख़बरी | 
शुभ समाचार । 
वशीर--(अ०) शुभ समाचार 
देनेवाला । 
वसखंत--( पु० सं० ) चैत और 
बैसाख के महीने । बसंती 
_ =वसंतनऋतु संबंधी । सरसों 
के फूल के रंग का । पकं 
रंग का नाम | पीला कपडा । 
वस--( वि० फा० ) भरपूर । 
काफ़ी | 
वसना--( क्रि० दिश) आबाद 
. होना । ठहरना । वह कपड़ा 
जिसमें कोई वस्तु लपेटकर 
रखी जाय । थैली । 
वलाना--( क्रिश हि० ) आबाद 
करना । ठहराना। महकना । 
वसारत--( अ° ) इष्टि। 
वदूला--(घु० दि०) एक हथियार 
जिससे बढ़ई लकड़ो छोलते 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


"४२४ 

_ बसेरा बहस 
और गढते हैं । बसूली च छोटा सें पढ़ जाना | हवा का 
बसूला । चलता । मारा-मारा फिरना । 


बसेरा--(वि० हि० ) टिकने 
की जगह । घोसले में बैठना । 
बस्ट--( पु० {अं० ) सुख अथवा 
छाती के ऊपर का चित्र । 
बस्ता--( छु० फा० ) बेठन । 
कपड़े का चौकोर डुकडा 
जिसमें पुस्तक और बद्दीखाते 
इत्यादि बाँधकर रखे जाते हैं । 
बस्तार--( पु० फ्रा० ) पुलिंदा । 
एक में बँधी हुईं बहुत सी 
बस्तुओं का समूह । 
वस्ती--(स्री० हि०) आबादी । 
` निवास | 
बद्दंगा--( पु० हि० ) बढ़ी 
बहँगी । बहुँगी=काँवर । 
बोझा ले चलने के लिये तराजू 
के आकार का ढाँचा 
बहकना--(क्रि० हि०) भटकना । 
मागोश्रष्ट होना । चुकना | 
बहकाना रास्ता सुवाना । 
भटकाना । लचय-अष्ट करना । 
बहना-( क्रि० हि० ) प्रवाहित 
होना । पानी की धारा 


आवारा होना । 

वहनेई--( घु० हि०) बहन _ 
का पति। बहनोर!ः=बद्दन 
की ससुराल । 

वहबूदी--( खी० फ़ा० ) लाभ । 
अलाइ । फायदा । 

वहर--( अ ) ससुद्र । गीत की 
लय | बहरी = ससुङ्री । 

बहदरा--( वि० हि० ) न सुनने 
वाला 

बहल--( खी० हि० ) रथ के 
आकार की बैलगाड़ी । 

वहलना--( क्रि० हि०) संझट 
या दुःख की बात भूलना 
और चित्त का दूसरी आर 
लगना । अुलावा देना । 


बहकाना । बहलाना = 
मनोरंजन करना। भुलावा 
देना । बहकाना। बहलाव 


=सनोरंजन | प्रसन्नता । 
बद्दली--( खी० हि०) रथ के 

झाकार को बैलगाड़ी । 
बहस--( खो० अ० ) दबील | 
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बहादुर 
तक । विवाद । झगडा । 
होड़ । वाज्ञी । 
बहादुर--(वि० फ़ा०) -साइसी । 


. शुरवीर। पराक्रमी । बहादुरी । ` 
| वहिष्कार---( घु० स० 
बहाना--( क्रि० हि० ) प्रवाहित : } बाहर 


चीरता । शूरता । 


करना । व्यर्थं व्यय करना । 
गँवाना । फेंकना। ( फ़ा० ) 
मिस । होला । निमित्त । 
प्रसंग । 

बहार--( स्रो फ़ा० ) बसंत 
ऋतु । सौज । आनंद । यौवन 


का विकास । शोभा । रम- 


णीयता । तमाशा । 

वहाल--( वि० 
का स्यों। भला चंगा। स्वस्थ । 
प्रसन्न । 

वहाली--( खो० फ़ा० ) फिर 
उसी ज़गह पर सुकरंरी । 

वहाव--( पु० हि० ) प्रवाह । 

बहृन--( खी० हि०) माता 
को कन्या । बाप की बेटी। 
भगिनी । 

वहिगेत--(ब्रि० सं०) अलग 
जुदा । | 


फ़ा० ) ज्यों 


बका बाँका 


बहिसुख--(वि० स०) विमुख। 
विरुद्ध । 

वहिला--(वि० हि० ) दंध्या। 
बाँझ। - 


करना । स्याग। बहिष्कृत 
= वार किया हुआ । त्यागा 
हु । 
वही--( खी० हि० ) हिसाब = 
किताव लिखने की पुस्तक । 
लाता = हिसाब किताब 
की पुस्तक। \ 
बहुज्ञ--( वि० सं०) जानकार। 
बहुत--( वि० हि० ) अनेक । 
यथेष्ट । काफी । बहुतायत== 
अधिकता । ज्यादती । 
बहुतेरा = बहुत सा । अधिक | 
बहुत प्रकार से । बहुतेरे 
= संख्या में अधिक अनेक । 
वडुद्शी-(पु० दि०) जानकार । 
बहुल--( वि» स० ) अधिक । 
ज़्यादा । 
बहेड़ा--( ए० हि6 ) एक पेड़। 
बाँका--( वि० हि०.) देड़ा । 
तिरछा । बहादुर । बीर। 
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बकन __ -“ - “+-++८ 


सुंदर और बनाठना । बाँकी 


लोहे का बना हुआ एक 
औज़ार । छैल छुत्रीली । 
वाँकपन--( हि० ) टेढापन । 
छेलापन । बनावट । सजावट । 
शोभा । 

'बाँग--( ख्री०्फ़ा०) आवाज़! 
अजान । प्रातःकाल के समय 
सुरग़ो के बोलने का शब्द | 

बाँगडू--( वि० दि०) सुखं । 
वेवकूफ़। ` 

बॉर्चना--( क्रि० दिर) पइना। 

बफ--( खी० हि० ) वंध्या । 

बाँट--( छु० हि० ) भाग । 
हिस्सा । 
बाँटना = विभाग 
वितरण करना । 

खाँडा--( ए० देश० ) वद पशु 
जिसको पूँछ कट कई हो । 
परिवारहीन पुरुष । 

बाँदी-( खी० फ़ा० ) लोंडी। 
दासी । 

बाँध--(पु० हि०) बंद । 
घुस्स । 

बाँघना--( क्रि० 


करना । 


हि») गाठ 


'बाँदइ--( खी० 


वचाखभर 


देना । कैद करना । पावंद 
करना । नियत करना । 
बाँधन्‌=मंसूवा । उपक्रम। 
बाँस--( पु० हि०) एक वन- 
स्पति । 
वाँखुरी--( स्री०हि० ) सुरली । 
ब'शी । 
हि० ) खुजा । 
वाहु । हाथ | 
बाइप्लेन--(छु० अं०) एरोप्लेन 
या वायुयान का पुक भेद । 
वाइबिल--(स्री० यू०) इंसाइयों 
की घर्म-पुस्तक । इंजील । 
वाइस--(अं०) कारण । सबब । 
बाइसिकिल---( खी० 
पैरगाड़ी । 
वाई--( खी० हि०) वायु का 
प्रकोप । स्त्रियों के लिये पक 
आदर-सूचक शब्द । 
बाउंडी-(स्त्री० अं०) सहायता । 
मदद । 
बाकी--(बि० अ०) शेष । 
बाझख़बर--(फ़ा०) जाननेवाला । 
वाक्रिफ्‌ । 


ध्र) 
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बारा बाटी - 
बाग--( छु० अ० ) उपवन । बाज्ञा--( पु० डि० ) बजाने का 

बाटिका । --बान = (फ्रा०) यंत्र । बाद्य। 

मालो । --वानी = ( फा०) | वाजाब्ता--( क्रि० फा० ) निय- 

माली की जगह । . सानुसार। 
वागडोर--लगाम । वाज्ञार--( पु० फा० ) हार । 
बागर--( पु० देश० ) नदो के बाजारी = बाजार-संबंधों ॥ 

किनारे की वह ऊँची भूमि जहाँ | मामूली । बाज़ांरू-(फा०) 

नदी का पानी कभी पहुँचता मर्यादा रहित । अशिष्ट। 

ही नहीं । | वाजी--( स्त्री, फा० ) शर्ते। 
वागी--( इ० अ० ). विद्रोही । | दाँच । वदान । 

* राजद्रोही । वाजीगर--(पु० फ्रा०) बादूगर। 

बागीचा-( पु० फ़ा० ) छोरा वाज़ू---(पु० फा०) सुजा । बाँ 

बाग । उपदन | पर पहनने का वाज्ञवंद नाम 
वाघ--(पु० हि०) शेर । का राइना | तरफ ओर । 
बाघंवर--( घु० दि० ) बाघ की पक्षी का डेना । 

खाल । पक प्रकार का | वाट--(पु० हि०) मार्ग रास्ता । 

रोएँदार कंत्रल । पत्थर का वह टुकड़ा जिससे 
वाज़--( पु० अ० ) एक शिकारी सिल पर कोइ चीज्ञ पीसी 

पक्षी । कुछ । थोड़े | बगैर । जाय । पत्थर आदि का वह 

बिना । ( फ़ा० ) महसूल । डकडा जो तोलने के काम 

लगान ।--गुज्ञार (महसूल आता है । 


अदा करनेवाला । -दावा= | वाटिका--( ख्री० सं० ) बाग ।. 

(फ़ा०) अपने अधिकारों का फुज्ञवाडी । 

त्याग | बाटी--( स्त्रो> दि० ) गोळी । 
वाजरा--(पु० द्वि०) एक अन्न । पिंड । अंगारों या उपळों 
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४२८ 
बाडकिन बादशाह 
आदि पर सेंकी हुईं एक वाणी । कथन । चर्चा । 
प्रकार की रोटी । बहाना । वादा। मान-मर्यादा । 


बाडकिन--(छु० अ०) छापेखाने 
में और दफ़्तरीखाने में काम 


आनेवाला एक प्रकार का: 


सूआ । 
बाढ़--( स्त्री० हि० ) वृद्धि । 
तेज्ञी । ज्ञोर । 
बाडी--( स्त्री, अं० ) अँगरेज़ी 
डंग को एक प्रकार को 
अँगिया या कुरती । 
बाड़ा--( पु० द्वि० ) चारों ओर 
से घिरा हुआ विस्तृत । खाली 
स्थान पशुशाला | बाड़ों = 
` वाटिका । 
बाडिस--( स्त्री» थं० ) स्त्रियों 
के पहनने को अँगरेज़ी ढंग 
को कुरती | बंडों । बाडो- 
गाड--('अं०) शरीर-रक्षक | 


इज्जत | प्रतिज्ञा । रहस्य | 
सेद । 

बातिन--( अ० ) अन्तःकरण । 
अन्दरूनी । 

बाती--(ख्री० हि०) बत्ती । 

बादू--(ए० सं०) बहस । तकं । 
विवाद । रगडा । ( अ० ) 
पश्चात्‌ । पीछे ! दस्तूरी या 
झम्ीशन । अतिरिक्त । 
सिवाय। (फ्रा०) बात | हवा । 
सवा. = प्रातःकाल की 
वायु । --फिरज्ञ = आतशक 
का रोग । --फश = लुहार 
की घोंकनी । . “++छुसा = 
(फ्रा०) वायु की दिशा सूचित 
करनेवाला यंत्र । --बान = 
(फा०) पाल | 


बाढ़--(स्त्री० दि०) अधिकता । | बादल--(पु० हि०) मेघ | घन। 


जल-पलाचन । 
बाण--(घु० सं०) तीर । 


एक प्रकार का पत्थर जो 
दूधिया रंग का होता है । 


वारिज्य--(पु० : स्रं) व्यापार । | बादशाह--( छु० फ़ा० ) राजा । 


रोजगार । 


बात--( त्यी० हि०') वचन | 


शासक ! सरदार। स्वतंत्र । 
शतरंज का एकमुददरा । ताश 
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का एक पत्ता। --ज्ञादा = 


(फ्रा०) राजकुमार ) --त 


नत्राज्य। शासन । दुकूमत । 


घिकार । शासन । हुकूमत | 
मनमाना व्यवहार । बाद- 
शाह का । राजाओं के 
योग्य । ; 

बाद्हवाई--( क्रि० फ़ा० ) यों 
ही । व्यर्थ । फ़ूल । 

बादाम--(पु० फा०) एक मेवा । 
बादामी -- बादाम के छिलके 
के रंग का। बादाम के 
याकार का एक प्रकार का 
धान । 

बाद्यान--(फा) सौंफ़ । 

बादो--( वि० फ़ा०) बात का 
विकार करनेवाला | किसी के 
विरुद्ध अभियोग लानेवाला | 
सुदई । बैरी । शत्रु । राग में 
प्रधान रूप से लगनेवाला 
स्वर । 

बाध--(पु० सं०) मूँज की रस्सी । 
बाधक -- रुकावट  डालने- 


४२१९. 


वाबरची 


चाला । विप्नकर्ता । दुःख- 


दायी | 


| बाधा-(स्त्री० सं०) रुकावट | 
बादशाही = राज्य । राज्या- |. 


अड्चन । विन्न । बाधित > 
जो रोका गया हो । वाध्य 
विवश किया जानेवाला । 
मजबूर होनेवाला | 

वानगी--( स्त्रो० हि० ) नमूना |: 

बानर--(पु० सं०) बंदर । 

बाना--( पु० हि० ) पहनावा । 
पोशाक | एक हथियार । 
कपड़े की बुनावट । 

बानी--(फा०) पेड़ों पर उगने- 
वाला एक पौधा । जड़ जमाने- 
चाला । 

बानू--(फा०) बेगम । 

बाए--( पु० हि० ) पिता । 
जनक । 

वाव--( पु० अ० ) परिच्छेद । 
पुस्तक का कोई विभाग | 

वाबत--(स्त्री० अ०) संबध | 
विषय । 

बावरची--(पु० फा०) भोजन 
बनानेवाला । रसेइया । 
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४३० 


बाबा 


बाबा--(पु० तु०) पिता । साइ 
संन्यासियो के लिये आदर- 
सूचक शब्द । बूढ़ा पुरुष । 
पितामह । दादा । 
बाबू--( ए० हि० ) एक आदर- 
सूचक शब्द्‌ । भलामास । 
बॉयकाट--(पु० अं०)बदिष्झार। 
बाय स्काउट-( झु० थं०) 
बालचर। 
बॉयस्काप--(पु० अं०) सिनेमा। 
बायाँ--(बि० हि०) दहने का 
उलटा । न 
बायें-(क्रि० हि०) वाई ओर । 
वारंबार-( क्रिश हि० ) बार- 
बार । लगातार । पुनः पुनः । 
बार--( पु० हि० ) ड्वार । दरः 
चोज्ञा । देर । विलंब | दफा । 
मरतबा | बोका । भार । 
'बारक--( स्त्रीश अं० ) छावनी 
आदि में सैनिकों के रहने के 
लिए. बना हुआ पक्का 
मकान । 
बारदाना--(पु० फा०) व्यापार 
की चीज़ों के रखने का वर- 
तन । रसद । वह अख्तर जो 


बारहसिंगा 


बँधो हुईं, पगडी के नीचे 
लगा रहता है । 
बारनिश--( स्त्रो« आं० ) फेरा 
हुआ रोगन या 'चमकोला 
रग । 
बारबरदार--(फा०) योक ढोने- 
वाळा । वारवरदारी = (फा०) 
सामान ढोने छा काम । 
सामान ढोने की सज़दूरी । 
बारहद्री--( स्त्री» हि» ) वदद 
इवादार बैठक जिसमें बारह 
छु द्वार हों। 
बॉरहमाला--( पु० हि०) वह 
पद्य या गोत जिसमें बारह 
महीनो की प्राकृतिक विशेष- 
ताओं का बर्णन किसो विरही 
या विरहिनी के सँड से कराया 
गया हो । 
वारहमासी--(वि० हि०) सदा- 
बहार । सदाफल । सब 
ऋतुओं में फलने फूलनेवाला । 
वबारहवफ़ात--(छु० अ०) एक 
अरबी महीना । 
बारहसिंगा--(पु० हि०) हिरन 
व्ही जाति का एक पशु । 
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बारिक 
SO Lil 


बारिक--( ४० अं० ) छावनी । 
मास्टर = (अं०) वह प्रधान 
कर्मचारी जा बारिक की देख- 
भाळ और प्रबंध करता हो । 

बारिश--( खी० फा० ) वर्षा । 
बृष्टि | वर्षाऋनु । 

वारिस्टर--( पु० थं० ) वह 
वकील जिसने विलायत में 
रहकर क़ानून की परीक्षा पास 
की हो। 

बारीक़--(.वि० फा० ) महीन । 
पतला । सूचम । यारीक्को = 
(फा०) सहीनपन। पतल्ला 
पन । खूत्रो । 

बारूद---( खी० तु० ) दारू। 
अझिचूणं '। --खानाऱच्वह 
स्थान जहाँ गाला-बारूदआदि 
लडाई का सामान रहता है। 

बारे मे--( अच्य० 'फा० दि०) 
विषय में । संबंध में। प्रसंग 
सें। 

बारोमीरर--( पु० ) एक यंत्र 
जिससे इवा का दवाव मालूम 
होता है । 

बाडेर--(पु० थं०) किसी चोज़ ' 


बाला 


के किनारों पर बना हुआ 
बेलबूटा । हाशिया । 
बाल--( घु० सं० ) बालक । 
लड़का | केश । कुछ अनाजों 
के पौधों के डंठल का वह 
अप्रभाग जिसके चारों ओर 
दाने गुछे रहते हैं । --चर = 
बायस्काउट । — काल = 
बचपन। बाल्यावस्था । --बच्चे 
= लड़केबाले । संतान । 
औलाद । --विधवा -- वह खो 
जो बाल्यांवस्था ही में विधवा 
हो गई हो । --ब्रहचारी = 
बहुत ही छोटी उम्र से बह्म- 
चर्य-अतं रखनेवाला । 
बालक--( पु० सं० ) लड़का । 
पुत्र । शिशु । अनजान 
आदमी । 
बालटी--(ख्री० अं०) एक प्रकार 
की डोलची । 
बालना--(क्रि० हि०) जत्नना | 
रोशन करना। 
वाला--(सं०) नवयुवती । 
बाला--(क्रा०) ऊँचा | --ई = 
उंचाई | ऊपरी । 
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४ 


ब्रालाबर 


२ 


बाह्म 


बालावर--( पु० फ़ा०) एक बावज्जूदू--(फ़ा०) तिस पर भी । 


प्रकार का अँगरखा । 

बालिका--(ख्री० सं०) कन्या .। 

चालिग-(इ० अ०) जवान। 

` बालिश--(ख्रो० फा०) तकिया । 

बालिशएत--(यु० फ़ा०) बिलस्त। 
बीता । 

बालिस-ट्रेन--(ख़ी० अं०) वह 
रेलगाड़ी जिस पर सड़क 
बनाने के सामान ( कंक 
आदि) लादकर भेजे जाते 
हा 

बॉली--( खरी» हि०) कान में 
पहनने का एक आभूषण । 
जा, गेहूँ, ज्वार आदि के पौधों 
का वह ऊपरी भाग या सींका 
जिसमें अन्न के दाने लगते हैं। 

बालू--(एु० द्वि०) रेत । रेणुका। 
--दानी =वालू रखने की 
डिबिया । 

बालूसाही--( स्त्री» दि० ) एक 
मिठाई । 

बाल्यावस्था--( स्त्री सं० ) 
ग्राथः सोाल्इ-सत्रह वपं तक 
की अवस्था |, लड़कपन । 


तो भी। 

वावरची--( ए० फा० ) भाजन 
पकानेवाला । रसोइया । 

. --खाना "-भेजन पकाने 
का स्थान । पाकशाला ! 
रसोईघर । 

वावला--(वि० दि०) पागल । 
पन = पागलपन | 

बावलो-(स्त्री० दि०) चौडे सँ इ 
का कुँ, जिसमें पानी तक 
पहुँचने के लिने सीढ़ियाँ बबी 
हे! । पराली । 

वाशिदा--( घु० फ़ा० ) रहने- 
चाला । निवासी । 

बास--(पु० हि०) निवास । रहने 
का स्थान ! बू | गंध । 

वासमती--(पु० हि०) एक प्रकार 
का धान । 


बासा--(पु० हि०) भाजनालय। 


बासी--(वि० हि०) देर का बना 
हुआ । 

बाहस--(क्रि० फ़ा०) आपसे में । 
परस्पर ।. * 
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४३३ 


बाहर--(क्रि० दि०) भीतर या 
, अंदर का उलटा । किसी दूसरे 


स्थान पर । 

ख्राद्री--(वि० हि०) बाहर का। . 
पराया । _गैर। अजनबी ।' 
उपरी । 


बाहुबल--(पु० सं०) बहादुरी । ' 


पराक्रम । 
बाहुल्य--(पु० सं०) बहुत्तायत्त। 
अधिकता । .ज्यादती । 


गाल छोटा टीका । बिंदुली । 


विकना--( क्रि हि०) वेचा 


जाना । विक्री होना । 
विकवाना--( क्रि० हि० ) बेचने 


का काम दूसरे से कराना । . 


बिकाऊ--( वि० हि० ) बिकने 
वाला । जो बिकने के. लिये 
ह्दे। 


बिकारी--( वि० हि० ) बुरा || 
हानिकारक । एक प्रकार की 


रेडी पाई । | 
| 


बेचना । 


OO 
विखरना--(.क्रि० हि० ) चित- 
राना । तितर-बितर हाना । 
विंगड़ना--( क्रि० हि० ) खराब 
हो जाना। अच्छा न रह। जाना। 
खराब दशा में आना । चाल- 
चलन का खराब होना । 
कध होना । लड़ाई-कंगढ़ा 
हाना । विरोधी होना । बे- 
फ़ायदा खचच हाना । 


:| बिगड़ेद्ल--(( पु० हि० ) इर 
विंदी--( स्त्री, हि० ) शून्य! | 


बिंदु । माथे पर . लगाने का. 


बात में लड़ने-फगडने वाला । 
विगड़ेल--(वि० हि०) हर बात 
में क्रोध करनेवाला । इटी । 
जिद्दी । बुरे रास्ते पर चलने- 
वाला । 
विगाड--( घु० हि० ) छुराई। 
, दोषु। झगडा [--ना = किसी 
वस्तु के स्वाभाविक गुण या 
रूप को नष्ट कर देना । 
चुरी दशा में लाना । कुमार्ग 
सें लगाना । पातिव्रत्य भंग 
करना । स्वभाव खराय 
करना । 
वियुल--( घु० अं० ) अगरेज्ञी- 
ढंग की एक प्रकार की तुरही Tae 
२८ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


४३४ 


बिग्रह 
ब्रिगुलर = झं० ) फौज में 
बिगुल बजानेवाला । 
बिग्नरह--( ए० दि० ) कंगडा- 
लडाई । कलह । . 
बिचकना--(क्रि० ढि०) चिढ़ना । 
हाथ से निकल जाना। 
बिचकाना--( क्रिश अचु ) 
 [रद़ाना। किपो को चिक्ने 
के लिने मुँह रेढा कःना । 
विछुना--( क्रि हि० ) फॅलाया 


जाना । बिछाप्रा जाना ।: 


छितराया जाना । 


बिद्धाता-_( क्रिश हि०) फैला |. 
! विडंवना--(क्रि० हि०) नकुल । 
बिछिग्रा--(स्त्रा० हि०) पैर को 


देना । बिखराना । 
डँगलियों में पहनने का एक 


, प्रकार का डल्ला । _ 


बिछुआ--(ए० 


हाना । 


“बिछोह--( पु० दि० ) छदाई। | : 


[वयाग | 


हि०) पैर में पह-. 
. नने का, एक. गहना. । एक; | 
छोरा. सा शःच्र। चुना हुआ | 
बिछुड़ना-- क्रिश हि० ) जुदा, |: : 
हाना | अक्षग होना । तियाय. 


बिद्हना 
बिछौना--(५० हि० ) बिस्तर । 


“बिज्ञन--(पु० सं °) निर्जन स्थान 


सुनसान जगह । अकेला । 
विजलो---(स्त्री ० हि०) विद्युत. 
बादलों की रगड़ से आकाश 
में चमकनेवाला प्रकाश। 
विजायठ--(पु० हि०) बाँह पर 
पहनन का बाजूबंद । 
विज्ञौरा--(पु० हि०) नोबू की 
जाति का एक वृक्ष । 
विज्जू>-(पु० देश०) विएली' के 
चकार प्रकार का एक जंगली 
जानवर । 


उपहास | बदनामी । 
वित्ता--(छु० हि०) धालिश्त । 
ब्रित्ती-(ख्री० हि०) वह धन जो 
. दूकानदार छोग .गोशाला 
या और किसो धर्मे-काये के 
लिये, माल का दाम चुकाने 
; के समय, काटकर अलग रखते 


B ; | व 

बिद्कना--(क्रि० हि०) भड- 
कनां । विदकाना = भड़काना.। 
बिदृहना--(पु० दिश). धान या 
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बिदा. 


अल्क 
: ककुनी आदि की फुसल. पर 
आरंभ में पाटा या हेंगा 

. ' चलाना । 
विदा--( खी० फ़ा ०) प्रस्थान । 


गमन । रवातगी। रुखसत | ; 
यौना । द्विरागमन । बिदाइ = : 


विदा होने की आजा । वह 
घन जो किसी को विदा होने 
के समय, उसका सत्कार करने 
के लिये दिया जाता है । 
बिद्दत-_(ख्री० अ०) खराबी । 
दोष। तकलीफ । आफत। 
अत्याचार । दुर्दशा | 
विधवा--(वि० सं०) राँइ | 
विनती--( खी हि० ) प्रार्थना । 
निवेदन । 
बिना-- (अव्य० . हि०) छोड़कर । 
बगोर। (फ़ा०) आधार । जड़ । 
विनोल।--!पु०) कपाल का वीज। 
बिपरा-( खी० हि० ) आफ़त | 
सकट | : 


बिलफेल ` 


विरगिड--(स्त्री ० अं०) सेना का 
एक विभाग | ” 


विरला--(वि० हि०) कोई कोई | 


बिरह्ा--(पु० दि०). थहीरो का 
गोत | र 

विरादर--( घु० फा०) भाई | 
आता । _ बिरादरी = भाई- 
चारा । बंधुत्व | जातीय- 
समाज । 

बिराना--( क्रिश हि०) सुड 
चिद्राना | चुनना । छाँटना । 

बिल--(पु० हि०) छेद । दराज्ञ । 
(अं०) बोजक। हिसाब) ' 


विलाना--( क्रि० हि० ) अलग 
होना । नष्ट होना । 

बिलरो-(खी० अं०) रेल के द्वारा 
भेजे जाने वाले माल की वह 
रसीद जो रेलवे कम्पनी से 
मिलती है , . 


बिवाई-(सप्री० द्विश) एक रोग बिलनी--( खी० हि०.) काली 


जिसमें पैरों के तलुप का 


भौरी । अमरी। 


. चमड़ा फट जाता है और वहाँ '| बिलफेल--( क्रिश अ०) इस [ 


` नङ्गन हो जावा हे। 


समय । झभी | 
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* बिलबिलाना 


AES SE - 


बिशप--( पु० अं० ) ईसाई मत 


'बिलबिलाना--( क्रिश अबु० ) 
छोटे-छोटे कौड़ों का इधर 


उधर रेंगना। व्याकुल होकर 


बकना । 
बिलहरा--( ए० हि०) बाँस की 
. त्तील्लियों या खस आदि का 
बना हुआ संपुट, जिसमें पान 
के बीड़े रखे जाते हैं । 
'बिलल्ला--(वि० देशं०) गावदी । 
मूर्ख । आवारा । 
बिला--( अब्य ० झ० ) बिना । 
बगर । 


बिलियडे--( ए० भं०) एक 
अगरेज्ञो खेल । 
बिलोना--(क्रि० ०) मथना । 


बिल्मुक्ता--(वि० 'अ०) जा घट- 
बढ़ न सके | 

बिज्ञा--( पु० हि० ) बिदाल । 

___ प्वपरास । 

बिल्ली--( खी० द्वि० ) एक जान- 


चर | 


बिल्लोर--( पु० हि० ) एक प्रकार 


` का स्वच्छु सफ़ेद पत्थर । बहुत 


स्वच्छ शीशा । 


बिस्तुइया 


का बड़ा पाद्री । 
विसखपरा--(छु० हि०) गाह को 
जाति का एक विपेला जंनु । 
बिसमिल--(वि० फ़ा०) वायल । 
जख्मी । , 
विसमिज्लाह--( पु अ० ) श्री 
गणेश । आरंभ । आदि । 
बिसाँयॅघ--( वि० हि० ) सड़ो 
मछली या सडे मांस की सी 
/गंश्रवाला । दुगघ । बदवू । 
विसात--(स्री० अ०) हैसियत । 
समाइ । जमा । पूँजी । 
सामथ्ये । शतरंज । चौपड 
आदि खेलने का कपड़ा । 
बिसाती >- छोटी चीज्ञों का 
दूकानदार । 
विसारना--( क्रि० हि० ) झुला 
देना । स्मरण न रखना । 
विस्कुट--( छ० अं०) खमीरी 
.. झाटे की तंदूर पर पकी हुईं 
रिकिया । 


“विस्तर--( ० हि० ) बिछाना । 


विस्तुहया--( खी० हि०)) चिप 
कली! ४ 
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३२% 
बिद्दतर बीर 
_ ामूअअबनि्हिदग ———————— 
बिहतर--( वि० फ़ा० ) बहुत | बोजक--(इ० सं०) सूची । फ्रिह- 
| अच्छा । विहतरी भलाई । रिस्त । 
| । कुशल । वोट--( स्री० हि० ) पत्तियां की 
बिद्दाग्र--( पु० ) एक राग । विष्टा । गुह । मत्न । 
बिहिश्त--( ख्री० फ़ा० ) स्वरं ।:| वीड़ी--(खी० हि०) पत्ते मं लेटा 
| वैकुंठ । ' हुआ सुरती का चूर जिसे 
विद्दी--( खो० फ्रा०) अमरूद |! . लोग चुरुट या. सिगरेट आदि. 
की तरह का एक पेड़ । |. 'के स्थान में सुलगाकर पीते 
दाना =बिही नामक फल | हैं। 
का बीज ' बीतना--( क्रिश हि० ) वक्त 
बींड़ी--(स्री० हि०) बैलगाडी में | करना । समय शुज्ञरना। 
तीसरा बैल जो आगे रहता | बीन--( ख्री० हि०) एक बाजा | 
है। : बीबी--( खो० फ़ा० ) कुलबघू । , 
बीघा--(पु० हि०) बीस बिस्वा | पत्नी । 
ज्ञमोन । ¦ वीभत्स--( वि० सं० ) घणित । 
बीच--(ए० हिः) मष्य। ' | ie अं०) जहाज का 
बीचोवीच--(क्रि० हि०) विल- बीमा--( पु० फ़रा० ) हानि पूरी 
कुल बीच में। ठीक मध्य करने की ज़िम्मेदारी । 
हि में। : | बीमांर--( वि० फ्रा० ) रोगी । 
छुना--( क्रिश हि० ) चुनना । --दारी =रोगियों. की शभू- 
छाँरना। पा । बीमारी=रोग । 


बोज--(इ० सं०) दाना | तुरम । व्याधि । रंफट । बुरी आदत । 
लड़ । मूल । हेतु । कारण । बीर--( पु. हि० ) शूर । परा- 
शुक्र । वीये। .. .' | क्रमी | बलवान । 
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रषहूरो - 


पल 


दोरबद्दरी--( खी» हि० ) एक | बैज्,गे--(वि० ` फा० ) इब्ढा। 


छोटा रेंग्नेवाला कीड़ा । 
बीसी--(खी० हि०) बीस चीज़ों 

का समूह । कोडी । 
बोहडं--(वि० हि०) ऊँचा-नीचा । 
` ,डिपम | विकट । 


ुंदेला-(इ दिः) उं का | 


`. एक घंश। 
लुक--( स्री० दि० ) कलफ किया 
` हुआ महीन, पर ' बहुत 
करारा कपड़ा । महीन पत्नी । 
 (अं०) किताब | --सेलर 
'.' =पुस्तकं बेचनेवाला । 
बुकचा--(_पु० फ़ा० ) गठरी। 
बुक्का--( खो० सं० ) हृदय । 
कलेजा। गुरदे का मांस । 
प्राचीनकाल का एक प्रकार का 
बाजा । | 
बुख़ार--(पु० अ०) भाप । ज्वर | 
,ताप । 
बुगदा--( पु० फ़ा० ) कसाइयों 
- का छुरा । कट 
घुज़दिल--(वि० फ्रा5) कायर । 
डरपोक | 


बड़ा । बुजुगी = बडापन। 
` लुझना--( क्रि० हि०) जलने का 
¦ अंत हा जाना। उंडा हाना। 
 बुक्ताना--( क्रि० हि० ) अग्नि 
शांत करना । पानी डालकर 
ठंडा करना । र 
'बुढ़ाई--(ख्री० हि० ) छुढ़ापा । 
बुढ़ापा--(पु० हि०) वृद्धावस्था । 
बुत--( एु० फा० ) 'मूति। 

तिमा । प्रियतम। मुत्ति 


को तरह चुपचाप बैठा 
रहनेवाला । --परस्त = 
सूतिपूजक | रसिक। सौन्दये।- 
पासक। --पररतों = सूक्ति 


पूजा । --शिकन = मृत्तिपूजा 
का घोर घिरोधी । 
चुताम--( छु० अ० ) बटन । 
घुंडी । 
चुत्ता--( पु० देश० ) धाखा । 
माँसा । बहाना । हीला । 
चुद्चुदा--( ए० हि०) पानी का 
५. बुलबुला । बुल्ला । र 
बुद्ध--(वि०.सं०) जा जागा हुआ 
हा । ज्ञानवान । ` ` 
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बुद्धि बुलावा 
बुद्धि--( खी० सं० ) (विवेक । | वुज--(पु० अऽ) गरगज । किल्ले 


अझ । समझ | ` --मत्ता= 
सममदारी । अक्लमंदी । 
.—मान्‌= समझदार । -अङ्क- 
मंद । --मानी = समरूदारो। 
अङ्कमंदी । 

चुध--(ए० सं) एक मह । 

चुनना--(क्रि० हि) जुलाहों का 
काम । 


चुनावट--(स्त्री० दि०) सूतों की 


मिलावट । 
चुनियाद--(स्त्री० फा०) जड़ । 
नोंइब। असलियत । वास्तवि- 
कता । 
बुरकना--( क्रिश अजु० ) झुर- 
भुराना | छिड़कना । 
चुरा--( वि० हि०) खराब । 
निकृष्ट । बुराई = खराबी । 


नीचता । दोष ॥ अवगुण । | 


ऐब । 


चूरा ] 
चुरुश--(पु० अं०) छूँची । 
चुक्का--(अ०) स्त्रियों के .पहनने 
का परदे का कपडा । - 


आदि का दावारो में, आगे को 
झर निकला हुआ गोल या 
पहलदार भाग । मीनार का 
ऊपरी भाग। गुंबद्‌। राशिचक्र । 
बुदं--(स्त्री० फा०) ऊपरी आम- 
दनी। ऊपरो लाभ । नफा। 
शर्ते । बाजी । --बार= 
सहनशील | ; 
बुलंद--( वि० फा० ) भारी। 
बहुत ऊँचा। डुल दी = ऊँचाईं। 
चुलडांग--( घु० अं० ) विद्धा- 
यत्तो कुत्ता । न 
बुलवुल--( स्त्रो० फ़ा० ) एक 
चिड़िया | 
चुलबुत्वा--(पु० हि०) बुदबुदा । 
पानी का बुल्ला । 
बुलाक--( पु० तु० ) नाक का 
गहना । 


| ; | वुलाकी--( पु० तु० ) घोड़े की 
चुरादा--(पु० फा०) लकड़ी का ' 


एक जाति। 
चुलांना--( क्रि० “दि ) घुशा- 
रना। आवा देना। अपने 
पास आने के लिये कहना । 
बुलावा--(पु० दि०): निमंत्रण । 
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६६० 
बुलेटिन शूरा 
बूक--( स्त्रि हि० ) समर | 
बुद्धि । पहेली । 
वूर्भना--(क्रि० हिं”) समझना | 
. जानना । पूछना | प्रश्न 
. करना । 


बुलेटिन--(पु० अं०) किसी सावे- 
: जनिक विषय पर किसी 
: अधिकारी का वक्तव्य । 
बुद्दारना--( क्रि० हि० ) झाड, 
देना | झाइना । 
बुहतान--(फ्रा०) उन्माद । बूट--( पु० हि० ) चने का हरा 
बूँद्‌--(स्त्री० हि०) कतरा । दाना । (अं०) अँगरेज्ी जूता । 
बूँदाबाँदी--(स्त्री० हि०) हलकी | बूटा--( घु० हि० ) छोटा बृत्त । 
या थोड़ी वर्षा । पौधा । फूलों या वृक्षों आदि . 
बूँदी--( स्त्री० द्वि० ) एक प्रकार के आकार के चिह्न जा कपड़ा 
कीमठाई। | * था दीवारों आदि पर बनाए 


(स्त्रीश फ़ा०) बास। गंध । जाते हैं । 
र । लः | बूटी--( स्तरी० हि० ) बनस्पति । 


बनौपधि । जड़ी । भाँग । 
बूआ--(स्त्री० देश०) पिता की | - _ कपड़ों पर बने हुये फूल-पत्तियों 
बद्दन । फूफी । बड़ी बहन | | व्हा 
बूकना--( क्रि० हि० ) पीसकर बूता--( ए० हि० ) वल्ल । परा- 
. चूण करना | १ क्रम । शक्ति । सामर्थ्ये । 
बूचड्‌-( पु० झं० ) कसाई! | बूम--( पु० देश० ) जहाज़ का 
. ःण्खाना-<कसाई-बाहा। '| लहा । नदी के छिंदले पानी 
बूचा--(वि० हि०) कनकटा | में गाडा हुआ लट्ठा जो नाव 
बूची--( वि० हि०.) वह भेड़ के उधर आने से रोकता है । 
जिसके कान बाहर निकले. | बूरा--( पु० हि० ) शक्कर । 
. हुए न हों | साफ की हुई चीनी । महोन 


बूज़ना-_(इ० फ़ा०) बंदर | चूण । 
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४४१ 


बरुहृत्‌ 


ब्रृहत्‌--(वि० सं०) बहुत बड़ा । 


विशाल । 
बृहरुपति--(पु० सं०) एक अह । 
बँत--(षु० हि०) एक वनस्पति । 
बेंदी-( स्री हि० ) टिकली । 
ब्रिदी । शून्य । सुन्ना । 
बंचड़ा--( ए० हि० ) अरगल । 
ब्योंडा । 

--(अच्य० फा०) बिना । बग्ेर । 
(दि०) छोटों के लिये पुक 
सम्वोधन शब्द । 

बेश्नकल--( वि० अ० ) मूख । 
नासमभ् । बेवकूफ । बेअ्रकूली 
=सूखंता । बेवकूफी । 
बेअद्व--(वि० अ०) गुस्ताख्‌ । 
बेथदबो = गुस्ताखी | 
वेशाव--( वि० झअ० ) जिसमें 
चमक न हो। अप्रतिष्ठित । 
वे्राबरू--(वि० फा०) बेहज्ज़त । 
बेआरा--( घु० देश० ) एक में 
मिला हुआ जौ और चना । 
बेओनी--( खरी दे०) जाहो 
..का एक अजार । 
बेइंसाफो --(स्रौ०फा ०) अन्याय। 


` घेंकामं 
वेइजज़त--( विश, अ० ) अपमा- 
नित । वेइउज्ञती = अपमान । 
वेईमान--(वि० फ़ा०) अविश्वस- 
नोय । बेईमानो = छल-कपट । 
बेउज्ञ---(वि० अ०) जो थाज्ञा- 
पालन में किसी प्रकार की 
आपत्ति न करे । 
चेकद्र--(वि० .फ़ा०) वेइज्ज्ञत । 
बेकृदृरी = वेइड्ज्ञती । 
वेकरार--(वि० फ़ा०) घबराया 
हुआ । व्याकुल । विकल । 
बेक्रारी -- घबराहट । व्याकु- 
लता । 
वेकत्वी--(स्त्री हि०) घबराहट | 
ब्याकुलता । 
वेकस--(वि० फ़ा०) निः्सहाय । 
निराश्रय। गरोब। दोन! 
अनाथ । यतीम । . 
वेकसूर--(वि० फ्रा०) निरपराध । 
वेक्रानूनी-(वि० अ०) नियम- 
विरुद्ध । 
बेकाबू--( वि० अ० ) विवश। 
लाचार । जो किसी के बस 
सेंनहो। 
बेकाम--(वि० हि०) निकस्मा ॥ | 
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४४२ 


बेक़ायदा 


बेक़ायदा--(वि० अ०) नियम- 
} विरुद्ध ॥ } 
बेकार--(वि० फ़ा०) निकम्मा । 
` व्यर्थे । निष्प्रयोजन । 
बेकारी = निकम्मापन .। काम 
धंधा का न हाना । 
बेकसूर--(वि० अ) निरपराघ | 
बेख--(स्त्री० फ़ा०) जइ। सूल । 


बेखटक--( वि० हि०). निस्सं- 
कोच | . १८४ 

वेख़तर---( चि० अ० ) निभ॑य । 
निडर । 

चेख़ता--( वि» अ०.) वेकसूर । 
निरपराध । 


बेख़बर--(वि० फ़ा०) अनजान । 
नावाकिफ्‌ । बेहोश । बेसुध | 
बेखबरी--( स्त्री० फा० ) अज्ञा- 
नता । बेहोशी । 
बेखौ क--( वि० फ़ा० ) निडर । 
निभय । 
बेगम--(स्त्री० तु०) रानी । राज- 
¦: . पक्षी । तास -का एक पत्ता 
. जिस पर एक स्त्री या रानी 
का चित्र बना होता है । 
चेगरज़--( फ्रा०-+-अ० ) जिले 


बेजड 


` कोई ग़रज्ञ या परवा न हा.। 

व्यथं । 

बेगरज़ी--( ख्री० फ़ा० 
बिना मतलब का । 

वेगाना--( वि० फ़ा० ) पराया । 
सैर । बेगानगी = ( फ़ा० ) 
परायापन। 

वेगार--(खी० फ़ा०) बिना मज- 
दूरी का जबरदस्ती लिया हुआ 
कास । वेगारी= ( फ़ा० ) 
चेयार में काम करनेवाला 
आदमी | , 

चेणुनाह--(वि० फ़ा०) वेक्रसूर । 
नि्दोप । 

बेचना--( क्रि» हि० ) विक्रय 
करना । फ़रोख्त करना । 

वेचारा--( वि० फ़ा० ) शरीब । 
दीन । 

बेचिराग--( वि० फ्रा+भ० ) 
डजड़ा हुआ । लह 

वेचैन--(.वि० फ्रा० ) व्याकुल । 
विकल । बेचैनी -- व्रिकलता । 

- व्याकुलता । घबराइट । 

वेजड़-(वि० हि०) बे बुनियाद । 

निमूत्र.। र 


आ०) 
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४४३ 


बेज़बांन 


बेज़वान--( वि० क्रा० ) गूँगा। 
गरीब । 
बेजा--( वि० फा० ) वेमौके। 
बे-ठिकाने. । अनुचित । ना 
* सुनासिब। खराब । बुरा । 
. घेजान--( वि० फ़ा० ) सुरदा । 
कमज़ोर । 
चेज्ञाब्ता--( वि० फा०+-अ० ) 
क़ानून के विरूद्ध । 
बेज़ार--( वि० फ़ां० ) व्यथित । 
चेजोडु--(वि० हि०) जिसमें जाइ 
न हो । निरुपम । अद्वितीय । 
बेट--(पु० अं०) बाजी। दाँव। 
` शत | 
बेटा--(पु० हि०) पुत्र | लड़कों । 
ः बेटी =लइकी। 
चेठन--(पु० हि०) बँधना । 


बेठिकाने--( वि० हि० ) ऊल- | 


जलूल । व्यर्थं । निरथंक । 
बेड--(पु० अं०) नीचे का भाग 
तल । विस्तर । बिद्कीना । 
बेड़ा--( पु० हि० ) तिरना। 
' जहाज्ञों या नावों का 
४» समूह । आड़ा । 
चेडी--( स्री० हि०) लोहे की 


'बेतग्ह' 
` ज्क्षीर जो. केदियां के. पह- 
नाई जाती हे । * 
बेडौल--( वि० हि०) भद्दा । 
बेढंगा। ` 
वेढंगा--( वि० हि० ) भद्दा । 
कुरूप । पन = भद्दापनः। 
वेढ़ई--( ख़ी० हि० ) कवीही । 
अरी हुई रोटी या पूरी । 
वेढ़ना--( क्रि हि० ) रूँपना। 
चैपार्यो का घेरकर हाँक ले 
जाना। a 
वेढब--( वि० हि० ) बेढंगा । 
भद्दा।: : 
बेतकल्लुफ--(वि० फ़्ा०+- ०) 
` सरल । निव्याज | निछुल। 
बेतकरलुफी = सरलता । 
सादगी । 
वेतकलीर--( वि० फाञ-अ० ) 
` निरपराध । बेगुनाह । 
बेतमीज--( वि० फ़ाञ-अशः) 
बेशहूर । वेहूदाः। उजङ । 
वेतरह--(क्रि० फा-अ०) बुरी 
` ` तरह से | अनुचित रूप से" 
विलक्षण ढंग से | `; ` 
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बेतरीका ४४४ दी सि 

बेतरीका--( नि० फा०--थ०) | बेदाना--( छु० हि० ) काबुली 
बेकायदा ।: अनुचित । | अनार। 

ब्रेतहाशा--(क्रि० फा०+अ०) | वेधड़क--( क्रि० फ़ा० + हि०) 
बहुत अधिक तेजी से । बिना निःसंकोच । निडर हेकर। 
सोाचे-समरे । ' बेखोफ । बेरुकावट। निडर। 


बेताब--( वि० फा० ) दुर्बल । 
कमजोर | विकल । व्याकुल | 
` ब्रेताबीच्कमज्ञोरी । दुबे- 
. लता | बेचेना । घबराहट । 
वेतार--(वि० हि० ) बिना तार 
का। 
बेतुका--( वि० दि० ) बेमेल । 
बेतौर--( क्रिश फु०--अ० ) 
चुरी तरह से । बेतरह । 


बेद्खल--(वि० फा०) अधिकार- 
च्युत । बेदखली = अधिकार | 


में न रहने देना । 
बेद्स--( वि० फा० ) स्तक । 
सुरदा। अधमरा । खतप्राय । 
बेद्द्‌--(वि० फा०) कठोर हृदय । 
निर्दय । बेद्दी = निदंयता । 
, कठोरता । बेरहमी । 
-चेदागा--( वि० फा० ) निर्दोष । 
शुद्ध। : बिना धब्बे का । 


बेनज्ञीर--( वि० फ्रा०-अ० ). . 


अनुपम । 
बेनट--(सत्री० अं०) संगीन । 
बेनसीव--( विश हि०+-अ० > 
अभागा । चदक्रिस्मत । 
बेना--(पु० दि०) बाँस का बना 
हुआ पंखा । 
बेनागा--( क्रिश फ़ा०+दि० ) 
लगातार | नित्य । बिना नागा 
डाले । 
बेचुली--( ख्री० देश० ) जाँते या 
चक्की में चह छोटो सी लकड़ी 
- -जा किल्ले के ऊपर रखी जाती 
है । 
वेपरद्‌--(वि० फ़ा०) नज्ञा नञ्ञ। 
; बेपरदगी = परदे का अभाव। 
वेपरवा, बेपरवाह--(वि० प।०) 
. चेफिक्र। मन-मौजी । उदार । 
बेपंदी--(वि० हि०) जिसमें पेंदा 
न हो। 
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४४५ अ 
बेफायदा बेरुख 


बेफायदा--(विं० फ्रा०) व्यथं । | वेसुनासिव--(वि० फा०) अनु- 
बेफिकरा--(वि० दि०) फ़ा०) चित । 


निश्चिन्त | वंसुरव्वत--(वि० .फ़ा० ) शील- 
बेफिक्र--( वि० क़्ा० ) वेपरवा | , संकोच-रहित । बेसुरव्वती = 
बेफिक्रो = निश्चितता । | दुःशीलता । 
` बेवस--( आ० ) लाचार । पर-. वेमौका--( वि० फ्रा० ) अवसर 
वश । | का अभाव । 
बेबसी--(सत्री० हि०) लाचारी । . बेमौसिस--(वि० फ़ा०) उपयुक्त 
मजबूरी । सैसिम या ऋतु न होने पर 
'बेबाक़--( वि० फा० ) चुकाया भी दोनेवाला । 
हुआ । वर 
वेबुनियाद--( वि० फ्रा० ) य ६ तस 
निर्मूल । र 5 
बेमाव--( क्रिश फ्रा० ) बेहद । | बेरहदम--( विश फ़ा० ) निडुर । 
पावली ! निद । बेरहमी = निद्यता । 
वेमज़ा--( वि० झा० ) जिसमें |  गिष्॒रता । 
१ तत्व नादो बेरा--(पु० अं०) साहब लोगों 
“बेमन-(क्रि० फ़ा०) विना भन | का वह चपरासी जिसका 
तण! ! काम चिट्टी-पन्री या समाचार 
वेमरम्मत--( वि० फा० ) बिना | आदि पहुँचाना और ले 
सुधरा । हूटा फूटा । आना आदि होता है । 


'बेमालूस--( क्रिश फ़ा० ) बिना | बेरी--( खो० हि०) एक खता'। 


किसी के पतां लगे । | एक कॅटोला बुच । 


'बेमिलावट--(वि० द्वि०) बेमेल । || बेरुख--(वि० फ्रां०) बेसुरव्वत । 


। शुद्ध ।) ख़ोलिस | || नाराज़। कुद) . » 
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४४६ 


बेरुखी 


, बेलौस 


द 


बेरुखी--( ख्री० फ्रा० ) बेसुर- 
बचती । 
बेरोक--( वि० फा०--हि०) 
बेखटके । नििष्नं। 
बरोज़गार--(वि० फा०) बिना 
काम-धेधे का । 
वेरौनक़र--(वि० फ़ा०) उदास । 
बेरा--( पु० देश० ) मिले हुए 
ज्ञा और चने का आरा | 
बेल--( पु० हि० ) श्रीफज्ञ । 
बिल्व । एक कटीला वृक्त। 
(पु० अं०) गाँठ । ज्ञमानत। 
बेलचा--(पु० फा० ) एक प्रकार 
की छोटी कुदाल। एक 
* प्रकार की लंबी खुरपी । 
बेलज्ज़त--( बि० फ़ा० ) स्वाद-. 
, । / ` हीन। सुखरहित। े 
'बेलदार---( पु० फ़ा० ) फावडा 
/ चल्नाने या जमीन खादने का 
` काम ¦ करनेवाला मज़दूर | 
बेलदारी = बेलदार का काम । | 
:बेलन--( पु० दि० ) रोलर । ` 
कोल्हू काः जाठ । कोई गोल! 
और लंबा लुढ़कनवाला 


पदार्थ । - बेदार = जिसमें 


यन लगा हा । बेलना = 


काठ का बना हुआ छोरा 
गोल डंडा जो प्रायः. रोटी, 
पूरी, कचोरी को चकले पर 
रखकर बेलने के काम में 
आता है । (क्रिश स०) रोरी 
पूरी, कैरी, आदि वो 
चकले पर रखकर बेने की 
सहायता से बड़ा और 
पतला करना । चौपट करना। 


वेज्ञपत्र--(पु० दि०) वेल के बृत्त 


की पत्तियाँ। 
यैलवूटरार--(वि० दि०).जिसमें 
'छबेल-बूटे बने हों । वेल-वूटों 
“वाल्या । 
बेला --( पु० हि० ) चमेली की 
जाति का एक फूल । मोगरा । 
° मल्लिका । समय । वक्त । 


एक बाजा । 


,बेलाग--( वि० फा० ) बिलकुल 


अलग । साफ खरा । 


बेलाडोता==( पु० अं० ) मकोय 


का सत्त। 
बेलौस--( वि० हि०--फ़ा० ) 
सच्चा | खरा ! बेसुरवग्त । 
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४४७ 


- बेवकूफ़--( वि० .फ़ा० ) 'मूखं । 


नासमम । बेवकूफी = मूखता | 
नादानी । नासमझी । 
बेवक्त--(क्रि० फा०) कुसमय में। 
बेवतन--(वि० फा०) बिना घर 
द्वार का । 
बेवफा--( वि० फा० ) बेमुरै- 
ज्वत्त | अकृतज्ञ । 
बेवा--( खो० फ़ा० ) विधवा । 
राँड। 
बेशऊर--( वि० फ़ा० ) मूख । 
` नासमझ। बेशऊरी = मूर्ख ता । 
नासमी । 
वेराक--( क्रिश ` वि० 
निःसं देर । अवरय | 
वेश_क़ोमत,. बेशक़ीमतो-- 
` (थि० फ़ा०) बहुमूल्य । 


फ़ा० ) 


बेशरम--(वि० फा०) निल । । 
बेहया। वेशरमी= निलजता । ! 


“ब्ेहयाई | 


बेशो--[छ्रो ० फा०) अधिकता । | 


* ज्यादती । 


बेसन--( पु०, देश? ) चने की । 


. दाख का आटा | : 


बेहंगम 

वेसनी--(वि० हि०) बेसन का 
बना हुआ। 

वेसवब--( क्रि० वि० फा०) 
अकारण | 

वेसवरा--(वि० फा०) भधीर | 
वे उबरी = असंतोष । अधैर्य । 

वेलभभ--( वि० फा० ) सूख । 
नासम । . बेसमकी = नास- 
सकी । सूखंता । 

वेलरो लामान--( 'वि० फा० ) 
दरिद्र । कंगाल । जिसके पास 
कुछ सामग्री न हो । 

बेलिलसिले--(क्रि० हि०) अब्य- 
चस्थित रूप से । - 

बेजुध--( वि०: दि० ) भ्रचेत। 
बेहोश । बेज़बर । 

बेडुर-{वि० हि०) बेमेल स्दर- 
वाला । 

वेखुरा--( वि० हि० ) जो निय- 
मित स्वर में न हो। बे 
साका। | 

वेस्वार्‌-(वि० हि० ) स्वादू- 
रहित । बदजायक़ा । 


:बेहंगम--( वि० हि०) . बेढंगा । 


lS 
बढब । 
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| ४४८ 
न ह सटर 
बेहतर--( वि० फा० ) बढ़कर बेहेफ़--( वि० फा० ) बेफिक्र.। 
अच्छा । ( अव्य० ) प्रार्थना दिता-रहित । 

« बा आदेश के उत्तर में स्वोकृति- | बेद्दोश--( बि० फा० ) सूच्छित । 
सूचक शब्द । बेहतरी = बेसुध। बेहोशी = मूर्च्छा । 
अच्छापन । भलाई । अचेतनता । 

'वेदद--( वि० फा० ) असीम । | बेंक--(छ० अं० ) रुपये के लेन- 
अपार। बहुत अधिक! | देन की बड़ी कोठी । 
बेहन--(पु० दि०) अनाज आदि | वेकर--( पु० अं० ) महाजन । 
का बीज जा. खेत में चोया साहूकार । 
जाता है । बीआ । | वेंगल--( पु० हि०) एक फल 
'बेहला--(पु० देश०) धुनिया। | तरकारी । 


७०2 


'बेहया--(वि० फा०) निलंज। | केंगनो--(वि० हि०) बेंगन के रंग 
बेशरम । बेहयाई = निलंजता। || *., का। वेंगनी । 
बेशर्मी । चेजब--(वि० दि०) बंगनी । ` 
चेहला--( पु० हि० ) सारंगी के | बेड--(घु० अं०) अँग्ेज़ी बाजा । 
आकार का अँगरेज्ञी बाजा । | बै-(ख्री० अ०) बेचना । बिक्री । 
“बेहाल--( वि० फा० ) व्याकुल । | वैज्ञा--( घु० अ०) अंडा । 


- बेचेन । | अंडकोश । 
-वेद्विसाव--(क्रि० फा) बहुत || बैट--(एु० अं०) डंडा । 
' अधिक । बेहद । बेटरी--( ख्री० अं० ) चीनी वा 


बेहुरमत--(वि० फा०) बेइज्ज़त । ' शीशे आदि का पात्र जिसमें 
'बेहद्गी--(वि०फा ०) असम्यता। ' रासायनिक पदार्थों के योग 
बेहूदा--(वि० फा ०) बदतमीज। से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
£ ' अशिष्ट ।--पन >-अशिष्टता। बिजली पैदा करके काम 'में 

असभ्यता । लाई जांती है । . तोपख़ाना । 
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४४९. | 
बैठक बोट 
बैठक--( ख्री० हि० ) बैठने का | बैर--( पु० सं० ) शन्रता ॥ 

स्थान । चौपाल । अथाई। ! हुर्मनी। विरोध | द्वेष । 
एक प्रकार को कसरत । |: वैरन--( पु० अं०) एक अँगरेज़ी 
बैठका = चौपाल या दालान । || ' उपाधि। 
बैठकी = किसी स्थान पर वैरा--(पु० अं०) सेचक। चाकर । 
बैठने फा महसूल । वैरागी--(पु० हि०) वेष्णव मत 
बेठा-ठाला--(पु० हि०) निकम्मा। | के साधुझों का एक भेद । 
बेकार । चैरी--(वि० सं०) शत्र विरोधी | 
बैठना--( क्रिश हि ) आसन | वैरोमीरर--( पु० अं०) सैसिस 
; जमाना। किसी को पति बना |! की सरदी-गर्म्मी नापने का 
लेना खच होना । ¦ . एक यंत्र । 
वैठनी--(ख्ी० हि०) करधे में वह चैल--(इ० हि०) एक चौपाया । 
स्थान जहाँ जुलाहे कपडा || सूख मनुष्य । 
बुनते समय बैठते हैं । चैलर--(पु० अं०) पोपे के आकार 
येठाना--( क्रि० हि० ) स्थित | का लोहे का बड़ा देग जा 
. करना । किसी ख्री को पत्नी || साप से चलनेवाली कलो में 
की तरह घर में रख लेना। || होता है। | 
बैज्या--( पु० हि० ) वह मिठाई --( पु० अं०) गुब्बारा | 


आदि जे! विवाहादि उत्सवों | बैसाखी--(ख्री० हि०) लँगडे के 
` के उपलक्ष में इष्ट मित्रों के |! टेकने की लाठी । 
यहाँ भेजी जाती है । भोझ--(पु० हि०) भार । वज़न । 
चैरंग--( वि० अं० ) वह चिठ्ठी | ¦ सुश्किल काम । कठिन बात । 
' या पारसल जिसका महसूल |: बोझा = भार । वज़न | 
` पानेवाले से वसूल किया | ब्रोट--(खी० थं०) नाव । नाका | 
ज्ञाय । स्टीमर । जहाज्ञ । 
२३ 
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४५० 
बोटो बोल 
बोटो--( खी० हि० ) मांस का | बोनस--( छु० थं० ) पुरस्कार । 
छोटा टुकड़ा। चह अतिरिक्त लाभ जो किसी 


बोड़ा--(पु० देश०) एक फली 
जिसकी तरकारी बनती है । 
बोतल -( खी० अं० ) काँच का 
एक लंबी गरदन का गहरा 
बरतन। 
बोता--(पु० अ०) उँट का बच्चा | 
बोद्र--( पु० देश० ) ताल या 
जलाशय के किनारे सिंचाई 
का पानी चढ़ाने के लिये 
यना हुआ स्थान जिसके कुछ 


नीचे दो आदमी इधर-उधर 2 


खडे होकर टोकरे आदि 
उल्लीचक्रर पानी ऊपर गिराते 
रहते हैं। _ 

बोदा--( वि० हि० ) मुखं । 
गावदी । सुस्त। (अ० ) 
बाता । --पन=सुखंता। 
नासमभी । 

बोध--(पु० सं०) ज्ञान | जान- 
कारो । संतोप । बोधक = 


. कंपनो के दिस्सेदारों को दिया 
जाय । i 
बोना--( क्रि» हि०) बीज को 
जमने के लिये जुते खेत या 
झुरझुरी की हुई ज़मीन में 
दितराना । बिखराना । 
बोरसी--(खी० ० हि०) चँगीठी । 
बोरा--(पु० हि०) राट का बना 
थैज्ञा । बोरिया = छोटा थैहा। 
( फ़ा० ) चटाईं। विस्तर । 
: बोरी=छधोटा बोरा । 


धौड--(घु० आं०) किसी स्थायी 


काय्ये के लिये बनी हुई 
समिति । माल के मामलों के 
फैसले या प्रबंध के जिये 
बनी हुईं समिति या कमेटी । 
काग़ज़ की मोटी दफ़्ती । 

बोडर वह विद्यार्थी जा 
बोडिंग हाउस में रक्ता हो । 
बोडिङ्ग हाउस =दडात्रावाल ।: 


ज्ञान करानेवाला । जताने- वोल--(पु० दि०) वचन । वाणी । 


चाला । --गम्य = समर सें 
आने याभ्य । 


ताना । य्यंग। बोलती = 
बोलने की शक्ति । 
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बोहनी 


४५१ 


व्यॉत 


Coes. न 


बोलना--मुँंद से शब्द 
निकालना | आने के लिये 
कहना या कहलाना । बोला- 


=न्योता। बोली -- आवाज । 
वाणी । वचन । बात | 
नोलाम करनेवाले और लेने- 
वाले का जोर से दाम कहना। 
` भाषा | हँसी-दिल्लगी | ताना। 
उडोली । 
बोहनो--(स्रो दि०) किसी सौदे 
की पहलो बिक्री । किसी दिन 
की पहली बिक्री । 
बोहारी--( खी० दि०) झाडू । 
चैखलाना--( क्रि» दि०) बहक 
जाना! सनक जाना | 
वैछाड़--(स्रो० हि०) दूँदों की 
कडी । लगातार बात पर 
बात।. 
चै।डम--( पु० दि० ) बेवकूक । 
पागल । 
चै।छ--( वि० -सं०) बुद्ध का 
अनुयायी । --धर्म गौतम 
बुद्ध का सिखाया मंत । 
चैर--( पु० दि०) आम की 


सञ्जरी। --ना"-आम का. 
फूलना । 


: ब्यवहर--( पु० हि० ) उधार । 
चालली >-बात“चीत । बोलावा ; 


कज़ । 


ब्यवहार--(पु० हि०) रुपए का 


लेन-देन । लेने-देने का 
संत्रंध । इष्ट-मित्र का संबंध । 
व्यवहारी = कार्यरत । 
* मामला करने चाला । 
व्यापारी । 
ज्याज्ञ--( घ० हि०) बृद्धि। 
सूद्‌ । 
ब्याना--( क्रि० हि०) जनना । 
पैदा करना । 
ब्यापना--( क्रि० हि० ) किसी 
स्थान में भर जाना। असर 
करना । ` 
ब्यालू-( घु० दि०) रात का 
खाना । 
ब्याह--( पु० दि०) विवाह । 
शादी । 


' ब्योचना--( क्रि हि० ) मुर- 


कना । माच खा जाना | 
ब्यॉत--(पु० हि०) ढंग । उपाय 
तरोका । 
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च्योरा त्रिटिश 
ब्योरा--( पु० हि० ) विवरण । | ब्रह्मा--( एु० सं० ) सष्टिकर्त्ता । 
तफ़्सील । विधाता. । 
डि ० 4 ० चण ० 
ब्योहर--( पु० हि० ) लेन-देन ब्राह्मण (पु 3 fr चण्‌ 
को व्यापार १ में सबसे श्रेष्ठ वणं । घराह्मणी 


ब्रह्म--(पु० हि०) इश्वर । जगत 
का कारण। --कम्में = 
ब्राह्मण का कर्मे । --चय्यं = 
वीर्यं को रक्षित रखने 'का 
प्रतिबंध । चार आश्रमों में 
पहला आश्रम । ब्रह्मचारी = 
ब्रह्मचर्यं का ब्त धारण 
करनेवाला । ब्रह्मचारिणी = 
ब्रह्मचय्ये धत धारण करने- 
याली खी । | --ज्ञान = ब्रह्म 

- का बोध । अह्वेत सिद्धांत का 
बोध । -_ज्ञानी=अट्गेत- 
वादी । द्रोही = ब्राह्मणों 
से बैर रखनेवाला । --पुत्र 
= व्रह्मा का पुत्र । रन्ध = 
सूद्धा का छेद । ब्रह्मांड-द्वार । 
--चेत्ता = ब्रह्मज्ञानी ।--इत्या 
=बाझण को मार डालना । 
्रझांड=चौादहों सुवनों 


का समूह । कपाल । खोपड़ी । 


न्‍वाह्मण जाति की स्त्री । 


ब्राह्ममुहत्त-(घु० सं) सूथ्यो- 


दय से पहले दो घड़ी तक 
का समय । 


त्राहमसमाज--( पु« सं० ) बंग . 


देश में प्रवत्तित एक नया 
संध्रदाय जिसमें एकमात्र 
ब्रह्म ही की उपासना की 
जाती है । 


ब्थह्ली--( खी० सं० ) भारतवर्ष 


'औ पुरानी लिपि । औषध के 
काम में आनेवाली एक बूटी । 


| ब्रिगेड--( घु० थं०) सेना का 


एक समूह । ब्रिगेडियर = 
एक सैनिक कर्मचारी जा एक 
ब्रिगेड भर का संचालक होता 


है 


ब्रिटिश--( वि० झं० ) उस डीप 


.से संबंध रखनेवाला जिसमें 
इंगंलेंड प्रदेश है । इंगलिस्तान 
का । अगरेज़ी । 
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४५३ 
ब्रिज ब्लैक 
ब्रिज---(छ० अं०) पुल । सेतु । भूमि का काई चौकोर डुकड़ा 
ब्रिटेन--(पु० अं०) इंगलेंड और | या वर्ग । 
: वेल्स । ब्लाटिंग पेपए--(अ०) साखता । 
ब्रीवियर--(पु० अं०) एक प्रकार स्याही-सोख काग़ज्ञ । 


का छोटा टाइप । ब्ल्यू-(अं०) नीला । --ब्लैक 
ब्रुश--(ए० भं) वालों का बना =नीली सिश्रित काली 
हुआ छूँचा जिससे टोपी वा जूते || स्याद्दी। 


इत्यादि साफ किये जाते हें । | ब्लॅकट--(थं०) कम्बल । 
ब्रोकर--(एु० अं०) दलाल । |. ब्लैक--(आं०) काला । बोड 


बलाक--( पु० अं०) उप्पा।| काला तख्ता | 

भ भ्‌ भँडोआ 

ESE का चौवी- | भड[रया--(पु० हि०) एक जाति 
सवाँ और पवर्ग का चौथा का नाम | ढोंगी । पाखंडी । 
चण । धूत्तं । भड्र के वंशज । 


भंग--( पु० सं०) पराजय | 
बाधा । भाँग । भंगइ = 
बहुत भाँग पीनेवांला। 
` भँगेडो । 


भंडार--( पु० हि०) कोष । 
खज़ाना । अक्नादि रखने का 

. स्थान। पाकशाला | भंडारा = 
साधुओं का भाज । भंडारी = 


उठानेवाला । भॅगेडी । खजानची । कोषाध्यक्ष । 


भँडभाँड--( ु० दि०) एक | मँडौआ--(पु० हि० ) भांडे के 
» ' कँटीला पौधा । ; गाने के गीत। अरलील बात । 
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भंवर 


भँवर--( पु० हि० ) पानी का | भगेडू, भगेलू--( वि० द्वि० ) 


चक्कर । के 

भँवरी--(ख्री० हि०) बानो का 
घुमाव । फेरी । गरत । परि- 
क्रमा । 

भक्त--( वि० सं० ) अनुयायी । 
सेवा करनेवाला | भक्ति करने- 
वाला । उपासक | भक्ति = 
पुजा । श्रद्धा । 

भक्तण--( पु० सं० ) खाना । 
भक्षुक = खानेवाला | भषय = 
खाने योग्य | आहार । 

भगंदर---( पु० सं० ) एक रोग 
का नाम । 

"भगत--( वि० हि० ) वैष्णव वा 
वह साधु जा तिलक लगाता 
झर मांस आदि न खाता 
हो । 

भगद्र (ड)--( खी० 
घबड़ाकर . भागना | 

-भगवङ्गक्त--(पु० सं०) भगवान 
का भक्त । 

भगवान्‌, भगवान--(वि० हि०) 
ऐश्वर्ययुक्त । ईश्वर । पूज्य 


और आदरणीय व्यक्ति । 


हि० ) 


४५४ 


भड़ी 


भाया हुआ । कायर । 

भझ--( वि० सं" ) हरा हुआ । 

भजन--( पु० सं०) स्मरण । 
जप]  हरि-कीतंन सम्बन्धी 
गीत । भजना=स्मरण 
करना । जपना । भजनानंदी = 
भजन गाकर सदा प्रसन्न 
रहनेवाला । 

भटकना---( क्रिश हि० ) इधर- 
उधर घूमती । 

भूड़ी--(स्त्री० ढि०) इंटों का बढ़ा 

चूल्हा । वह स्थान जहाँ देशी 

शरदः बनतो हा । 

भड़क--(खी० अचु०) चमकीला- 
पन | दिखाऊ चमक-दमक | 
सहम । दार = चमकी जा | 
रोबदार । भड़कना =तेज्ी 
से जल उठनः। चौंकना । 
फिरकना । उत्तेजित होना । 
भइकीला = चमकीला । 

भड़भड़िया--(वि० दि०) गप्पी । 


भड़भू जा--( पु हि०) भाइ ` 


* सें नाज भूनने वाला । 
भड़ी--(स्री० हि०) झूठा बढ़ावा | 
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अड 


भरा 


a 
भडुआ--( ए० हि० ) वेश्यां 
का दलाल। वेश्याओं के साथ 
तबला या सारंगो बजाने- 
बाला । * 
भडुर--(पु० दि०) एक जाति | 
वर्षा-विज्ञान का एक प्राचीन 
कवि । 
सतोजञा--( पु० दि०) भाई का 
पुत्र । 
सत्ता-( ० दि० ) दैनिक ब्यय 
जो किसी कमेचारी को 
यात्रा के समय दिया जाता है । 
अलाउंस । 
भद्दा--( वि» हि० ) वेढंगा। 
कुरूप। --पन = बेढंगापन। 
भद्र--(वि० सं०) सभ्य । सुशि- 
क्षित। 
भद्रा--( खरो सं०) फलित 
ज्योतिष के अनुसार एक योग । 
बाधा । 
भनभनाहट--( ख्ी०, हि० ) 
गुभ्ञार । 
भभक--(सत्रो० हि०) उबल्ना। 
उबाल | 
अय--( पु० सं० ) डर! खौफ । 


भयंकर = डरावना । भयभीत = 
डरा हुआ । भयातुर =डर से 
घबराया हुआ । भयानक= 
भयंकर | भयावह = डरावना । 
भरण--( पु० सं० ) पालन- 
पोषण । 
भरता--(पु० देश०) चाखा । 
भरती--( खी० दि०) भरना । 
प्रवेश होना । 
भरपाई ( क्रि० हि०) पूरी 
वसूला की रसीद । 


भरपूर--( वि० हि०) भली- 


भाँति। 
सरम--( पु० हि०) संशय। 
संदेह । भेद । रहस्य । 


भरसक--( क्रि> हि० ) यथा- 
शक्ति । जहाँ तक है सके । 

भरापूरा--(वरि० हि०) संपन्न । 

भरी--(स्रो० हि०) एक तौल जा 
एक रुपये के बराबर होती है। 

भरोसा--(पु० दि०) आसरा । 
सहारा। आशा । ढ़ विश्वास । 
यक्गीन। 

भर्रा--( पु० अलु० ) माँसा । 
पट्टी । चकमा । 
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सत्ता 

oi 

भत्ता-(धु० सं०) पति | ख़ाबिद। 

भलमनसाहत--( खी० हि० 
शराफ़त। ` भलमनसी= 
सज्नता । 

भला--(वि० हि०) श्रेष्ठ । थच्छा । 
,खैर । भलाई । --पन-< 
उपकार । नेकी । | 

अवदीय--(सचे० सं०) आपका 
तुम्हारा । 

भवन--( घु० सं०) मकान । 

भविष्य--( सं० ) होनेवाला | 
आगे । भविष्यद्गक्ता = होने- 


वाली बात को पहले हो कहने- | 
सविष्य- ` 


चाला । ज्योतिषी । 
द्वाणी=भविष्य में होने. 
चालली वह वात जो पहले ही 

से कह दी गई हा । 
भव्य--( वि० सं० ) शानदार । 
भस्म--(पु० हि०) राख । चिता 
की राख। जल्ला हुआ । 

रों की राख । 
भंडाफोड़--(हि०) रहस्योद्घा- 

टन | गड़बड़ी । 

भाँग--( स्री० हि०) भंग । 

विजया । , _ 


४५६ 
भाग 


मसख़रा । 

भाँड़ा--( घु० हि० ) बरतन। 
पात्र । बड़ा बरतन । 

भांडागार--(पु० सं०) केश | 
खजाना । भंडार । 

भांडार--( पु० सं० ) भंडार ; 
खजाना | कोश । गोदाम । 

भाँति--( स्ली० हि० ) तरह । 
किस्म । प्रकार | 

भाँपना--( क्रि० हि० ) पहचा- 
नना । देखना । 

भाँवर---(स्त्री० हि०) विवाह के 
समग' की परिक्रमा । 

भा£->€ पु० हि० ) आता । 
संहंइर । बराबरवालों के 
लिये एक प्रकार का संबोधन । 
+5चारा"-भाई के समान 
हाने का भाव। बिरादराना 
बतांव । --बंद भाई 
र्‌ मित्र बन्छु आदि । 
-णबिरादरी = जाति या 
समाज के जोग | 

भाग--(पु० सं०) हिस्सा । अंश | 
तरफ । ओर । 
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४०७ 


भाग्य 


` भाषा 


rr 
भाग्य--( घु० सं० ) तकदीर। 
` . भाजन--( पु० सं० ) बरतन। 


आधार | 
भाजो--( खो० हि० ) तरकारी; 
साग आदि ॥ 
भाट--(छ० हि०) चारण । वंदी- 
, जन । एक जाति का नाम । 
भाटा--( पु० हि०) समुद्र के 
चढाव का उत्तरना । 
भाटिया--(पु० हि०) एक जाति 
जो गुजरात में रहती है । 
भाड़--(ए० हि०) भड़भूंजों की 
सही । 
भाड़ा--( पु० हि० ) किराया। 
भात--( पु० हि० ) पकाया हुआ 
चावल । विवाह की एक 
रक्षम । भे 
भादो--(पु० हि०) सावन के बाद 
अर कछार के पहले का 
महीना । 
भाद्रपद्‌--(षु० सं०) भादों। 
भाजु--( इ० सं० ) सूर्य । 
भाभो--( ख्री० हिं० ) सजाई । 
बड़े भाई की खी । 
भारत--९ पु० सं० ) आरयावचं । 


हिंदुस्तान । वर्ष =आर्या- 
वतं | भारतीय = हिंदुस्तानी । 
भारो--( वि० हि० ) बोकिल । 
बड़ा। विशाल । बहुत । 
अधिक ।--पन = भारी हाना । 
भार्या-(ख्री० सं०) पत्नी । खी । 
भाला--(पु०हि०) बरछा ।--बर- 
दार = बरछा चलानेवाला । 
भालू--( पु० दिं ) एक जंगली 
जानवर । रीछु । 
भाव--( पु० सं०) मतलब । 
अभिप्राय । सुख को आकृति - 
-या चेष्टा। भावना=ध्यान । 
विचार । इच्छा । वासना । 
. भावाथं=अभिप्राय । मत्त- 
लब । भावी = भवितब्यता | 
आगे दोनेवाली बात । 
तक़दीर । भावुक = सजन । 
भावना करनेवाला । अच्छी 
बातें सोचनेवाला। 
भाषा--( सत्री० सं० ) बोली । 
ज्ञबान। वाणी। भाषान्तर = 
अजुवाद । तजु'मा। साष्य = 
. टोका । भाष्यकार = सूत्रों को: 
व्याख्या करनेवाला । 
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भास्कर सुकड़ी 
ह 
भास्कर--( पु० सं० ) सूर्य॑ । | भीख--( ख्री० डि० ) भिक्षा । 
पत्थर पर चित्र और बेल्ष-बुटे भिषा में दी हुई चीज़ | 
आदि बनाने की कला । भोगना--(क्रि० हि०) तर होना | 
भिंडो-( स्री० हि० ) एक फ्लो | भाटा--( पु० देश० ) ऊँची या 
जिसकी तरकारी बनती है । टीलेदार ज्ञमीन । 
भिक्ता—( ख्रो० सं० ) याचना । ; 
भोड़--( स्लौ० हि० ) जन- ससू 
साँगनां । भोख । भिक्ताटन = न 22 पड 
भीख माँगने को फेरी । --भद्क्का =बहुत आदमियों 
भिछुक--भोख माँगनेवाला । का समूह । --भाइ = मनुष्यों 
भिखमंगा-(पु० हि०) भिखारी ॥ का जमाव || भीइ | ड 
भिक । 


मिख(री--(५० हि० ) मिक्षुक । र SEC 
भिखमंगा । भीख माँगनेवाल्ली | 5. जनानज़ाना। भोतरी 
जो ४९ स्न््झंद्र का । गुप्त । 
रु-(सं०) डरपोक। --ता< 
'भिड़--(स््री० हि०) बरे । ततैया । ; 
भिड़ना- (क्रि० हि०) टकराना । 
लड़ना । रगड़ना । सटना । 


'भिनकना--( क्रि अनु०) भिन- 


भाल--( पु० हि० ) एक प्रसिद्ध 
जंगली जाति । 
भोषण--( वि० सं० ) भयानक | 


भिन शब्द का । सुञ्ा-( पु० हि० ) सेमर आदि 
पिज्न--( वि० सं०) अलग । की रुई जो फल के भीतर 

जुदा। दूसरा । भिन्नता = अरी रहती है । 

अंतर । सुकड़ो-(खो०) सफेद रंग की 
भी--( अव्य हि०) अवश्य । एक वनस्पति, जो अचार 


ज़रूर | अधिक । तक | आदि पर जम जाती हे । 
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भुक्खड़ 


आुकलड़--( वि० हि० ) भूखा । 
दरिद्र । कंगाल । 

सुगतना--(क्रि० हि०) सहना। 
मेज्ञना । भोगना । 

भुगतान--(प० दि०) निपटारा । 
फैसला । मूल्य या देन चुकाना। 
सुगताना = पूरा करना । 
संपादन करना । 

झुज--(छ० सं०) बाहु । बाँद । 
हाथ । --दुंडऱ्च्बाहुदंड । 
--पाश -- गलबाँहीं । गले में 
हाथ डालना । सुजा = वाँ । 

सुजालो--(खो० हि०) एक प्रकार 
की रेढ़ी छुरी । 

झुद्द--(छ० हि०) मक्के की हरी 

. बाज्ञ। 

भ्रुतगा--(पु० अजु०) पतिंगा । 

भुनना--(क्रि० £१०) सूना जाना । 
पकना | रुपये आदि के बदले 
में अठन्नी चौश्रन्नी या पैसं 
आदि का मिलना ! 

सुनसुनाना-(क्रx० अनु०) बढ़- 
बढ़ाना । 


सुनाना--(क्रिश हि०) दूसरे को 


भूगोल 


.चढ़े सिक्के को छोटे सिक्का से 
बदल्नना। ` 

झुरकुस--(पु० दि०) चूणं। 

सुरता--(पुः हि०) कुचला हुआ 
पदार्थ । 

भ्ुलाना--(क्रि० हि० ) विस्मृत 
करना । अम में पडना । 
“भटकना । द बहे 

भुलावा--(पु० हि०) घोखा। 
छुल । 

सुस--(इ० हि०) मूसा । 

भूकना--(क्रि० हि०) कुत्ते कौ 
बोललो । व्यर्थं बकना । 

भूकप--( पु० हि" ) सूचाल । 
सूडील । 

भूख--( ख्री० हि०) खाने की 

. इच्डा | छुधा । आवश्यकता । 

भूखा =जिसे भूख लगी हो। 
चुथित । इच्छुक । दरिद्र । 

भूगसे-( ए० सं० ) श्वी का 
भीतरी भाग । शाख = वह 
शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी 
संबंधी बातों का ज्ञान 
होता है। 


सूनने के लिये प्रेरणा करना । | भूगोल--(पु० सं०) एथ्वी । वह 
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भूत 
शाख जिसके द्वारा एथ्वी के 
ऊपरी स्वरूप और उसके 
प्राकृतिक विभागों का ज्ञान 
होता है । 
भूत--(पु० सं०) जीव । प्राणी 
बीता हुआ समय । शुज्ञरा 
हुआ ज़माना। खत शरीर । 
शव । प्रेत । जिन | गेत। 
(सत्री०) भूतिनी । 
भूतल--(पु० सं० ) पृथ्वी का 
ऊपरी तत्व । संसार । 
भूधर--(पु० सं०) पहांड । 
भूनना--( क्रि० हि० ) असि 
में डालकर था तवे पर रखकर 
या गरम बालू में डालकर 
पकाना । तलना | 
भूप--(पु० सं०) राजा । 
भूमंडल--(घु० सं०) पृथ्वी | 
भूमि--( ख्री० सं० ) पृथ्वी । 
ज़मीन । स्थान । नइ । देश । 
गांत क्षेत्र । 
भूमिका--(सत्री० सं०) रचना। 
-.. किसी अंथ के आरंभ की वह 
सूचना जिससे उस अंथ के 
संबंध को आवश्यक और 


४६० 


भेंटना 
ज्ञातव्य बातों का पता चल्ले | 
सुख-बन्ध | 
भूमिहार--(पु*सं०) एक जाति) 
भूरा--(पु० हि०) मउमै्ा रंग । 
भूरि--(पु० सं०) अधिक | 
भूल--( खी० हि० ) शक्षतो । 
चूक । कुसूर । अशुद्धि । 
ना=याद न रखना । 
गलती करना । खो देना | 
सुलक्कइ = भूलनेवाला । भूल- 
१ <*झुलैयाँ = घुमावदार इमारत | 
र बहुत घुमाव-फिराव को बात 
<खटना । 
भूषण--( घु० सं०) गहना । 
सूपित = सजाया हुआ । 
भूसा--( घु० हि०) सुस । 
(खी) भूसी =अ्न्ञ या दाने 
के ऊपर का छिलका | 
स्कुटी (श्ली० सं०) भौं । 
भ्त्य--( पु सं० ) सेवक । 
नौकर ।. 
भेंट--( खी० हि० ) भिल्लना । 
सुलाकात । उपहार । 
... नज्ञराना । 
भंटना--(क्रि« हि०) सुल्ाक्रात 
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भेजना 


द्ञगाना । आलिङ्गन करना । 
भेञना--( क्रि हि० ) रवाना 
करना । पठाना । 
भेज्ञा--( ए० हि० ) खोपड़ी के 
भीतर का गूदा । चंदा । 
बेहरी । 


सेड़ा=्भेइ जाति का नर 
भेडा | भेड़ियाघसान =अंघ- 
विश्वास । बिना सोचे-बिचारे 


काम करना । भेड़िया =एक |. 
जङ्गली जानवर । बडा |. 


सियार । 

भेद--(पु० सं०) रहस्य । मर्म । 
तास्पयं 
किस्म । जाति। --बुद्धि = 
फूट । भेदिया=भेद लेने 
वाला । जासूस | गुप्त रहस्य 
जानने वाला । 

भेरी-(ख्ी० सं०) वड़ा ढोल या 
नगाड़ा । दुंदभी । 


> (९ 

2 - सया--(पु० 
भेड़--(खी० हि०) बकरी को जाति |' S 
का एक चौपाया । गाडर। | 
बहुत सीधा या सूख मनुष्य । |. 


। फ़रक । अंतर । |: 


सोंडा 


पिंडी । गुड़ । 

भेस--(पु० हि०) वेष । शकल- 
सूरत । 

भेंस--( ख्रो० हि० ) दूध ` देने 
वाला एक चौपाया । (पु०) 
सैंसा । 

०) भाई। बरा- 
बर वालों या छोटों के लिये 
संबोधन शब्द्‌ । --दोज = 
कात्तिक शु द्वितीया । 
भाइँदूज । 

सैरवी-( खरो सं०) एक 
रागिनी | -_चक्र=तांत्रिकों 
या वाममार्गियो का वह 
समूह जो कुछ विशिष्ट 
तिथियों, नचत्रों और समयों 
में देवी की पूजा करने के लिये 
एकत्र होता है। मचपों और 
अनाचारियों का समूह । 

सोंकना--( क्रि» . दि० ) 
थँसाना । घुसेड़ना । | 

भोडा--(विं० हि?) भद्दा। ` 
बदसूरत । कुरूप | --पन = 
भद्दापन । बेहूदगी । 
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१ 


भोंदू 


भोंदू--(वि० हि०) वेदक्रूफ।  भोंदू--(वि० हि०) बेबहूफ। | घर । भेल्य>खाने योज 


सूख । सीधा । भोळा । 
भोंपू--(छ० अज्ञु०) हुरदी 
तरह का एक प्रकार का 
'बाजा । ; 
भोग--(ए० सं०) सुख या दुःख 
आदि को अनुभव करनाया 
सहना । सुख । स्त्री-संभोग । 
भोगना >< सुगतना । सहना । 
--विज्ञास = श्रामो दःप्रमो द्‌ । 
` सुख-चैन । भोगी = भोगने 
चाला । सुखी । इन्द्रियो का 
सुख चाहने वाला । भुगतने 
वाला । भोम्य=भोगने 
योग्य । काम में लाने योग्य । 


भोज़--( पु० दि०) दावत । 
जेवनार। 

भोजन--(पु० सं०) खाना । 
भक्षण करना । खाने को 
सामग्री । -भइ= पेटू । 
शाला रसोईघर । 
,पाकशाला | भेजनाच्छादन = 
खाना-कपड़ा। अज्ञ-वस्र। भाज- 
नालय = पाकशाला । . रसे।इ- 


न्न 


भौतिक 


घर । भोज्य=खाने योग्य । 
पदार्थ 
भोजपत्र--(पु० सं०) एक वृक्ष | 
भोला--(वि० हि०) सीधा सादा । 
पन =सरलता । सादगो । 
नादानी । मुखंता । --भाला 
म्ह =सीधा । सरल चित्त का | 
भां--(सत्रो० हि०) आँख के ऊपर 
रा के वालों की श्रेणी । भैंह | 
सारा--(पु० हि०) काले रंग का 
५ उडनेवाळा एक पतगा। एक. 
स "“ब्निल्लाना । 
भांरी--(.ख्री० हि० ) पशु 
आदि के शरीर में बालों के 
घुमाव से बना हुआ चक्र। 
तेज बहते हुए जल में पडने- 
चाला चक्कर । 
सै।री--(हि०) बाटी । उपले परः 
द सेंकी हुईं मोटी रोरी । 
भाइ--( ख्रो० हि०) भैं । 
भाचक--(वि० हि०) स्तंभित | 
चकपकाया हुआ । 
सैजाई--( खी० हिं० ) भाभी ।, 
भाई की भारय । | 
भातिक--( घु० सं०) पंचभूतः 
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भोमवार 


अण 


आ 


संबंधी । --विद्या = सूतों- 
प्रेतों को बुलाने और दूर 
करने की विद्या । 


जैमवार--(एु० सं°) मंगलवार । 
स्म--(इु० सं०) मिथ्या ज्ञान | 
घोखा । संदेह । शक । बेहे- 
शी। सूचक =जो अ्रम के 
कारण “उत्पन्न हुआ हा । 
संदिग्ध । ञ्रमण=घूमना । 
ञ्रामकन्=्ञ्रम उत्पन्न करने- 
चाला । अ्रमात्मक= जिसके 
कारण भ्रम उत्पन्न हाता हा । 
भ्रमर--(पु० सं०) भोंरा । 
भ्रष्ट--( वि० सं० ) पतित | बुरे 
चाल चलनवाला । दुराचारी । 


श्रष्टा =ङुलरा । छिनाल । 

स्रांति-(खो० सं०) धोखा । 
ररे । पागलपन । भूल चूक । 

भ्राता--( पु० सं० ) सगा भाई। 
सहेएद्र । 

श्र-(सत्रो० सं०) आँखों के ऊपर 
के बाल । सैं। --भंग = 
स्यौरी चढ़ाना। क्रोध आदि 
प्रगट करने के लिये मैंद 
घढ़ाना । -संचालन= भौं 
सरकाना। --विलास =खियों 
का हावभाव | 

श्रण--(पु० सं०) खी का गर्भ | 

१ _इस्या=गर्भ के बालक 
को इत्या । 


स 


म मंगल 


eee एए फप्ए 


म- हिदी-वर्णमाळा का पच्ची- 
सवाँ व्यंजन और पत्रग का 
अन्तिम वण । 

मंगन--( पु० हि० ) मिचुक । 

` मँगता=मिखमंगा । मेगनी 


=डउप्रार | विवाह के पहले 
को रस्म | वररक्षा । 
मंगल--(पु० सं०) कल्याण । 
एक दिन | --प्रद = कल्याण 
कारी । -वार=सोमवार 
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मेंगाना मंत्र 
5535 ERR 


फूस आदि से छाकर बनाया 
हुआ स्थान । देवमन्दिर के 
ऊपर का युस्बद । चँदोवा । 
शामियाना | 
मंडल--( पु० सं० ) चक्कर । 
गोलाई । भूमिखंड । प्रदेश । 
समाज | समूह । ग्रह के घूमने 
की कक्षा । संडलाकार = 
गोल । मंडलाना = किसी के 
चारों ओर घूमना । 
मंडल्ली = गोल । समूह । 
समाज । समुदाय । 
'मँड्बा--(इ० हि०) मंडप। . 
मंडी--(ख्ी० हि०) थोक बिक्री 
„की जगह । बड़ा हाट |. 
मडुआ--(घु० देश०) एक अन्न । 
मंडूर--(पु० सं०) लोहे की मेल । 
मंतन्य--( वि० सं०) मानने 
मंजूबा--( खरी० सं० ) छोटा योग्य | माननीय । विचार । 
पिटारा या डिब्बा । पिटारी । मत । 
मंडन--( पु० सं० ) सजाना। | संत्र--(पु० सं०) सल्षाह । परा- 


* के बाद बुधवार के पहले |, 
का वार । भौमवार । | 
मांगलिक = शुभ । । 

मँगाना--( क्रि>  हि०) माँगने | 
काम दूसरे से कराना । 

मंच, मंचक--(पु० सं०) खाट । 
खटिया । मँचिया । ऊँचा 
बना हुआ बैठका । 

'मंजन--( पु० हि० ) दाँत साफ 
करने का चूणं । (आं०) टूथ 
पाउडर । 

.मंजरी--( खी० सं० ) कोंपल । 
बौर । 

'मंज्ञिल--( खी० अ० ) पडाव । 
मकान का खंड:। मरातिब । 

'मंजुल--(वि० सं०) सुन्दर । 

मंजूर--( वि० अ० ) स्वीकृत । 
मंजूरी = स्त्रीति । 


प्रमाण आदि कोई बात सिद्ध 
करना । मंडित =शोभित। 


मंडप--(पु० सं०) किसी उत्सव 


या समारोह के किये बाँस- 


मशे । गायत्री आदि वैदिक 
वाक्य । जप के लिये निदि 
शब्द्‌ या वाक्य । मंत्रणा- | 
परामशे। सत्वाह। --विद्या = 
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४६५ 

मंथन * सकुनी 
RR, ी. . 
सत्राच्या । मश्रशाञ्र। तंत्र। | मक़दूर--(पु० अ०) सामध्ये । 
त्रित्व >> मं छः 
मंत्रित्व+-मंत्री का कार्य । मक़नातीस--(घु० अ०) चुम्बक 


चज्ञारत । मंत्री =सलाइ देने पत्थर । 
चाला । सचिव । मक्फूल--( वि» अ० ) रेहन 
की पु० सं०) मथना । | किया हुआ । 
लाना । मकवरा--(पु० अ० 
मंद्‌--(वि० सं०) धीमा । सुस्त। | सजार ; हक 
शिथिल । आलसी । मूंखं | मक़बूज़ा-- वि०' 
-भाग्य = दुर्भाग्य । कृत न यी 
--भागी = अभागा | संदी = 'सकरंद--( प० सं० तो 
सरतो । | स हः 
मंदार--( ७० सं०) आक । | सकरा--( पु० हि०) मड़वा 
सदार ! हा 
नामक अन्न। एक कोडा । 
मंद्रि--(पु० सं०) घर । देवा- मकरूह--(वि० फा०) नापाक । 
| जय घणित । 
मंद्र--(पु० सं०) गम्भीर ध्वनि । सक़सद्‌-(पु० अ०) मनोरथ | 
धीमा । सतलब । ः 
मंशा--( खी० अ० ) इच्छा । मकतूद---(वि« अ०) उद्दिष्ट ।। 
 इरादा। . अमिप्रेत। 
मंसव--(घु० अ०) पद्‌। पदवी ॥ सकान--(पु० फ़ा०) घर । 
मंसूख-(वि० अ०) रद । -मकुना--(एु० दि०) बिना दाँत ` 


मकई-(खी० हि०) एक अन्न । | का नर हाथी । बिना मूद्धों: 
मकड़ा--( पु० दि ) बडो का पुरुष । 
मकड़ी। सकड़ी --एक कीड़ा। | ,मकुनी--(ज्री० देश०) मरर के. 
मकतव--(पु० अ०) पाठशाज्षा । |: झाटे की रोरी। 
३० 
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सक्ला 


सग्ज 


oe स्स्स 
मकला--(ए० अ०) कहावत । | मखमल--( स्रो० अ०) एक 


मकीड़ा--(इ० हि०) कोई छोटा 
कीड़ा । 

मैकोय--(खी ० दि०) एक फल । 
रस-भरी । ; 

मककर--( पु० अ० ) छल। 
घोखा । नखरा । मक्कार = 
फुरेबी । छली। मक्कारी = 
घोखेबाज्ञी । 

मक्का--(ए०. अ०) अरब का 
एक प्रसिद्ध नगर । 

मकखन--(पु० हि०) नवनीत। 
नेनँ । 

मक्खो-( खी० हि० ) एक 
कीड़ा । मक्षिका । बंदूक के 
अगले भाग की नोक पर 
उभरा हुआ अंश जिससे 
निशाना ठोक किया जाता है । 

मक्खीचूल--(इ० हि०) वड़ा 
कंजूस । 

मखज़न--(पु० अ०) ख़ज़ाना। 

मखतूल--( ए० हि०) काला 
रेशम । 


प्रकार का बढ़िया रेशमी 
कपड़ा । मख्‌सली = मखमल 
की तरह का । 
मखलूक--(छु० अ०) रूष्टि । 
मख़सूस--(वि० अ०) विशेष। 
मगज़--( पु० अ० ) दिमाग़ । 
मींगी । गूदा । --पच्ची = 
सिर खपाना। दिमाग 
लड़ाना । 
सगज्ञी--( खी० देश० ) गोट ! 
--(प० हि०) एक मिठाई । 
अगधों--( प० सं० ) दक्षिणी 
विश्ुर का प्राचीन नाम । 
मगम---(वि० हि०) डूबा हुआ । 
प्रसन्न । तन्मय । 
मगर--(पु० हि०) घडियाल । 
( फा० ) लेकिन | परन्तु । 
--मच्छु = बढ़ी मछली । 


मंगरिव--(पु० अ०) परिचम ।. 


मगरूर--( वि० अ० ) घमंडी । 
सगुरूरी =घमड । 


मगलूब--(पु० फा०) पराजित ।. 


मख़दूम-(इ० झ०) मालिक । | मग्ज़--( छु० अ० ) दिमाग । 


पूज्य । 


—_रोशन=सँघनी। 
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सर्च 


मञझ--(वि० 'सं०) डूबा हुआ। 
तन्मय | 

मचकना--( क्रि० अनु० ) इस 
अकार दवाना जिसमें मच- 
मच शब्द्‌ हो । 

मचका--(पु० हि०) मका | 
कूले की पेंग । 

मचना--( क्रि० अनु०.) आरंभ 
होना । छा जाना । फैलना । 

मचल--( स्री» हि० ) अड । 
रूठ । मचलना = इठ करना | 

मचलाना--( क्रिश अनु०.) के 
मालूम होना । 

मंचान--(सत्री० हि०) खेत को 
रखवाली या शिकार के लिये 
बनाया हुआ ऊँचा मंच । 

मचान(--( क्रि० हि० ) आरंभ 
करना । 

मच्छुइ---(छ० हि०) एक कीडा । 

मच्छीमार--(पु० हि०) घोवर । 
मल्‍लाह । 

मछुलो--( स्री हि०) मीन । 
सरस्य । 

मछुवा--( पु० हि० ) मडल के 
शिकार की नाव | 


मजमा 
ne सन 32008 


मछुआ, मङुचा--( पु० हि०) 
मछली मारने वाला | घोवर | 
भज़कूर-( वि० फ्रा० ) ज़िक 
किया हुआ । कथित | उक्त ।' 
--ए-बाला -- पूवाक्त । 
मङ्गकूरात--(पु० फा०) आराज्ी 
का वह लगान जो गाँव के 
ख़चं में आता है | र 
मज्ञकूरी--( पु० फ़ा० ) बिना 
चेतन का चपरासी । वह 
ज़मीन जा सवंसाधारण के 
लिये छोड़ दी गई हो । 
मज़दूर--( पु० फा० ) मजूर । 
कुली । मनुदूरी = उजरत्त । 
पारिश्रमिक । कुली का काम । 
मजनू--( इु० अ० 9 पागल 
प्रेमी । आशिक । 
मज़बूत-- (वि० झ०) इढ़। पुष्ट । 
सज़बूती = दृढता । साहस । 
मजबूर---( वि० अ० ) चिवश । 
लाचार । मजबूरन्‌ = लाचारो 
से । मजबूरी = असमथंता । 
सजमा--(पु० अ० ) भीइभाड । 
जमघट । 
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सजमुआ 


मजूर 


नन: 


मजसुआ--( वि० अ० ) इकट्ठा मज़ा--( पु० फ्रा० ) स्वाद । 


किया हुथ। संग्रहीत । 
मज़सून--( पु० अ० 3 विषय । 
लेख । 
मजरिया--( वि» फा०) जो 
जारी दो । प्रवत्तित । 
मज़रूआ--( वि० फ़ा० ) जाता 
आर बोया हुआ । 
मजरूह--( वि० अ०) घायल | 
ज्ञक़्मी । 
मजल--( ख्षी० फा० ) मंजिल । 
पडाव । 
मजलिस--( सखी० अ० ) सभा । 
महफिल । नाच-रंग का 
स्थान । मजल़िसी =नि- 
मंत्रित व्यक्ति । जा सज- 
लिस में रहने योग्य हो । 
सबको प्रसन्न करनेवाला । 
मज़लूस--(वि० अ०) अत्याचार- 
पीड़ित) सताया हुआ । 
, मज़दब--(छु० अ०) धार्मिक संप्र- 
: दाय। पंथ । सत। सजुहबी = 
किसी थामिक मत या संप्र- 
दाय से संबंध“ रखनेवाजा । 
मेहतर सिख । 


लज्जत । आनंद । सुख । 
दिल्लगी । 

मज़ाक़--(पु० अ० ) दिल्लगो । 
मज़ाक़न्‌-- हँसी दिएलगो के 
तौर पर । मज्ञाक्रिया= 
मज्ञाक्‌ से । 

मजाज़--( छु फा०) गवं । 
स्वभाव । तबीयत । 

मजाज्ञ--(पु० अ०) अधिकार । 
हक़ । इङ्तितियार । 

मजाउइपिःऽ(वि० अ०) बनावरो। 
[स्किः 

मज्ञार--( इ अ० ) समाधि। 
मक़्बरा । कब्र । 

मजाल--(स्त्री० अ०) सामथ्यं । 

मजिस्ट्रेट--(छु० अं०) फौजदारी 
अदालत का अफुसर | मजि” 
स्ट्रेटो -- मजिस्ट्रेट का कार्यं या 
पद्‌ । 

'सजीठ--(स्त्री० हि०) एक लता। 

'मजीरा--( पु० हि० ) ताल । 

: उनकी। जाडी । 

!मजूर--( पु० फ्रा० ) मजदूर । 
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व्र ४६९ 

मज़ेदार मठ 
कुली । _ मजूरी = मजदूर बड़ा घडा । मटकी छोटा 
का काम । मटका कमोरी। 


मज्ञेदार--(वि० फा०) स्वादिष्ट | 
वहया । मज्ञेदारी स्वाद । 
आनंद । 

मडज्जञन--( पु० संर ) स्नान | 
नहाना । 

मज्जा--( स्त्रीश सं० ) हड्डी के 
भीतर का गूदा जा बहुत 
कोमल और चिकना होता 
है। 

मकधार--( स्त्री हि० ) बीच- 
घारा। 

मभला--(वि० हि०) मध्य का। 
बीच का । 

सभाना--( क्रि० हि० ) प्रविष्ट 
करना । वीच में .घँसाना । 

मझकोला--(वि० हि०) वीच का। 
मध्यम आकार का । 

मरकना--( क्रि> हि० ) नखरा 
करना । सटकाना = नखरे . के 
साथ अंगों का संचालन 
करना । | 

मरका--( पु० हि०) मिट्टी का | 


मटमँगरा--(पु० हि० ) विवाह 
के पहले की एक रीति। 

मटमैला--( वि० हि० ) मिट्दी के 
रंग का । 

सटर-(पु० हि०) एक अन्न | ` 

मटरगश्त--( स्त्री? हि० ) सैर- 
सपाटा । 

मटरबेर--(पु० हि०) मटर के 
बराबर घुँघरू जो पाज़ेब 
आदि में लगते हैं । 

मटियामेट--( पु० हि० ) तहस- 
नहस । 

मटियार--(पु० हि०) वह भूमि 
या खेत जिसमें चिकनी मिट्टी 
अधिक हो ! 

मट्टा-( पु० हि० ) सथा हुया 
दही । छाछ । महो । 

मठ--(पु० सं०) निवास स्थान । 
रहने की जगह | मंदिर । 
देवालय । --धारी == वह 
साधु या महंत जिसके अधि- 
कार में कोई मठ हो । सठा- 
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य ४५० 
सठरो मत्सर 
घोश “मठ का मालिक । | सढ़ी--(स्त्री० हि०) छोटा मठ | 
महंत । कुटी । कोंपड़ी । 


मठरी--(स्त्री० देश०) एक प्रकार 
को मिठाई । 

मड़ई--( वि० हिं० ) कुटिया । 

मड़राना--( क्रि० हि.० ) मंडप 
बाँधकर उड़ना। चक्कर देते 
हुए उड़ना। किसी के चारों 
'ओर घूमना | 

मड़ाड़--(ए० देश०) छोटा कच्चा 
तालाब या गड्ढा । 

मडुआ--९( पु० देश० ) बाजरे की 
जाति का एक प्रकार का 
कदन्न | 

मड़ेया--( स्त्री, हि० ) छोटा 
मंडप । रोपड़ी । 

मढ़--(पु० हि०) रहने की जगह । 
अडियल | 

मढ़ना--(क्रि० हि०) बाजे के सुँ 
पर चमड़ा लगाना। थोपना | 
सढ़वाना -- सढ़ने का काम 
दूसरे से कराना । मदाई = 
मढ़ने की मज्ञदूरी । मढ़ने का 
काम । सढ़ानाज"-सढ़ने का 
काम दूसरे से कराना । 


'मणि--(सत्रो० स०) बहुमूल्य रत्न । 


जवाहिर । सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति | 
--माला = सणियों की माला । 

मत--( पु० सं० ) सम्मति । 
सञ्ञहब । मतलब । (फ़ा०) 
निपेध वाचक शब्द । न । 
नहीं। 

मतलव--( पु० आ० ) तात्पर्य । 
स्वार्थ । अभिप्राय । आशय । 
थर । वास्ता । सतलवी = 
स्वाथी 

सठवाला--( वि० हि० ) मस्त । 
नशे में चूर | पागल । 

समताचुयायी--(पु० सं०) किसी 
के सत को माननेवाला | 
सतावलम्वी = किसी एक मत 
पर अमल करनेवाला । 

सति--( स्त्री सं० ) बुद्धि । 
समझ । 

मतीरा--(छु० मारवाड़ी) तरबूज । 

मत्त--( वि० सं० ) मस्त । मत- 
चाला । पागल । 

मत्सर--(पु० सं०) डाइ। जलन । 
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४७१ 


सथनां 


मथना--(क्रि० हि) बिलोना । 
मथित =मथा हुमा) | 

मथानी--( स्त्रोश हि० ) रई । 
बिल्लोनी । महनी । 

मद--( पु० सं० ) हपं। मद्य) 
गर्व । अहंकार । (फ़ा०) कास्यं 
वा कार्य्यालय का विभाग। 
सीया । सरिश्ता । खाता । 

सद्कची--(वि० हि०) जा मदक 
पीता हा । 

मदखूला--( स्त्री, अ०) वह 
स्त्री जिसे कोइ बिना विवाह 
किए ही रख लेवा घर में 
डाल ले । रखनी । 

मद्द्‌ू--( स्त्री’ अ० ) सहायता । 
खर्च = पेशगी | --गार = 
सहायक | 

मद्रसा--(पु० अ०) पाठशाला । 

मदांध--(वि० सं०) मदोन्मत्त | 

मदाखिलत--(स्त्री ० अ०) बाँध । 
रोक । रुकावट | अधिकार | 
--बेजा = (खो० अ० फ़ा०) 
अनधिकार प्रवेश । अनुचित 
हस्तक्षेप । 

मधु--(प॒० सं०) शहद । पके 


सनगढ़ंत 


"दही, घी, जल, शहद और 
चीनी का मिश्रण । --प्रमे 
+-एक प्रकार का प्रमेह रोग। 
--मकक्‍्खी = शहद की सक्खी। 

मधुर--( वि० सं० ) मीठा । 
—ता=मिडास्त। | 

मध्य--(पु० सं०) बीच । --देश | 
>भारतवर्ष के बीच का 
प्रदेश । सध्यम=बीच का | 
मध्यमा = पाँच उँगलियों में 
से बीच को उंगली । मध्य 
की । -तत्ती=जा मध्य 
में हा। बीच का। मध्यस्थ 
=पंच । मध्याह्न=दिन का 
मध्य भाग । दोपहर के 
बाद का समय । 

मन--( घु० हि० ) अंतःकरण : 
चित्त। इच्छा । इरादा । 

मनळ्ूला--(वि० अ०) अस्थिर । 
चल | 

मनकूहा--( वि० अ० ) जिसके 
साथ निकाह हुआ हो । 
विवाहिता | 

मनगढ़ंत--(स्त्रो० हि०) कपोल- 
कल्पित । 
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मनचला 


मनुष्य 


मनचला--( वि० हि० ) हिग्मत- 
वाला । रसिक । 
मनचाहा--(वि० हि०) इच्छित । 
मनन--( पु० सं० ) विचार । 
सोचना । शील = विचार- 
शील । 
मनमाना--( वि० हि० ) जिसे 
सन चाहे । 
मनसुटाव--( ख्री० 
वैमनस्य । 
मनमोदक--(पु० हि०) असंभव 
कएपना करना। 
मनवाँ--( पु० देश० ) नरमा 
कपास । 
मनवाना--( क्रि० हि०-) मानने 
के लिये प्रेरणा करना । 
मंशा-( खी० अ०) इच्छा । 
मतलब | 
मनसव--(पु० अ०) पद्‌ । अधि- 
कार। --दार ( फ़ा० )= 
` झोद्ददेदार । 
मनशा--( ख्री० फ़ा० ) इच्छा । 
इरादा । (सं०) मनसा । 
मनसूबा--(पु० अ०) आयोजन। 
विचार । 


हि० ) 


मनस्क--( छु० सं० ) मन लगा 
हुआ । 

सनस्ताप--( पु० सं०) आंतरिक 
दुःख । पछतावा । 

मनस्चो--( वि० सं० ) आस्मा- 
भिमानी । मौजी । मनस्विनी 
= तेजस्तिनी खरी । 

मनहूस--( वि० अ० ) अशुभ | 
बुरा । शप्रिय-दर्शन । सुस्त । 
आलसी । 

सना--( वि० अ० ) निपिद्ध । 
वजित। 

भनाना--( क्रि० हिं० ) स्वीकार 
कराना । एजी करना । मनु- 
हार करना | प्राथना करना । 

मनी--( ख्री० फ़रा० ) वोरय्ये । 
(अं०) धन । --आडर = 
रुपये की हुंडी जा डाक द्वारा 
भेजी जाती है । 

मनीषा--( दि० सं० ) पंडित। 
ज्ञानी । बुद्धिमान्‌ । अकुमंद । 

मनुष्य--( एु० सं० ) आदमी । 
नर। -ता=शील । 
सभ्यता । शिष्टता । तमीज्ञ । 
स्व = आदमीयत । 
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मनेजर 


ET मारता जा मरग्रोला 


मनेजर--(ए० अं०) प्र बंधकरत्ता । | मनोवेग--( पु० सं०) मन का 


मनोकामना--( खो० सं० ) 
इच्छा । अभिलाषा । 

मनोगत--( वि० सं० ) जा मन 
में हो | दिली । 

मनोश--( वि० सं० ) भनोइर । 
सुंदर । 

मनोनोत--( वि० सं० ) पसंद । 
चुना हुआ । 

मनोयेग--( पु० सं०) मन का 
एकाग्र करके किसी एक 
पदार्थ पर लगाना । 

मनोरंजञन--( ए० सं० ) दिल- 
बहलाव । 

मनोरथ--(ए० सं ०) अ भत्ञापा | 
इच्छा 

मनोवां छित--( जि० सं० ) 

` इच्छित । मन माँगा । 

सनोविकार--.( पु० सं० ) चित्त 
का विकार | 

मनोबिज्ञान--( पु० स० ) चित्त 
की वृत्तियों को मोमांसा 
करनेवाला शास्र । 

मनोवृ त्ति--( सत्री० सं० ) चित्त 
की चृत्ति । 


विकार । 
मनोहर--( वि० सं० ) मन को 
हरनेवाला । सुंदर | ता = 
सुंदरता । मनोहारी =मनो- 
हर । सुंदर । 
मन्नत--( खी० हि० ) मानता । 
मनौती । 
ममता--(र्री० सं०) अपनापन। 
प्रेम | वह स्नेह, जा माता का 
पुत्र के साथ होता हे । मेह। 
ममोरा--( पु० अ० ) हलदी की 
जाति के एक पौधे की जइ । 
मयरुसर-...( वि० अ० ) प्राप्त । 
मयूर-(इ० सं०) मोर । 
मरकत--(छु० सं०) पन्ना । 
सरकना--( क्रि० अचु० ) दबाव 
के नीचे पढ़कर टूटना । मर- 
सर शब्द करना । 
मरकहा--( वि० हि० ) सींग से 
मारनेवाला [पछ] |` 
मरगोल, मरणोला--(पु० अ०) 
गाने मेली जानेवाली गिट- 
किरी । स्वर-कंपन (संगीत) ४ 
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सरवट 
J? LT PN ATE NEN 


मरघट--( पु० सं० ) श्मशान 


घाट । मसान । 

'मरजु--( पु० अ०) रोग । 
बीमारी । ख़राब आदत । 
कुटेव | 


'सरजिया--( वि० हि० ) मरकर 
जीनेवाला । समुद्र में इूबकर 
उसके भीतर से माती आदि 
निकालनेवाला । जिवकिया । 

'मरज़ी--( खो० अ० ) इच्छा । 
कामना । चाह। आज्ञा । 
खुशी । प्रसन्नता । थाज्ञा । 
स्वीकृति । 

मरण--(पु० सं०) सत्यु । मौत। 

"मरतबा--( एु० अ°) पद । 
पदवी । चार । दफा । 

'मरद्ना--(क्रि० हि०) ससलना । 
मल्षना । ध्वंस करना । चूण 
करना | माँडूना । गूथना । 

'मरदानगो--( सत्री० फ़ा० ) 
चीरता । शूरता । साहस । 

मरदाना--( वि० फा० ) पुरुष 
संबंधी । पुरुषों का-सा । 

मरदूदू--(वि० अ०) तिरस्कृत । 
नीच । 


मरहून 


मरना--( क्रि हि० ) र््व्यु को 


प्राप्त हाना । बहुत दुःख 
सहना । सुरकाना । सूखना । 
डाह करना । हारना । 
मरमर--(॑पु० हि०) एक प्रकार 
का दानेदार चिकना पत्यर । 
सरमराना--(क्रि० अनु०) मर- 
सर शव्द करना । 
सरस्मत-(खी० अ०) हुरुस्तो। 
मरखा--(छु० हि०) एक प्रकार 
का साग । 
मरखिया--( एु० अ० ) शोक- 
“सूचक कविता । ( उदूः ) 
सियापा । मरण-शोक । 
सरइटा--( पु० हि० ) महाराष्ट्र 
देश का रहनेवाला । मरहठा | 
मरहम--(पु० अ०) औषधियों का 
चह गाढ़ा और चिकना लेप 
जे घाव भरने के लिये लगाया 
जाता है । 
मरहला--(पु० अ०) मंजिल । 
पड़ाव । झोपडी । दर्जा । 
सरातिब । 


, मरहन--( वि० अ० ) जो रेहन 
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मरहूम 
किया गया हा | गिरों रक्‍खा 
गया हो । 

मरहम--( वि० अ० ) स्वगीय | 
स्ट्त । 

मरातिव-_( ए० अ० ) द्रा । 
पद्‌। उत्तरोत्तर ानेवाली 
अवस्थाएँ ॥ शष्ठ । तह । 
मकान का खंड । तल्ला । 

मराल--(ए० सं०) हंस । 

मरिच--(ए० सं०) मिरिच । 

मरी--( खी० हि० ) एक रोग | 
एक प्रकार का भूत । 

मरीज्ञ--( वि अ० ) रोगी | 
बीमार । 

मरीना--(पु०) एक प्रकार का 
ऊनी कपडा | 

मरुआ--( पु० हि० ) एक पौधे 
का नाम । 

मरुस्थल--(एु० सं०) बालू का 
सैदान । रेगिस्तान । 

मरोड़--(पु० हि०) ऐंउ्न। पीड़ा। 
व्यथा । पेट एऐँंठना । --ना 
एंडना । बल डालना । ऐंठकर 
नए करना वा मार डालना। 
दुःख देनः पीड़ा देना। 


मढम 

ससलना । मरोड़ा = ऐंटन । 
उमेठ । पेर को वह पीडा 
जिसमें ऐंठन होती है । 

मज्ञी-(खी० अ०) इच्छा । 
चाह । आज्ञा । स्वीकृति । 

मतेवा--(इ० अ०) पद्‌ । पदवी । 
बार । दफा ।. 

मतंबान--( पु० हि० ) रोगंनी 
वतन जिसमें अचार, सुरव्या, 
घी आदि रखा जाता है। 
अस्हतबान । 

मर्त्येलोक--( पु० सं० ) एथ्वी । 
मजुष्य-ल्ोक । 

मद्‌--(पु० फ़ा०) मनुष्य ! पुरुप । 
साहसी पुरुष । वीर पुरुष । 
जवान । पति । 

मर्दाना--( वि० फ़ा० ) पुरुष 
संबंधी । मनुष्यों चित । वीरो- 
चित । वोर । साहसी पुरुप 
का-सा । 

मडुंम--( पु० फ़ा० ) मनुष्य । 
--शुमारी -- मनुष्य-गणना । 
आबादी । मदुंमी =मरदा- : 
नगी । वीरता । पुंस्त्व । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


४७६ 


सद्देन 


मदन--( पु० सं० ) कुचलना । 
रोंदना । मलना । घस्सा। 
घोंटना । पीसना । नाशक । 
संहारकत्ता। मद्ित=मला 


या मसला हुआ । टुकडे-टुकढ़े 
क्या हुआ। नए किया 
हुआ । 


मर्म--(एु० सं०) स्वरूप | रहस्य । 
भेद । संधि-स्थान । -ज्ञ= 
भेद की बात जाननेवाला । 
-“पोड़ा =मन के पइुँचने- 


चाला कुश । आंतरिक 
दुःख । --भेदी -- आंतरिक 
कष्ट देनेवाला । 

मर्यादा--( ख्री० सं० ) सोमा । 
इंद । नियम । सदाचार । 
मान । गौरव । 

मल--(पु० सं०) मैल | कोट । 
दोष । यिष्ठा। द्वार = 


शरीर की चे इंद्रियाँ जिनसे 
सल निकलते हैं। पाखाने 

` का स्थान । रुदा । रोधक 
=जो मल को रोके । क़व्जि- 
यत करनेवाला । 


मलनी- ( क्रि हि० ) मोजना । 
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मलिक 


मसलना | धिसना । मालिश 
करना । ऐंठना । मरोइना। 
हाथ से वांर-वार दुबाना या 
रगड़ना । 

मलमल--(ख्री० हि०) एक प्रकार 
का पतला कपडा । 

सलमास--( पु० सं० ) वह 
अमांत मास जिसमें संक्रांति 
पड़ती हा । 

सलहम--( पु० अ०) मरहस । 
घाव आदि पर लगाने का 
झौषधियों का गाढा चिकना 
लेप | 

मलाई--( खी० देश० ) दूध की 
साढ़ी । सार । तत्व । रस । 


सलासत--(खी० अ०) लानत | 
फटकार । गंद्गो | मलामतोी 
उ-छुतकारने या फटकारने 
योग्य । घृणितत । जघन्य । 

मलाल--(पु० अ०) दुःख | रंज। 
उदासी | 

सलिक--( पु० अ०) राजा । 
अधघीश्वर[ मुसलमानों की 
जाति का नाम । मलिका = 
रानी । अधोश्वरी । 
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LN 


मलिन 


ण कफ पस 

मलिन--( वि० सं० ) मैला । 
गँदला । दूषित | खराब | 
बद्रंग । फीझा ! उदासीन। 
ता <<मैलापन । 

अलीदा-( इ० फ्रा० ) चूरमा । 
एक प्रकार का ऊनी वख | 

मलेरिया--(इु० अं०) एक प्रकार 
«का ज्वर । 

मल्ल--( छु० सं० ) पहलवान । 
युद्ध = कुश्ती । बाहुयुद्ध । 
` _--विद्या = कुश्ती की विद्या । 

सनल्लाइ--( छु० अ० ) धीवर। 
मामी ! सल्लाही का काम या 
पद्‌ । 

मंवक्तिल--( ए० अ० ) अपनी 

` ' ओर से वकील या प्रतिनिधि 
नियत करनेवाला पुरुप । 
असामी । 

मवरिखा--(वि० अ०) लिखित । 

सवाज्ञिब-(ए० अ०) नियमित 
मात्रा में नियमित समय पर 
मिलनेवाला पदाथ । 


मवाजी--( वि० अ० ) अनुमान |: 


किया हुआ । 
मवाद--(पु० अ०) पीब । 


सरक 


मवास--( पु० स० ) रक्षा का 
स्थान । शरण | किला । 
मवेशी--(पु० अ०) पशु । ढोर । 


*मराक्कुत--( खो० अ०) मेहनत । 


परिश्रम । 


मशगूल--(बि० अ०) काम में 


लगा हुआ | लीन । 

सशरू--( पु० अ० ) एक प्रकार 
का घारीदार कपड़ा । 

मशविरा--(पु० अ० ) सलाह । 
परामशं । 

सशहर--( वि० अ० ) प्रख्यात | 
प्रसिद्ध । 

मलान--(पु० हि०) मरघट । 

मशाल--( पु० अ० ) जलनेवाली 
एक प्रकार की मोटी बत्ती ।-- 
ची = मशाल दिखलानेवाला । 

मशोखत--( खी० अ० ) शेखी। 
घमंड। 

मशीन--(स््री ० अं ०) यंत्र । कल । 

मशीर--( पु० अ०.) सलाह देने 
चाला । संत्री । 

मश्क--( पु० अ० ) यभ्यास ` 
मश्शाक = अभ्यस्त । 
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५c 


ससक 


मसक--( पु० फ़ा० ) मशक । 
मसकना--( क्रिश स० थनु० ) 
किसी चीज्ञ कॉ. इस प्रकार 


दुबाना कि वह बीच में से फट. 


"जाय या उसमें दरार पड़ 
जाय । 
मसका--(पु० फ़ा० ) मक्खन । 


नैनँ । ताज्ञा निकला हुआ: 


' घी। दही का पानी । 
मसकोन--( वि० अ० ) गुरीब ॥ 
दीन । साधु । संत । दरिद्र । 
कङ्गा । भोज्ञा । सुशील । 
मसखरा--( पु० अ० ) हँसो इ। 
विदूषक । नक्का्त। पन = 
दिलज्लगी । हँसी । मजाक। 
मसख्री =दिज्ञगी । हँसी । 
मसज्ञिद--( स्री० फ़ा० ) मुसल 
` मानों का नमाज्ञ पढ़ने का 
स्थान | 
मसनद्‌--( खी० अ० ) बड़ा 
तकिया । अमीरों के बैठने की 
गद्दी |--नशीन -- मसनद पर 
बैठने वाला | अमोर | 
मसरऊ--(पु० अ० ) काम में 
आना । उपयोग | 


असान 


>? 


मसरूक्ा--( वि० अ० ) चुराया 
हु । 
मसरूफू--( वि० 
करता हुआ । 
मसल--( ख्री० अ० ) कहावत । 
मसलन्‌--(वि० अ०) उदाहरण 
के रूप में | यथा। 
मसलना--( क्रिश स॒० हिं० ) 
मलना । आटा गूंधना । 


अ० ) काम 


मसविदा--( पु० अ०) खरां । 
मसोदा । युक्ति । उपाय । 
तरकीब । 

मसहरी--(स्त्री० हि०) पलंग के 
ऊपर और चोौरोंओरर लट- 
काया जानेवाला वह जाली- 
दार कपड़ा जिसका उपयोग 
सच्छ॒डों आदि से बचने के 
लिये होता है । 

मसाल--( पु० द्वि० ) मरघट। 
श्मशान । 
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४७९ 


मसाला 


2 
मघाला--(छु० फ़ा०) साधन। 
मिर्च, धनिया आदि जा तर- 
कारी में पइते हैं। --दार = 
जिसमें किसी प्रकार का 
मसाला लगा या मिला हो । 
मस्ति--(खो० सं०) लिखने को 
स्याहो । रोशनाई । 
मलीह--(छु० अ०) इँसाइयों के 


धर्मगुरु हजरत इला. का. 


एक नाम । 

मसूड़ा--( पु० दि°) मुंह के 
अंदर दाँतों की पंक्ति के नीचे 
या ऊपर का मांस जिस पर 
दाँत जमे होते हैं ।. 

मसूर--( पु० सं० ) एक अन्न 
मसुरी । 

मसूरी-( खरी०. सं० ) माता। 
चेचक । मसूर । 

मसलेसना--(क्रि० दि०) कुड़ना । 

मखौदा--(पु० अ०) मसबिदा । 
खर्रा । उपाय । तरकोब । 
--बाज़ = अच्छी युक्ति सोचने 
वाला । चालाक। 

मस्त--(वि० फ़ा० ) मनचला । 
मदोन्मत्त । सदा प्रसन्न 


सहक _ 


आर निश्चिन्त रहनेवाला । 
यौचन-मद से भरा हुआ । 
सदपूणं । मग्न । आनन्दित । 
घमंडी। मस्तानाऱ्व्मर्स्तो 
का सा । मस्त । मत्त । 
मस्ती =मतवालापन । भोग 
को प्रबक्न कामना । 
मस्तक--(पु० सं०) सिर । 
मस्तिष्क--( पु० सं० ) मेंज़ा। 
मगज । दिमाग । 
मस्तूल--( पु० पुत्ते०.) नावों पर 
गाडा जानेवाला वह बढ़ा 
लट्टा या शइतीर जिसमें पाल 
बांधते हैं। 
महँगा--( वि० हि०) अधिक 
मूल्य पर बिकनेवाला । 
महँगो >- महँगापन । महँगे 
हाने की अवस्था । कहत । 
महंत--(पु० हि०) साधुथो का 
सुखिया। (वि) बढ़ा। 
श्रेष्ठ । प्रधान । 
सहक--(खी० ० हि०) गंध | बास। 
बू। -दार=( वि० हि० ) 
महकनेवाल। । गंध देनेवाला । 
--ना ”-गंध देना। बास देना। - 
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४८० 
मालिक: ` `सा 
महकमा--( पु० अ० ) सीया । किया जाथ । सहबूब्रा= 

सरिरता। प्रेमिका । माशूका । 
मददज्ञ--( वि० अ० .) शुद्ध । | महरवान--(षु० अ०) कृपालु । 
ख़ालिस | केवल ।. सिफ | दयालु । महरबानी =क्कृपा । 
अहत्‌-_(वि० सं० ) महान्‌। | महरम--( पु० अ० ) भेदका 
बढ़ा । : . जाननेवाला । ( खी० ) 
अहदता--( पु० गु० ) सरदार । अंगिया की कटोरी । अँगिया । 
गाँव का सुखिया। लेखक। | महरा-(इ० हि० ) कहार । . 
सुंशी । महरूम--(वि० आ०) घंचित। 
अहताब--(खी० फ़ा०) चाँदनी । मदर्षि--(पु० सं० ) बहुत बढ़ा 
एक प्रकार को आतिशबाज्ञी । पर ष्ठ ऋषि । 
चाँद । सहल सु० अ०) प्रासाद । 
अहत्तर--( वि» सं० ) अधिक रनिवास' । झंतःपर । बड़ा 
बड़ा । शूद्ध। पा र < 
५ --( पु० अ० ) शहर का 
ह) पवन । कोई विभाग जिसमें बहुत-से 
उत्तमता । . 


द थि ) चेरा | मकान हो । 


_ हुया। सीमा-बद्ध । वाला । तहसील वसूल करने 
अदृफ़िल--(स््री०अ०) मजलिस। चाला । 
सभा । नाच-गाना दोने का | महसूल--( पु० अ० ) कर । 


धाम किराया । लगान । 
मदफज्ञ--(वि० अ०) सुरक्षित । | महा--( वि० स्रं ) यत्यंत । 

रचा किया हुआ । ' बहुत अधिक । बहुत बड़ा। 
महबूब--(छु० अ०) जिससे प्रेम || -_काय=बहे शरीरवाला । 
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४८१ 
महा महा 


--काल = यमराज । खुत्यु । 
—काच्य=काच्य का बड़ा 
अंथ । जन = कोटीवाल । 
चनिया । . भलामाचुस । 
--जनी =रुपये के लेन-देन 
का व्यवसाय । एक प्रकार की 
लिपि। --ट्ठीप= पृथी का 
चह बड़ा भाग जो चारों्ोर 
प्राकृतिक सोमाओं से घिरा 
हुआ हो। सहान्‌= बहुत 
बड़ा । विशाल । --प्रभु = 
एक  आदर-सूचक पदवी । 
राजा-। संन्यासी | --प्रसाद 
=इईश्वर या देवताओं का 
प्रसाद | जगन्नायजी का चढ़ा 
हुआ भात । अखाद्य पदार्थ । 
--प्रस्थान =शरीर त्यागने 
को कामना से हिमालय की 
ओर जाना । मरण । देहांत । 
--म्राह्मणु =वह व्राह्मण जा 
स्तक-कृत्य का दान लेता हो । 
निकृष्ट ब्राह्मण । --भाग = 
साम्यघान्‌। . क्रिस्मतवर । 
भारत =कोई बडा युद्ध 
या लड़ाई-गडा.। कोई बहुत 


बढ़ा अंथ । का रव और पांडवों 
का असिद्ध युद्ध जिसका 
चर्णन उक्त महाकाव्य में है | 
¬ भुत -- एथ्वी, जल, अप, 
वायु और आकाश ये पंच- 
तत्त्व । भूत। प्रेत । महा- 
सात्य=राजा का प्रधान या 
सबसे बड़ा अमात्य। महा 
मंत्री । --माया प्रकृति । 
बुद्ध की माता का नाम । 
मायावो । --मारी "-वबा । 
मरा । --यज्ञ = हिंदू-धर्म के 
अनुसार नित्य किये जानेवाल्े 
के । --यात्राऱ्यसृत्यु । 
मौत । --राज= बहुत बढ़ा 
राजा । ब्राह्मण, गुरु भर 
किसी के लिये संवोधन । एक 
उपाधि । --राजाधिराज = 
बहुत बढ़ा राजा । एक प्रकार 
की पदवी। --राज्ञी -- महा- 
रानी | सम्राज्षी | --राणा = 
मेवाड, चित्तौर और उदयपुर 
के राजाओं की उपाधि । 
वीर हनुमानजी । बहुत 
बड़ा वीर । महात्मा = महानु- 
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४८२ 
सह्दारत माँड्ना 
MSS OS त_त्त्ः लाल उतप. 

भाव बहुत बड़ा सा, रोटी जो महुआ मिलाकर 
संन्यासी या विरक्त । | पकाई गई हो । एक बाजा । 
महारत-- (खी० फ्रा०) अभ्यास । समहुआ--( पु० हि" ) एक. वक्त । 
परक] महोागनी--(एु० अ०) एक पेड़ | 
महाल--( पु० अ० ) सुद्दल्ला । महे।त्सव--( पु० सं० ) बड़ा 
भाग | दिस्सा। उत्सच । 


महावत--(पु० हि०) फीलवान । | महेद्य--(छ० सं०) एक आदर- _ 


सूचक शब्द । महाशय । 
सहोदया=ख्ियों के लिये 
एदर-सूचक शाढद्‌ । 


हाथी हाँकनेवाळा । | 
सअहौषिध--( ए० सं० ) कारगर 


महावर--(ए० दि०) एक प्रकार 
का लाल रंग । 

महावरा--(अ०) आदत । बोल- 
चाल के निश्चित वाक्य या 

` ` शब्द । महावरेदार --जिसमें 
महावरा हो । 

महिला--(स््री० सं०) खी । 

महोन--( वि० हि० ) पतला । 
कोमल । 

महीना--( ए० हि० ) काल का 
एक परिसाण जो तांस दिन 
का होता है | मासिक वेतन । 


जशा 


सांगलिक--('वि० सं०) शुभ | 
माँजना--( क्रि० हि० ) जोर से 
सखकर सल छुड़ाना । साभा 
देना । अभ्यास करना । 
साँका--(पु० दि०) नदो में का 
टापू । वृक्ष का तना । 
माँकी--( छु० हि० ) केवट। 
मल्लाह । चल्धवान्‌। 
माँड़--( पु० हि० ) पकाये हुये 


स्त्रियों का मासिक धमे | चावलों में से निकला हुआ 
महुअर--( ख़ो० दि० ) वह भेड़ लसदार पानी। 

लिसका ऊन कालापन लिए | मांडुना--(क्रि« हि०) मलना । 

लाल रंग का होता है। वह | सानना। गृँधना। सचाना। 
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ी ४८३ 

मांडा मातबर 

माँडा--(ए० दि०) आँख का एक | माखालिया--( फा० ) पागल- 
रोग । पन । सनक । 


माँडी--( खी० हि०) भात का 


मागधी-_(खी० सं०) मगध देश 


पसावन । माँइ । कपड़े या सूत को प्राचीन भाषा । 
के उपर चढ़ाया जानेवाद्या | माघ--( पु० सं०.) हिन्दुओं का 
कलफू । एक महीना । 

माँद--(वि० हि०) गुफा । जंगली |. माजरा--(अ०) घटना । वार- 
जानवरों का बिल । दात। -  . र 


माँदगी--(स्रो० फा०) बीमारी । 
रोग | थकावर | 

माँदा--(वि० फा०) थका हुआ । 
रोगी । बीमार । 

मांस--( पु सं०) गोश्त | 
--खोर = मांस खाने वाला | 
मांसाहारी । --पिड --शरीर । 
देह | --भक्षी =माँस खाने 
वाला । --भोजी-+--मांस 


न माजिद---(अ०) गुरुजन । बुं 

| माजून--(खी० अ०) वह बरफ़ी 
या अवलेह जिसमें भाँग 
मिली हो । 

माजूफल--( घु० फा० ) माजू 

नामक झाडी का गोंद । 

माटा--(पु० हि०) लाल च्यूँटा । 

| माणिक्य--(पु० सं०) लाल रंग 


खाने वाला! मांसल =मांस || * एक रल्न ! 
से भरा हुआ । मोटा ताजा । |! मात--( खी० अ०) पराजय । 
हार । 


बलवान्‌ । मांसाहारो = माँस 
खानेवाला । 
सा-(ख्ी० सं०) माता । 
माकूल--( वि» अ० ) उचित । | मातवर--( वि+ अ० ) विश्वास 
ठीक । ग्रोऱ्य । पूरा । बढ़िया । * करने योग्य। सातबरी= 
जो निरुत्तर हो गया हो | विश्वास । 


¦ मातदिल--(वि० झ०) न बहुत 
: उंढान बहुत गरम । 
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४८ 
सानना 


` मातम--( पु० अ० ) शोक। 
_पुर्सी = स्तक के सम्ब” 
न्घियों को सान्त्वना देना । 
मातमी = शोक-सूचक । 
मातहत--(ए° झ०) अधीनर य 
कर्मचारी । मातहती उ-अधी- 
नता । 
माता--(स्त्री० हि०) मा । कोई 
., पूज्य वा आदरणीय खी। 
शीतला । 
मातृपूजा--(स्त्री ० द्वि०) विवाह 
की एक रीति । 
मातृभाषा--( स्त्री,» सं० ) वह 
भापा ज्ञो बालक माता को 
गोद में रहते हुए सीखता है । 
मात्र--( अव्य० सं० ) केवल । 
सिफ़ । 
मात्रा--(स्त्रो० सं०) परिमाण । 
एक बार खाने योग्य औपध । 
मात्रिक = मात्रा सम्बन्धी । 
मात्सर्य--( छु० स० ) इष्यां । 
डाह । 
माथुर--( पु० सं० ) मधुरा का 
निवासी । ब्राह्मणों की एक 
जाति। कायस्थों की . एक 


जाति । वैश्यां की एक जाति । 
माद्क--(वि० सं०) जिससे नशा 
हो । नशीला । --ता= 
नशील्लापन । 
माद्र--( स्त्री, फा०) माँ। 
“ --जाद -- बिलकुल नंगा । 
| सादा--(स्त्री० फा०) स्त्री जाति 
का प्राणी । 
मादा--(पु० आ०) वह सूल तत्व 
जिससे कोइ पदार्थ वना हो | 
डद का मूल । योग्यता । 
पीबत 
माछुरी--(स्त्री० सं०) मिठास । 
माछुये -- सधुरता । काव्य का 
छुक गुण । 
साध्यम-( वि० सं० ) कायें- 
सिद्धि का उपाय या साधन । 
( झं० ) मोडियम । 
मान--( ए० सं० ) परिमाण। 
मिक्‌दार । पैमाना । अहङ्कार । 
इज्जत । 
मानना--(क्रि० हि०) स्वीकार 
करना । अनुकूल होना । दच 
समझना । सञझ्जत करना । 
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४८५ 


मानत्र 


माननीय = पूजनीय । आद- 
रणीय । 

मानव--(पु० सं०) आदमी । 
--शास्त्रन्न्वद्द शास्त्र जिसमें 
मानव-जाति को उत्पत्ति और 
विकास आदि का विवेचन 
होता है । मानवी =स्त्रो | 
नारी । सानव सम्बन्धी । 

मांनस--(पु०सं०) मन। मनुष्य । 
शास्र = ननोविज्ञान । 
सानसिक = मन सम्बन्धी । 

मानसरोवर--(पु० हि०) हिमा- 
लय की एक प्रसिद्ध बढ़ी 
रोल । 

माना--(फा० ) शायद । उदा- 
हरण । होनेवालया । 

मानिक--(छु० हि०) एक मणि 
का नाम | 

मानिनी--(वि० सं०) गवेवती । 
स्ष्टा। 

मानी -( वि० हि० ) घमंडो । 
(आ० ) अर्थ, । मतलब | 
तत्व । रहस्य । कारण | 

मांचुबी--( खो० सं०) खी! 


मामा 


अरत । मनुष्य सम्बन्धी ।- 
मनुष्य का । 

माने--(पु० अ०) अर्थ | मतलब । 

मानों--( अव्य० दि० ) जैसे । 
गोया । 

मान्य--<( वि० सं०) आदर के 
योग्य । 

साप--( स्रो० हि० ) नाप । परि- 
माण । मापना र नापना । 

माफ--(वि० 'ग०) क्षमा । 

माफूकत--( स्री अ० ) अलु- 
कूक्षता । मेल । सैत्री । 

माफ्रिक़--(वि० अ०) अनुकूल । 
अनुसार । 

माफ़ी--(स्री० अ०) क्षमा । वह 
भूमि जो किसी को बिना 
लगान के दी गई हो । 

मामलत--(स्री ० अ०) मामित्ना । 
विवादास्पद विषय । 

मामला--( घु० अ० ) काम | 
पारस्परिक व्यवहार । झगडा । 
सुकदमा । प्रधान विषय । 


मासा ( पु० अचु० ) माता का 
भाई ' ° 
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४८६ 


सामो 


मामी--( खो० फ़ा० ) मामा की 
स्त्री । 
मासू--(स्त्री ० आनु०) माता का 
भाई । मामा । 
मासूल--(ए० झ०) टेव। लत । 
. रीति | रवाज । 
मामूलो--(वि० अ०) नियमित । 
नियत । साधारण । 


नेहर । 


मायल--(वि० फा०) झुका हुआ | 


मिला हुआ । 

माया--( स्त्री सं० ) धन। 
अधविया । अम । छुल। कपर। 
जादू। -मोदद= छल । 
प्रलोभन । - वादी = इश्वर 
के सिवा प्रत्यक वस्तु को 


= धोखेवाज्ञ । फुरेबी । 
मायूस--(वि० फा०) निराश । 
नाउम्मेद्‌ । 
मार--( स्त्रीश हि० ) चोट। 
निशाना । मार-पीट । युद्ध । 
काली सिट्टी की ज॒मीन। 
(फा०)साँप । > अत्याचारी । 


साच 


>+काट नत्युद।. कड़ाई। 
--ना = बध करना । सताना। 
फेंकना । छिपाना । पीटना । 
नष्ट। करना । चलाना। 
मारकज-मार डालने वाला । 
किसी के प्रभाव आदि को नष्ट 
करनेवाला । 


: मारका--( एु० अं०) मार्क । 
सायका--( छु० हि० ) पीहर। |. 


चिह्न । निशान | (पु० अ०) 
युद्ध । लड़ाई । बहुत बड़ी या 
_ महत्वपूर्ण घटना । 
भारखेर--( पु० फ़ा०) एक 
प्रकार की बकरी वा भेइ। 


: सारफ़त--(अव्य० अ०) द्वारा । 


जरिये से । 
सारू--(पु० हि०) एक राग। 


स्व ' मारे-- (अब ज 
अनित्य माननेवाला । --वी | मर (अव्य हि०) वजह से। 


कारण से । 


| साक--( एु० थं) छाप। 


साकी = छाप। 
मार्केट-( पु० अं० ) बाजार। 
हाट । 
मार्ग--(एु० सं०) रास्ता । 
माचे--( पु० अं० ) अंगरेजी का 
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सजन साशा 
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तीसरा मास। गमन। गति। बहुत घनी। भरा हुआ। 
सेना का कूच । लबालब । 

माजन--( पु० सं० ) सफाई। मालिक--( पु० अ० ). ईश्वर | 
मार्जनीय >-माजन करने पति । शौहर । मालिकाना = 


योग्य । मिल्कियत । स्वामित्व । 
माल--( पु० फ़ा० ) असवाब । सालिक की तरह । मालिकी = 
सामान । --खाना = भंडार | सालिक का स्वत्व । 


गाड़ी =रेल में वह गाड़ी ! मालिनी--(खी० सं०) मालिन । 
जिसमें केवल माल आता- | मालिन्य--( प० सं० ) मैल्षा- 
जाता है। --गुज्ञार =साल- ' पन । अंधेरा । . 

गुज्ञारी देनेवाला । --गुज्ञारी | मालियत--(ख्री० अ०) क्रीमत। 
=ज्ञमीन का कर । लगान । ¦ धन । क़्ीमतो चीज्ञ । 
गोदाम =चह स्थान जहाँ | माली--( पु० हि०) बाग को 
साल रक्खा जाता है। | सोंचने और पौधों को डोक 
—मताअ=अ्सबाब और स्थान पर लगानेवाज्ञा 


रुपया । --दार=घनी। पुरुप । माल के संबंध का। 
मालटा--(खी० अं०) एक प्रकार धन संबंधी । 
को नारंगी । | मालीदा--(प० फा०) मलीदा । 


| 

। 

| 

सालतो--(खी० सं०) एक अकार | चूरमा । एक प्रकार का ऊनी 
की लता का नाम | | कपड़ा | 

मालवोथ--( वि० सं० ) मालवे | मालूम--( वि० अ० ) जाना 
का । मालवे का रहनेवाला। | हुआ । ज्ञात। 

माला--( खी० सं० ) पंक्ति । | माश--(अ०) खड़ी सूँ । 
अवल्लो । फूलों का हार । | माशा--( पु० हि०) एक प्रकार 
झुंड । --माल=( अ० | का यार वा सान । 
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४८८ 


माशूक 


माशूक--( पु० अ० ) प्रेम-पात्र । 
माशुक़ा = प्रेमिका । 

मास--( पु० सं० ) महीना । 
मासिक=महीने का । 

मासिवा--( अ० ) अतिरिक्त । 
अलावा । सिवा । 

मास्टर--( पु० अं० ) स्वामी । 
गुरु। शिक्षक । किसी विषय 
में परम प्रदीश | मास्टरी = 
मास्टर का काम । पढ़ाने का 
काम । 

माह--( पु० हि० ) माघ। 
९ फ़ा० ) मास । महीना ।-- 
चार =प्रतिमास । मासिक | 
महीने का वेतन । --वारी 
= हर महीने को । मासिक | 


साहियाना = माहवार | मासिक 


चेतन | 
माहताव--( पु० फा ) चंद्रमा । 
एक प्रकार की आतिशबाज्ञी । 
माहात्म्य--(पु० सं०) महिमा । 
गौरव । आदर । मान | 
माहियत--( ख्री० अ० ) भेद । 
प्रकृति । विवरण । 


मिजाज 


rere 


माहिर--( वि» आ० ) ज्ञाता । 
जानकार । 

माही--(फ़ा०) मछली । —गीर = 
मछली पकडनेवाला। मछुवा । 

माही मरातिव--( पु० फ़ा०) 
राजाओं के आगे हाथी पर: 
चलनेवाले सात मंडे । 

माडुर--(एु० हि०) विष । ज्ञडर। 

माहँ--( खो« देश० ) पक छोटा 
कीड़ा । ; 

सिंडाई--(स्री० हि०) मींजना । 
सींडने बी मज़दूरी । | 

मिक्नइ--(स्वी० फ्रा०) मत्तह्वार। | 

| गदा 

| मिझूदर-(खी० फ़ा०) मात्रा? 


परिमाण । 
मिकनातीस--( पु० फ़ा० ) 
चुंबक पत्थर | 
समिचजा--(क्रि०ण हि०) आँखों 
का बंद होना । 
मिचलाना--( क्रि० हि० ) उब- 
काई आना । 
मिजराव--( खी० अ० ) सितार 
बजाने का छल्ला । 
मिज्ञाज--( ए० अ० ) तासीर | | 
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दिल । घमंड । --भ्ाली = 
एक वाक्यांश जिसका व्यवहार 
किसी का शारीरिक ङुशल्न- 
मंगल पृछने के समय होता 
है। --दार=घमंडी । 
--पुरसी = तबीयत का हाल 
पूछना । --शरीफ़ = आप 
अच्छे तो हैं | मिजाज-आली। 
सिजाजी = घमंडी । 


३८९ सा 
मटना 
> = 
स्वभाव । प्रकृति । तबीयत | काई मीठी खाने की चीज्ञ। 


मिठास = मीठापन । 


मिडिल--( वि० अं० ) मध्य । _ 


बोच । शिक्षाक्रम में पुक 
कक्षा । मिडिलची = मिडिल 
पास । --स्कूल = वह स्कूल 
जिसमें मिडिल तक पढ़ाई 
हाती हा । 


मित--(वि० सं०) जा सीमा के 


अंदर हा । परिमित । थोडा । 
कम । --भापी=यथोषा 


भिटना--( क्रि हि०) नष्ट द 
` ज्ञाना। नरह जाना। रद्द 
होना। मिटाना = न्ट करना । 
न रहने देना। खराब करना। 
मिट्टी-( खो० हि० ) भूमि । | 
धूल्ञ । भस्म । लाश । | 


t 


योलनेवाला। --व्यय 5८ 
कम खच करना। किफ़ायत्त । 
--व्ययत्ता--कम खर्च करने 
का भाव। --च्ययो= 
किफायत करनेवाला । मित्ता- 


0 हारी आहार का संयमी । 
मिठ्ठे--( खी० हि० ) चुम्बन । | मिति--( 'खी० सं० ) मान | 


शा परिमाण । सीमा । हद । 
मिर्‌&ू--(ए० हि०) मीठा बोलने- | काल की अवधि। मिती = 
चाला | तोता । देशी महीने की तिथि या 


मिठवोला--( पु० हि० ) मन में तारोख । दिन । दिवस | 
कपट रखकर ऊपर से मीठी | मित्र--(पु० सं०) सखा । दोस्त। 
बातें करनेवाला । -- ता = दोस्तो । 

मिठाई--(ख्री० द्विश) मिठास । | सिशुन--( पु० सं० ) मर्द और 
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मिथ्या 


औरत का जोढ़ा | संयोग । 
समागभ । एक राशि का 
नाम । ज्योतिप में एक लझ। 
मिथ्या--( वि० सं० ) असत्य । 
झूठ । मिथ्याचार = कपटपूर्ण 
आचरण । मिथ्याभियोग = 
किसो पर झूठ-सूठ अभियोग 
लगाना । --वादी 5८ झूठा । 
असत्यवादी । सिथ्याहार = 
प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना । 
'मिनमिताना--( क्रि अचु ) 
मित्त मिन्‌ शब्द्‌ करना । नाक 
से बोलना । बहुत सुस्ती से 
काम करना । 
'मिनवाल--(पु० अ०) करघे का 
वेन । 
मिनहा--(फ़ा०) सुजरा किया हुआ । 
'मिन्‌ज्ञानिव--(क्रि० अ०) ओर 
से। तरफ़ से । 
'मिनजुमला--(फ़ा०) सब में से। 
कुल में से । 
मिन्नत--( खी० अ० ) प्राथना । 
निवेदन । दीनता । 
-मिमियाना-(क्रि अनु०) भेड़ 


या बकरी का बोलना । 


मिरज्ा 


मियाँ--( पु० फ्रा० ) स्वामी । 
मालिक । पत्ति। महाशय। 
शिक्षक । पहाड़ी राजपूर्तो की 
एक उपाधि । सुसलमान | 
मिष्ट, = मोठी बोली 


बोलने वाला । मधुर-भाषी । . 


तोता । सूखे । बेवकूफ । 
मियान--( खी० फ़ा० ) तलवार, 
कटार आदि का फल रखने 
का खाना । शरोर | (पु० फ़ा०) 
बीज का हिस्सा | --तह -< 
ह धारण कपड़ा जो किसी 
अच्छे. केपडे के नोचे उसकी 
“कक्ष आदि के लिये दिया 
जाता है । मियाना =मध्यम 
आकार का । एक प्रकार को 
पालको । मियानी = पायजामे 
में वह कपड़ा जो दोनों 
पायंचों के बीच में पड़ता है। 
मिरगी-(खी० हि०) एक मान- 
सिक रोग। अपस्मार रोग | 
मिरज़ई--( खो० फा०) एक 
प्रकार का पहनने का कपड़ा । 
मिश्जा--( पु० फ्रा० ) मीर या 
अमीर का खड्का | रान- 
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मिरदंगी द 
कुमार । झुरालों को एक 
उपाधि । कासला--भिज्ञाज 
"स नाजुक दिमाग़ का | 

मिरदंगी--( ए० हि० ) वह जो 
झुदंग बजाता हो । | 

मि्च॑--(सत्री० हि०) मरिच । 

मिलन--( ए० सं० ) मिल्लाप। 
भेंट । मिलावट | --सार = 
सबसे देलमेल रखनेवाला । 
--सारी =सबसे हेलमेल | 
रखना । सदृव्यवहार । | 
मिलना = सम्मिलित होना । 
बोच में का अंतर मिटना। 
सरना । भटना । मुलाक़ात | 
होना । लाभ होना । बजने से | 
पहले वाज्ञों का सुर या आवाज्ञ 
ठीक होना । मिलनी =विवाह | 
की एक रस्म। मिलन । | 
मिलाइई-=मिलाने की किया | 
या भाव । मिलाने की मज- 
दूरी । विवाह को मिलनी 
नामक रस्म । मिलनी । 
मिलान =तुलना । ठीक होने 
को जाँच । मिलाना = मिश्रण 
करना । -पुक करना । सटाना । 


| 
| 
| 


मिशन 


सेट या परिचय कराना । सुलह 
या संधि कराना । साँटना । 
बजाने से पहले बाजों का सुर 
या आवाज ठीक करना । 
मिलाप = मिलने की क्रिया. 
या भाव । मित्रता । सुला- 
कलात ¦ संभाग । मिलाई । 


मिलाव--(पु० हि०) मिल्लावर। 


मिलाप । --४८"खोट । 
मिलनी = मिल्लाई । मिला- 
वट | मिलाने के बदले में 
मिल्ला हुआ घन। 


| मिल्क--(पु० अ०) जर्मीदारी । 


जागीर । मिल्कियत = जमो - 
दारी । जागीर। जायदाद । 
जिस पर मालिकों का सा 
इक्‌ हो । मिल्की = जमों दार । 
जागीरदार । 


मिहलत--( खी० हि० ) मेल- 


जाल । घनिष्ठता । मिलन- 
सारी। 


मिशन--(पु० अं०) विशिष्ट कार्य 


के लिये भेजे हुए आदमी । 
इंसाइयों की संस्था। राज- 


' नीतिक उद्देश्य से भेजा हुआ 
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मिश्र मिस्तरी 
Ro 
दूत-संडल । -री=वद भाषा । जमाई हुई दानेदार 


इसाई पादरी जो करिसी चीनी । 
मिशन का सदस्य होता है। | मिसरोटी--(अ०) गिस्से आरे 


पादरी । को बनी हुई रोटी । कंड 
,मिश्चव--( वि० सं० ) मिला या आदि पर सेंककर बनाई हुई 
मिलाया हुआ । मिश्रित । चारी । अँगाकदी । 


ब्राह्णों के एक वर्ग की | मिसिल--(खी० अ०) फ़ाइल । 
पदवी । भिश्रण=मेल। | मिसाल--( आअ० ) उपमा। 
मिलावट । जोड़ना । उदाहरण । नज्ञीर । कहावत | 
मिश्रित" एक में भिलाया | मिएकला--(पु० अ०) सिकली 
हुआ । मिश्ो=जमाई हुई |.” , करनेवालो का एक औज्ञार | 


दानेदार चीनी । | सिन (अ०) दीन । येचारा 
निष्ट-(पु० सं०) मीठा रस। दरिद्र । गरीब । कंगाल । 

मोठा । --भाषी = मीठा सोधा-सादा ! मिस्कीन सूरत 

बोलनेचाळा । मिष्टान्न = जा देखने में सीधा-सादा 

मिठाई । या दीन, पर वास्तध में दुष्ट 
'मिस--( घु० हि० ) बहाना! हो । मिस्कोनोचच्दीनता । 

हीज्ञा । नकल । ( फ़ा० ) ग़रीबी । सुशीलता । 

(अं०) कुआरी लड़की । | सिस्कोर--(यं०) भोजन | एक _ 

कुमारी । साथ बैठकर खाने पीने वालों 
मिसरा-(फा०) उदूः याफ़ारसी | का समूह । गुप्त परामशं । 

की कविता का एक चरण । | मिस्टर--( अं० ) महाशय. 

पद्‌ । तरह = समस्या । सदोदय । 


'मिसरी--(ख्री ० सिख देश से) | मिस्तरी--( पु० अं० मास्टर ) 
मिस्र देश का निवासो या चतुर शिल्पकार । -खाना = 
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मि सोना 
ee SSS 
जहाँ लोदार, बंदई काम बुख़ार जो निर्धारित समय के 


करते हैं। 
) पक प्रसिद्ध 


मिस्ल--( वि० अ० ) समान । 
तुल्य । 

सिस्सी--{अ०) एक प्रकार का 
मंजन । 

मींगो--( ख्री० हि» ) बीज के 
अंदर का यूदा । गिरी । 

मींड़--(स्री० हि०) संगीत में एक 
स्वर से दूसरे स्वर पर जाते 
समय मध्य का अंश इस 
सुंदरता से कहना जिसमें 
दानां स्वरो के बोच का 
संवन्ध स्पष्ट हो जाय । 


. मी्ाद--(स्त्री० अश) अवधि। 


कैद की अवधि | | 


मीझादी--( वि० द्वि० ) जिसके | 


सिये काई समय या अवधि | 
नियत हो । जो कारागार में | 
रह चुका टो । --हुंडी = वह 


इ'डी जिसका रुपया तुरंत न ¦ 


देना पडे । -बुख़ार = वह | 


पहले न उत्तरे। 

मीचना--( क्रि हि > बन्द 
करना। सुँदना। ` 

, मोज्ञान-(खी० अ०) जोड़! 

मीटिंग--(स्री० अं०) अधिवेशन । 
सभा । 

मोठा--( बि० हि० ) चीनी या 
शद्दद आदि के स्वादवाला | 
मधुर । ज्ञायक्रेदार । हलका ।, 
प्रिय । रुचिकर । गुड़ । 

. मिठाई। 

, सीठीछुरी--(ख्री० हि०) विइवा- 
सघातक । कपटी । कुटिल । 

मीठीमार-(खो० हि०) भीतरी 
सार । 

मोना--( ख्री० सं ) राजपूताने 
की पुक प्रसिद्ध योद्धा जाति। 
रंग बिरंगा शीशा। कीमिया । 
सोने, चाँदी आदि पर किया 
जानेवाला रंग बिरंग का 
काम। शराब रखने को 
सुराही । -कार=वह जो 
चाँदी, साने आदि पर रंगीन 
काम बनाता दो । मीना करने 
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सोनार 


सोर 


उ पन 


बाला । --कारी=सोने या 
क्षांदी पर होनेवाला रंगीन 
काम । किसी काम में निकाली 
या की हुईं बहुत बड़ी बारीकी । 

मीनार--(फ्रा०) स्तंभ । लाट । 
मसजिदों आदि के कोनों पर 
बहुत ऊँची उठी हुई गोल 
इमारत जो खंभे के रूप में 
होती है । 

मीमांसक--(पु० सं०) मीमांसा 
करनेवाला । मींमासा = तस्व 
का विचार, निणंय या विवे- 
चन । मीमांसित = जिसकी 
मीमांसा की जा चुकी हो । 

मीर--( पु० फ़ा०) सरदार । 
प्रधान । धाम्मिक आचार्य । 
सैयद जाति की एक डपाधि। 
तास में सबसे बड़ा परु । 
—अज्ञ=वह कर्म्मचारी जो 
बादशाहों की सेवा में लोगों 
के निवेदनपत्र आदि उपस्थित 
करे | ---आतिश = वह कमे- 
चारी जिसकी अधीनता में 
तोपख़ाना हो। मीरज्ञा= 
अमीर य़ा सरदार का लड़का। 


मुगल शाहज़ादों की एक 
उपाधि । मीरज़ाई = मीरजा 
का पद या उपाधि । अमीरी । 
अमीरों या शाहज्ञादों का सा 
ऊँचा दिमाग़ होना । अभि- 
मान । मिरज्ञई। --फ़श -- 
चे भारी पत्थर जो बड़े बड़े 
फ़शों या चाँदनियों आदि 
के कोनों पर इसलिये रखे 
जाते हें जिसमें चे हवा से उड़ 
. न जाये । --बरूशो = सुसल- 
«हनी राजस्व काल का एक 
ग्रधाग्र कर्मचारी । ---बहर = 
सुसलमानी राजत्वकाल में 
जल-सेना का प्रधान अधि- 
कारो । वार =प्राचीन 
सुसलमानी राजत्वकाल का 
एक प्रधान कमेचारी ।-- 
मंज्ञित्त--वह कर्मचारी जो 
बादशाहों या लश्कर आदि 
के पहुँचने से पहले मंजिल 
पर पहुँचकर प्रबंध करे | -- 
मजलिस = सभापति ।--- 
सहर्ला किसी महल्ले का 
प्रधान या सरदार । --सुंशी 
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मीरास 


== प्रधान सुंशी ।---शिकार = 
शिकार का प्रबंध करनेवाला 
प्रधान कर्मचारी । --प्तामान 
= पाकशाला का प्रधान 
प्रबंधक । --हाज = हाजियों 
का सरदार | 

मीरास--( खी० अ० ) बपौती । 
सीरासी = एक प्रकार के 

. मुसलमान । 

मुँगरा--(छु० हि०) पोटने-ठोंकने 
का एक थौज्ञार । 

मुंगौरी--( खी० हि० ) झूँग को 
बनो हुई वरी । 

सुंडन-_(ए० सं०) सिर का उस्तरे 
से मूँडने की क्रिया । एक 
संस्कार । 

सुँडना--(कि० हि०) सूँढा जाना । 
सिर के बालों की सफ़ाई 
हाना । लुटना । उगा जाना । 
हानि उठाना । झुँड़ाई = 
सूँइने की मज़दूरी । 

सुंडा--( पु० दि० ) वह जिसके 
सिर के बाल्न हों या सुंड़े 
हुए हों । वह जो सिर झुँडा- 
कर किसी साधू या जोगी का 


सुंसरिम 
शिष्य हो गया हो । चह पशु 
जिसके सींग न हों । एक. 
प्रकार का जूता । झुंडी = चह 
खरी जिसका सिर सु'ड़ा हा । 


विधवा । एक प्रकार की 
` जूती । 


सुंडित--(वि० अ०) सुँडा हुआ। 


मुड़ेर--( खो० हि० ) सुंडेरा । 


मकान की चोटी | 
मुंतकिल--(वि० अ०) एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर गया हुआ | 
सुंतज़िम--( घु० अ० ) वह जो 
इंतज्ञाम करता हो । 
सुंतज्ञिर--( पु० अ० ) इंतज़ार 
या प्रतीक्षा करने वाला | 
मुंदरी--( खी० हि० ) छुल्ला । 
अँगूठो | 
सुंशी-( पु० फा० ) लेखक । 
सुहरिर । मुंशियाना = सुंशियों 
को तरह का । -- खाना = 
दफ़्तर । -- गिरी = मुंशी 
का काम या पद्‌ । 
मुंसरिम--(पु० अ०) दफ़्तर का 
प्रधान कर्मे चारी | 
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४९६ 
सुंसलिक मुआलिज 
मुंसलिऋ--(ए० अ०) साथ में मुअडज्ञन--( पु० अ०) मसजिद . 

बाँधा या नत्यी किया हुआ । में अजान देने वाला । 
मुश्नत्ततष--(वि० अ०) जो काम 
से कुछ दिनों के लिये अलग 
किया जाय । सुअत्तली 
काम से कुछ दिनके किये 
अलग कर दिया जाना । 
सुझस्मा--( पु० अ० ) रहस्य । 
भोजन करने का अंग | सुख- भेद । पहेलो । घुमाव-फिराव 
विवर ।--काला =वेइज्जृती । | की बात । 
बदनामी । एक प्रकार की | झुअल्लिम--(छु० अ०) शिक्षक । 
गाली । --चोरऱच्वह जो | सुश्राफू-( वि० अ० ) कमा । 


मुंसिफ--इन्लाफ्‌ करने चाला । 
सुंसिफी =न्याय करने का 
काम । सुंसिफ़र का काम या 
पद्‌ । सुंसिफु की अदालत | 


मुंह--( ए८ हि० ) बोलने और 


दूसरों के सामने जाने से सँड 
छिपाता हो। --छुट = सुँइ- 
फट। --ज़ोर "-बकवादी । 
उदंड | --दिखलाई = नई 
बधू का सु द देखने की रस्म । 
चह धन जो मुंह देखने पर बधू 
को दिया जाय। --फट= 
चदज॒वान। --बंद = जिसका 
मुँह खुला न हो । कुँशझारी । 
--माँगा -- अपनी इच्छा के 
अजुसार । सुंहासा च सु ह पर 


झरुआंफी = छमा । 


सुझआफृक़त--(फा०) दोस्ती । 


अनुकूलता । 


सुआफ़िक--(अ०) अनुकूल । 


सम्पन । ठीक-रीक। इच्छा 
चुसार । 


सुश्रांमत्ता--( अ० ) व्यापार । 


काम । व्यवहार । विवादास्पद 


विषय । 


सुआइना- ( अ०) देख-भाल 


करना । निरीक्षण । 


को फुन्सियाँ जो युवावस्था में | मुआलिज्ञ--(अ०) इलाज करने 


निकलती हैं । 


वाला । चिकित्सक । सुआ- 
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४५९७ 


मुआवजा 


लिजा =इलाज । चिकित्सा । 
मुआवज़ा--(अ०) बदला । वह 
घन जो हानि के बदले में 
मिले । वह रकुम जो जमींदार 
को ज़मीन के बदले में मिले । 
सुञ्ांहदा-( श्र» ) रद 
निश्चय । कुरार । 
सुक़्त्ता--(वि० अ०) ठीक तरह 
से बनाया हुआ । सभ्य। 
शिष्ट । 
सुफ़द्दसा--( छु० अ०) अभि- 
योग । दावा । नालिश। 
मुकदसेबाज़ =वहृ ओ प्रायः 
मुकदमे लड़ा करता हो । 
सुक्रदमेवाज्ञी = सुक्रदमा 
लड़ने का काम । 
सुकइम--(अ०) पुराना । सव- 
श्रेष्ठ । ज़रूरी। आवश्यक | 
सुखिया । नेता । 
सुङ्गदर--( पु» ग्र० ) भाग्य । 
तकदीर ! 
सुक़दल--( वि० अ० ) पवित्र । 
पाक । 
सरुम्मल--( वि० 
किया हुआ | 


आअ० ) पूरा 


३२ 


= नम प 
सुकरना--(क्रि० हि०) इनकार 
करना । नटना | 
मुकरेर--(अच्य० थ०) दोबारा | 
से निश्चित । सुक़्रर 
= (अ) नियुक्त । निस्सं देह । 
सुक़रंरी = नियुक्ति । 
सुक्रःची-(वि० श्र) बल्नवद्धंक ॥ 
सुक्ाबला--(पु० अ०) आमना- 
सामना । सुठभेइ | बराबरी । 
तुलना । मिलान | विरोध । 
लड़ाई । 
सुक्काविज्ञ--(क्रि० अ०) सम्मुख । 
सामने । 
मुकाम--उद्रने का स्थान । 
पडाव । घर । सरोद का कोई 
परदा । 
सुक्तिर--( वि० झ० ) प्रतिज्ञा 
करने वाला । किसी दस्तावेज 
या अरज्ञीदाचें का लिखने 
वाला । 
सुङुट-(डु० सं०) ताज। ` 
मुकुलित--छुछ खिली हुद्दे कली । 
कुछ कुछ खुला । झपकता 
. हुआ नेत्र । 
सुक्ा--( पु० हि० ) बँधो झू ही । 
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४९८ 


सुक्त 


सुक्की==घूँला । सुककेबाज्ञी = 
घूँसेबाज़ी । 
सुक्त--(वि० सं०) छुटकारा पाया 
हुआ । फेंका हुआ ।_कंड= 
खुले गले से | 
-सुख--(षु० सं०) सँड । प्रधान । 
सुखड़ा =सुख । चेहरा । 
खतार--(पु० अ०) प्रतिनिधि। 
एक प्रकार के कानूनी सलाह- 
कार | --अआम=वह प्रतिः 
निधि जिसे सब प्रकार के 
काम करने, सुक्रदमे आदि 
लड़ने का अधिकार दिया गया 
: हो | --कार=वह जा किसी 


काम की देख-रेख के लिये |' 


नियुक्तं किया गया हा । 
--कारी =सुख़्तार का काम 
या पद्‌ । सुख़तारी । --ख़ास 
=वहद जा किसी विशिष्ट 


_ कार्य या मुकदमे के लिये | 


: प्रतिनिधि बनाया गया हा । 
-—नामा= वह अधिकार-पत्र 
जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी 
की ओर से अदालसी कार- 

: . चाई करने के लिये सुख़तार 


सुखा 


, बनाया जाय | --नामा याम 
=वह अधिकार-पन्न जिसके 


द्वारा कोई सुखतार आम नियुक्त 
. किया. जाय । --नामा 
ख़ास वद्य अधिकार-पतन्र 


जिसके द्वारा कोई सुख़तार 
ख़ास नियुक्त किया जाय। 
मुख़्नस--(वि० अ०) नपुंसक | 
मुख़फ़्फफ़--( वि० अ०) जो 
घटाकर कम किया गया हो । 
संक्षिप्त । 


सुखविर--( घु० अ० ) भेदिया । 
सुख़बिरी = भेदः 


जासूस । 
देना । 

सुखमसा--(एु० अ०) झगड़ा । 
बखेडा । 


सुखस्मस-_(वि० अ०) जिसमें 


पाँच कोने या अंग आदि 
हों। पाँच चरणों की उदू* 
की कविता । 
सुखर--( वि० सं० ) बकवादी । 
मुख़लिसी--( खी० अ० ) छुर 
कारा । रिहाई । 
सुखाग्र--(यु० सं०) कंठस्थ । 
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४९९ 


मुखातिब 


___ मुजिर 


बज काता 
सुखांतिव--( वि० अ० ) जिससे | मुग्ध--( वि० सं० ) मोहित.। 


बात की जाय । 
सुखापेक्षी--( ए० हि० ) दूसरों 
के सहारे रहनेवाला । 


मुखालिफ़--(वि० अ०) विरोधी । 


!शत्रु । प्रतिह्दंदी । सुख़ालि- 


'फ़त = विरोध । दुश्मनी । .' 


सुखिया--( ए० हि०) नेता। 
प्रधान । अगुझा । 

मुख़्तलिफू--(वि० अ०) झलग । 
भिन्न । अनेक प्रकार का। 

सुख्तसर--(वि० अ०) संच्षि्त। 
छोटा । थोडा । 

म्तार--(पु० अ०) प्रतिनिधि | 

मुख्य--( वि» सं० ) प्रधान । 
- श्रेष्ठ । ता = प्रधानता । 
तया = विशेष करके | 

सुगदर--(पु० डरि०) एक प्रकार 
की लकड़ी जिसका उपयोग 
व्यायाम के लिये किया जाता 
है । 

सुराल--(पु० फ्रा०) तुका का एक 
श्रेष्ठ वग । 

मुगालता--( घु० झ० ) घाखा । 
छत्त । 


सुग्धा-साहित्य में एक 
नायिका । ; 
सुचलका--(पु० तु०) प्रतिज्ञा- 
पत्र । 4. 
सजञक्कर--(वि० अ०) पुल्लिंग । 
सु जरा--( पु० अ० ) वह रकम 
जा किसी रकम में से काट 
ली गई हो । अभि: 
चादून | वेश्या का वह गाना 
जो बैठकर हो और जिसमें 
उसका नाच न हो । 
मुजरंद--( वि० अ० ) अकेला । 
संमार-स्यागी । 
मुज़रंब--(वि० अ०) आज़माया 
हुआ । परीक्षित । 
मुजगिम--(पु० अ०) अभियुक्त । 
मुजल्लद्‌--( वि० अ० ) जिल्द॒- 
दार । 
सुज ल्सिम--स-शरीर । प्रत्यक्ष । 
मुज्ञावर--वह सुसलमान जो 
किसी दरगाह आदि की सेवा 
करता हो और चढावा आदि 
लेता हो। 
मुज़िर-(वि० अ०) हानिकारक) 
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५9० 


मुटाई 


पुष्टि। घमंड | सराना च मोटा 
हो जाना । अहंकारी हो 
जाना । सुटाल्रान्‍-बेपरवा । 
घमंडी। 

मुटिया--(छ० हि०) बोर ढोने- 
वाला । मज्ञदूर । 

मठ्टा--( ए० हि० ) चंगुल भर 

वस्तु । पुनिदा । सुट्टी च्बँधी 
हुईं हथेली | 

मुठभेड--( खो० हि० ) टक्कर । 
भिइंत। भेंट । सामना ! 

मुठिया--( ख्री० हि० ) दस्ता । 
बँट । 

मुडना--( क्रि० हि० ) घुमाव 


लेना | झुकना । घूम ज्ञाना । 


लौटना । 

सुड्वाना--(क्रि० दि०) उस्तरे 
से बाल या रोए दूर करांना । 
सुने या घूमने में प्रदत्त 
करना। . 

मुड़ाना--( कि” हि०) सिर के 
सब वाल बनवाना । उगा 
जाना । 


सुतसद्दी 


मुडिया--(पु० हि० ) सिर झुँडा 
हुआ। 


न डी ड:ल 


PMR ss 
म॒टाई--(खरी० हि०) भोटापन। 


मुतअल्लिक--( विश अ० ) 


संबंधी । विपय में | 
सुतदायर।--(वि० अ०) मुकदमा 
जा दायर किया गया दो । 
मुतफुन्नी--(वि० अ०) चालाक। 
धोखेबाज्ञ । 
मुतफूर्रिक--( झ० ) अलग- 
अलग । विविध । 
सुतवच्चा-(अ०) दत्तक था गोद 


¦ लियाएहुआ पुत्र । 


'लुतमैवले--(अ०) धनवान । 
ॐ 

समीरः 

मुतरज्ञिम--(फर ०) अनुवादक 

सुतलक़--( झअ० ) जुरा भी । 
तनिक भी । 

मुतचफा--(फ़ा०) खत । स्वर्गीय । 

सुतवल्ली--(फा०) अभिभावक। 

सुतबातिर--(क़्ा०) लगातार । 
निरंतर। 

सुतसद्दी--( पा०) लेखक । 
सुशी । पेशकार । जिम्मेदार । 
प्रबंध-कत्ता । हिसाब रखने 
वाला । सुनीम । 
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५०१ 


मुतहम्मिल 

मसुतदृस्मिल--(अ०) सहिष्णु । 
सहनशील । 

मताबिक़र--(अ०) अनुसार । 
बमूजिब । अनुकूज्ञ । 


सुनव्बतकारी 


मुद्ृत--(आअं०) अवधि । बहुत 
दिन । अरसा। सुद्दनी=वह 
जिसके साथ कोई सुद्दत लगी 

| हो। 


मुतालबा--( फ़ा० पु० अ० ) | सुद्दाअलेह--( पु० अ० ) प्रति- 


बाक़ी रुपया । 


वादी 


मुताह--(अ०) सुसलमानों में | मुद्रा-(ख्रो० सं०) मेहर । छाप। 


एक प्रकार का अस्थायो 
विवाह । सुताही = चह 
खी जिसके साथ सुताइ किया 
गया हे! । रखेली खी । 

सुत्तफ़िक--(वि० अ०) सहमत । 

मुत्तलिल--( अ० ) ` समीप । 
नजदीक । लगातार । 

मुदर्रिस--(घ० अ०) शित्षक। 
अध्यापक । 

सुदाम ( क्रि» फ़ा० ) सदा। 
हमेशा । लगातार | सुदामी = 
जा सदा होता रहे। 

मुद्ति--( वि० सं० ) प्रसन्न । 
खुश । 

मुद्गर--(पु० सं०) मोगरा । 

मुदआ--(पु० अ०) अभिप्राय । 
मतलब । 

मुद्दई॑--(अ०) दावा करनेवाला । 


रुपया, अशरफ़ो आदि । 
सिक्का । चँगूडी । छल्ला । 
हाथ, पाँव, आँख, सद 
आदि को कोई स्थिति । 
अंगों की कोई स्थिति । सुख 
को चेष्टा। गारखपंथी साधुओं 
के पहनने का एक कर्ण-भुषण । 
हठयोग में विशेष अंग- 
विन्यास । सुद्बण च छपाई । 
' . सुद्णालय = छापाखाना । 
प्रेस । सुद्रांकित = सोहर किया 
हुआ। सुद्विका=अँगूडी । 
सिक्का । सुद्रित छुपा हुआ॥ 


-| सनका--(पु० फ़ा०) बढ़ी किश 


मिश। 

मनब्बतकारी-( खी० झ० ) 
पत्थरों पर उभरे हुए बेल- 
वटो का काम । । 
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५०२ 


सुनादी ` 


सुरदार 


मुनादी--(खी० अ०) ढिढोरा । मुबवादिला--(छु० अ०) बदला । 


डुग्गी । 
सुनाफ़ा--(फ़ा०) लाभ | नफ्ा। 
फ़ायदा! 
मुनासिब--(फा०) उचित | 
मुनि--( पु० सं० ) मननशील । 
महात्मा । तपस्वी । त्यागी । 
मनीध--( पु० अ० ) नायब । 
सहायक । साहूकारों का 
हिसाब-किताब लिखनेवाला । 
मुत्ना--( पु० देश० ) छोटों के 
लिये प्रेमसूचक शब्द । प्रिय । 
थ्यारा । 
मुफ़लिस--(वि० झ०) ग्रीब । 
निर्धन । सुक्तलिसी = ग्रीबी । 
मुफ़लिद--(फ़ा०) फ़सादी । 
मुफस्सल--(फ़ा०) व्योरेवार । 
विस्तित | ` . 
मुफ़ीद--(वि० अथ) फ़ायदेमंद । 
, लाभकारी । 
मुफ्त--( वि» अ० ) बिना दाम 


का । सुफ़्ती-धर्म-शास्त्री । | 


सुफतका। | 
सुबतिला--( वि० अ० ) फॅसा 
हुआ । अस्त । 


एवज्‌ । 


सुबारक--( इ० आ० ) जिसके 


कारण बरकत हो । शुभ। 
अच्छा । चधाई। -- बाद्‌ = 
बधाई । --बादी =वधाट्गं । 
सुबालिण्रा--(फा०) बहुत बढ़ा- 
कर कही हुईं बात। अस्युक्ति । 
मुवाहिसला--(अ०) बहस । 
सुमकिन--(फ़ा०) सम्भव । 
सुमरीहिन--(थ०) परीक्षक । 


खख -( वि० सं० ) सुक्त पाने 
का इच्छुक । क 
सुरग्रा--(पु० फा०) एक प्रसिद्ध 


पक्षी । --बीऱ्च्सुरग्रे की 


जाति का एक जल-पक्षा । 
मुरचंग--(फ़ा०) सुँइ से बजाने 
का एक अकार का बाजा। 
सुँ हचंग। ; 
मुरकाना--( क्रि० हि० ) ङमः 
ल्ञाना । उदास होना ` 
सुरतहिन--(अ०) रेहनदार । ` 
सुरदा--(फा०) मरा हुआ प्राणी । 
सुरदार--( विश फ्रा० ) .श्रपनी 
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मुरदासंख 


५०३ 


सुलतानो | 


मौत से मरा हुआ। झरूत। 
बेजान । 

मुरदासंख--( एु० फा० ) एक 
प्रकार की औपध । 

मुरब्बा--( पु० अ० ) चीनी या 
मिश्री आदि की चाशनी में 
रक्षित किया हुआ फ्लो या 
मेवों आदिका पाक। वर्ग । 
सुरडघी = पालन करनेवाला । 
रक्षक । सहायक । 

मुरमुराना--(क्रि० अचु०) चूर- 
चूर हा जाना । कड़ी या खरो 
चीजु का टूरने पर शब्द 
करना । 

मुरली--(खी० सं०) वंशी । 

मुरस्सा--( वि० अ० ) जड़ाऊ | 
जटित । कार -- गहनों में 
नग था मणि जड्नेवाला । 
जड़िया । --कारी --गहनों 
में नग आदि जड़ने का काम | 

मुराद्‌--( खो० अ० ) इच्छा । 
कामना । मुरादी = अभि- 

` ज़ापी। 


सुराफ़ा--(फ़ा०) अपील । 


, 


सुरीद्‌--( पु० अ० ) शिष्य । 
चेला । अनुगामी । अनुयायी | 
मुरौबत--( खो० थ०) शील । 
लिहाज । भत्नमनसी । 
मुग्रे--( पु० अ० ) पृक प्रकार का 
प्रसिद्ध पक्षी | --खाना< 
सुरशों के रहने के लिये बनाया 
हुआ स्थान । 
मुर्गावी--( खी० फ़ा० ) सुरगे 
की जाति का एक पक्षी । 
मुतेकिव--(वि० अ०) अपराधी । 
सुजरिम । " 
मुद्‌नी--( ख्री० फा० ) सुख पर 
अकट होने वाले रुत्यु के चिह्न । 
सुरा-( घु० दि०) मरोइ । 
पेर का ददें। सुराँ =दो डोरो 
के सिरों का आपस में जोड़ने 
की एक क्रिया | ऐंठन । बल्न । 
बत्ती । सुरी दार =ऐंउनदार । 
मुशिद--(पु० अ०) मागंदशंक। 
गुरु । श्रेष्ठ बड़ । 
मुलज्ञिम--(वि० अ०) अभियुक्त 
मलतानी--(वि० हि०) सुलतान 
का । सुलतान संबंधी । 
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५०४ 
सुलस्सा 5 मुसन्ना 


(खी०) एक रागिनी । एक | सुशज्ञर--(पु० अ०) एक प्रकार 
प्रकार की मिट्टी । का छुपा हुआ कपड़ा । 
मुलम्मा--( वि० अ० ) गिलट । | मुशफ़िक-(वि० अ०) कृपालु । 
कलई । ऊपरी 'तड़क-भड़क । । मित्र । दयावान । 
--साज्ञ = सुलम्मा करने- | सुश्क--(छु० अ०) कस्तूरी । गंध । 
वाला । सुलमची । | 
मुलाक्रात--( खी० ४० ) भेंट । | जिसके अंदर कस्तूरी रहती है । 
मिल्न | हेल-मेल । असंग । | झुश्की = कस्तूरी के रंग का । 
सुलाक्राती = परिचित | | जिसमें कस्तूरी पड़ी हे। । 
मुलाज़िम--( ए० अ०) नौकर। | मुश्किल--( वि० ० ) कठिन । 
दास।--त=सेवा | नौकरी। | ७ (ख्री०) कठिनता । संकर । 
मुलायम--( अ० ) नरम । | भुभ्त--(इु० अ) सुटटी । 
नाजुक ।: झुलायमत =सुङः | मुश्तंहिर--( अ० ) जो प्रसिद्ध 
मारता । कोमलता । सुला- किया गया हे। । 
मियत नमी । कोमलता । | मृश्ताक--(अं०) चाइनेवाला | 
मुलाहजा--(अ०) निरीक्षण । | मुष्टि--(खी० सं०) सुट्टी । घूँसा। 
देख-भाल | संकोच | रिआयत। | मुसकराना--(क्रि० हि०) मंद- 


मुलेठी--(स््री० हि०) जेठो मधु । | . हास। सुसकराहट =सुसकराने 
मुल्क--(पु० अ०) देश। प्रांत । की क्रिया । सुसकान= 
संसार । --गीरी = सुल्क मंदहास । 
जीतना | सुल्की = देशी । मुसद्दिका--(वि० अ०) जाँचा 
मुल्तवी--(अ०) स्थगित ॥ |: हुआ । पु र 


मुल्ला-(पु० अ०) मौळेवी। . | मुसक्ना--(पु० अ०) किसी असल 
मुवकिल--( पु० अ० ) वकील काराज्ञ की नक॒ल। रसीद 
। 'करनेवालजा। , :. ` आदि का आधा भाग! 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


नाफा = कस्तूरी का नाफा . 


टायमर मळ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


५०५ 


सुसन्षिक मस्तैद 
मुख चिकू--( अ० ) ग्रंथकत्तां । संराय । --त =सुसाफ्रिरी । 

रचयिता । प्रवास । सुसाफ़िरी = 
सुसम्मा--( वि० अ० ) नामक। यात्रा । प्रवास । 

— त= रत । खो । मुसाइव--(पु० अ०) पारवंवत्ती। 
सुसलघार--( क्रि» वि० हि० ) सहवासी । धनवान्‌ या राजा 

अहुत अधिक वेग से । आदि का मन बहलानेवाला। 
सुसलमान--(घु० फा०) इस्लाम- | तत =सुसाइब का पद या 

धर्म को मानने वाला । काम । सुसाहबी = सुसाइब 

सुसलमानो = सुसलमानों की | का पद या कॉम । 

एक रसम । मसीवत--( अ० ) तकलीफ़ । 
मुसल्लम--( वि० फा० ) पूरा। | कष्ट । संकट । 

अखंड । * सुस्टंड--(वि० हि०) हृष्ट-पुष्ट । 
मुसल्ला--(अ०) नमाज पढ़ने की | सुस्तक्षिल--(वि० 'अ० ) स्थिर । 


चटाई या दरी । 
मुसव्विर---(पु० अ०) चित्रकार । 
सुसब्विरी = चित्रकारी । 


मज़बूत । स्थायी । 
मुस्तगीस--( पु०' अ० ) फरि- 
यादी । सुई । दावेदार । 


नक्काशी । | 
मुसहर --(पु० हि०) एक जंगलो सुस्तनद--(वि० अ०) प्रामाणिक।' 
जाति । सुस्तशना--(फ़रा०) छाँडा हुआ । 
मुसहिल--(अ) रेचक । भिन्न। जो अपवाद स्वरूप हो । 
जुलाब । ; बरी किया हुआ | 
सुसाफिर--(घु० अ०) यात्री । | सुस्तहदक्क-( अ० ) हकदार । 
पथिक । --खाना=रेल के | ` योग्य । `. 
यात्रियों के उहरने का बना | सुस्तैद्‌--(अ०) जे किसी काय्ये 
हुआ स्थान । घर्म्मशाल्ा | के किये तत्पर हो । चालाक!' 
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५०६ 
मुस्तौफ्री | मुहाल 
चुस्त । सुस्तैदी = तत्परता । मुद्दरंम--( पु० अ० ) अरबी वषं 
उत्साह । झुरती । का पहला महीना । सुहरंमी 
मस्तौफी--( अ० ) आय-ब्यय- >>मुदरंम संबंधी । शोक- 
र परीक्षक |. व्यंजक | मनहूस । 
मुहकमा--(पु० अ०) सरिश्ता। मुहरिर--( पु० ग्र० ) ल्ेखक। 
विभाग । सुंशी । सुद्दरिरी = सुंशीगिरी | 
सुद्दतमिम--( फ़ा० ) प्रबंधक । सुहलत--(खी० अ०) फुरसत । 
व्यवस्थापक छुट्टी । अवधि । 


मुद्दतरका--( पु० अ० ) वह कर 
जो व्यापार आदि पर लगाया 
जाय । 

मुद्ताज--(वि० अ०) ग़रीब । 
दरिद्र । आश्रित। चाहने- 


चाला । न्‍ 

मुहऽत्रत-(खी० अ० ) प्रेम । 
चाह । मित्रता । इश्क़ । 
' लगन । लौ । 


मुहम्मद--(पु०अ०) सुसलमानी 
धम्मे के प्रवत्तक। सुदृस्मदी = 
मुसलमान । 

मुहर--( खी० फ़ा० ) ठप्पा । 

£ छाप । अशरफी। 

सुद्दरा--( पु० हि० ) सामने का 

.. साग | लिरा। शतरंज की 
गोरी । घोड़े का एक साज । 


मुद्दल्ला--(पु० फ़ा०) शहर का 
.... काडे हिस्सा जिसमें बहुत से 


"मकान हों । 


मुदद्सिन-(वि० श्र) एदहदसान 


करनेवाला । 

सुहसिल--(वि« 'अ०) उगाहने 
वाला । प्यादा । 

मुदाफ़िज्ञ-( वि० ग्र० ) रख- 
वाला । संरक्षक । --ख़ाना 
+-कचहरी में वह स्थान जहाँ 
सब प्रकार की मिसलें आदि 
रहती हैं । -_दफ़तर = 
कचहरी का वह अधिकारी 
जिसके निरीक्षण में सुहा फ्िज्ञ- 
खाना रहता है । 

मुद्दाल--(वि० अ०) असंभव। 
कठिन । मोइल्ञा। ` 
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५०७ 


मुद्दाज्ला 


मुहाल्ला--(अ०) पीतत्न का वह 
बंद या चूड़ी जो हाथी के 
दाँत में शोभा के लिये चढ़ाई 
जाती. है । 

मुह्ावरा--(षु० अ°) अभ्यास । 
आदत । (अं०) ईंडियम । 


मुहासखिव--(पु० अ० ) हिसाब | 


जाननेवाला । गणितज्ञ । 
हिसाव लेनेवाला । सुहासिवा 
= हिसाव। लेखा । पूछताछ । 


मुद्दासिरा--( छु० अ० ) घेरा । 


मुहासिल--(अ०) आमदनी । 
. लाभ। सुनाफ़ा। 
मुहिब्ब--( पु० अ० ) दोस्त। 
मित्र । 
मुहिम--( इ० अ०) युद्ध । 
लड़ाई । आक्रमण । 
मुहृत्त--( पु० सं० ) ज्योतिष के 
अनुसार काल का एक मान । 
समय । 
सूँग--(ख्री० पु० हि०) एक अन्न 
, जिसकी दाल बनती है । -- 
फली = एक प्रकार का पौधा 
और उसकी फली । मूँगिया 
=सूँग का सा । इरे रंग का | 


- मूत्र 

सूंगा--(हि०)एकांप्रकार का रतन । 

मूँळु--( खो० हि० ) ऊपरी थोंठ 
के ऊपर के बाल जो केवळ 
पुरुषों के उगते हैं| 

मूँज़--( खो ० द्वि० ) एक प्रकार 
का तृण । 

सूँडना--( क्रि० दि० ) हजामत 
करना। उना । चेला 
बनाना । ; 

मूँदना--( क्रि० हि० ) ढाँकना । 
बंद करना । 

सूक--(वि० स०) गूँगा । 

सूज़ी--(घु० अ०) दुष्ट । दुजेन । 

सूढ़--(वि० सं०) मूर्ख । जिसे 
आगा-पीछा न सूकता दो । 
--ता =मूखंता । अज्ञान । 

सूत--(पु० हि०) पेशाब । --ना 
=पेशाब करना | 

सूच--( पु० सं० ) पेशाब |--- 
विज्ञान = मृत्र-परीक्षा पर 
आयुर्वेद का एक अंथ । मूत्रा- 
घात =पेशाब बंद होने का 
रोग । : मूत्राशय =नामि के 
नीचे का वह स्थान जिसमें 

- मूत्र संचित रहता है । 
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७०८ 
मूख र सर्ग 
सूखे--(वि० सं०) बेवकूफू । -- पूणे नाश | ठार = प्रधान 
ता = नासमकी । मुखंत्व = द्वार । सदर फाटक । --घन 
बेवकूफ़ी । = पूँजी । स्थान = पूर्वां 
सूच्छ ना--( खी० सं० ) संगोत का स्थान। ग्रधान स्थान। 
में एक आम से दूसरे ग्राम सूलाधार =योग के अनुसार 
तक जाने में सातों स्वरों का शरीर के भीतर के छः चक्रों 
अारोइ-अवरोह । में से एक चक्र का नाम । 


सूछा--(ख्री० सं०) अचेत हाना । | सूली-(ख्री० हि०) एक पौधा । 
बेहोशी । सूच्छित--बेहेश । | सूल्य--(घु० सं०) दाम । क्रीमत। 
वेसुध । | वान्‌ = क्लोमती । 
सुत्तिं-( ख्री० सं० ) आकृति । | सुस दाली--( क्रि० हि० ) चूहा 
शकल | प्रतिमा । चित्र । | # कुसाने का पिजडा । 
तसवीर । --कार = मूत्त | सूलना--(क्रि« हि०) चुराकर 
बनानेवाला । -_पूजक = “उडा ले जाना | 
सूत्ति पूजनेवाला ।--पूजा = | सूसरचन्द्‌--(ए० दि०) अपड । 


मूत्ति में ईश्वर या देवता को | गवार । इटा-कट्टा, पर 

भावना करके उसकी पूजा निकम्मा । 

करना । -मान्‌=स-शरीर। | सूसल--(पु० हि०) धान कूटने 

साक्षात्‌ | प्रत्यक्ष । ---विद्या का एक ओऔज्ञार । --धार = 

=भ्रतिमा गढ़ने की कला | बहुत अधिक वेग से । मूसला 
सूल--( ु० सं० ) जड़ । कद्‌ | =वह जड़ जो मोरी और 

आरंभ । उत्पत्ति का हेतु। सीधी कुछ दूर तक ज़मीन में 


असल । पूँजी । नींव । बुनि- चली गई हो । 


याद | (वि०) सुर्य । खास। | सृग--(पु० सं०) हिरन। चर्म _ 


सूलच्छेद=जद से नाश ।!  ==हदिरिन का चमद़ा। --जल 
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५०९ 


मृगया 


"-स्गतृष्णा की लहरें ।-- 
तुषा, स्तृष्णा = स॒ग- 
मरीचिका । --राज = सिंह । 
— लोचनो = रिण के समान 
नेत्रवाली। सूगो =इरिणी । 
मृगया--( पु० सं०) शिकार। 
अखेर । 
खृणाल--(सरो० सं०) कमल का 
डंडल । 
खृत-_( वि० सं० ) मरा हुआ । 
 खतक=सुर्दा। सुतक कर्म = 
प्रेत कर्मे । --वत्सा = (स्रो०) 
जिसको संतति मर-मर जाती 
हा ।--संजोवनी = एक बूटी । 
ज्वर को एक ओषध । 
मदत्तिका--(स्रो० सं०) मिट्टी । 
सरत्युंजय--(यु० सं) वह जिसने 
झत्यु को जोत दिया हो। 
एक संत्र । 
सुत्यु—(ख्री० सं०) मरण। मौत। 
यमराज | --नाशक =पारा। 
सुद्‌ृंग--( पु०सं० ) एक बाजा | 
मदु--(वि० सं०) कोमल । नरम। 
नाजुक । धीमा । मंद ।-ता 
=कोमलता । घीमापन।-- 


मेघ - 


ल = कोमल । कृपालु । 
नाजुक । 

म्न्मय--( वि० सं० ) मिट्टी का 
वना हुआ । 

स्वृषा--( अच्य० सं० ) मूठमूठ । 
व्यथं । 

में---(अब्य० हि०) आधार-सूचक 
शब्द्‌ । बकरी के बोलने का 
शब्द्‌ । 

मेंगनी--(हि ०) लेंडी । 

मेंबर--( अं० ) सभासद । 
सद्स्य । 

मेकदार--(पु० अ०) परिमाण । 
मात्रा । 

मेख--(स््री फ़ा०) खूँटा । 

मेखला--(सं०) करधनी। घेरा । 
मंडल । कमरबंद या पेंटी | 


| मेगज्ञीन--( पु० अं०) बाख्व- | 


खाना | सामयिक पत्र विशेषत 
मासिक पत्र जिसमें लेख 
छुपते हैं। 
मेघ--( पु० सं० ) बादल । एक 
राग । --गजन बादल की 
| गरज । --नाद्‌=भेघ का 
॥ गर्जन । रावण का पुन्न | 


4 
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५१० 


__ 


मंचक 


--माला = बादलों की घटा । 
--पुष्प-- वर्षा का जल । 
मेघाच्छुज्न = बादलों से ढका 
हुआ। मेघाच्छादित = बादलों 
से ढका हुआ । 

मेचक--( पु० सं०): अँधेरा । 
काळा । 

मेज़--(ख्ो० फ़ा०) टेबुल । -- 
पोश = भेजु पर बिछाने का 
कपड़ा । --बान =मेहमान- 


दार । 
मेजर--( अं० ) फ़ौज का एक 
अफ़सर । 
मेट--( पु० अं०) मजदूरों फा 
अफ़सर । 


मेटना--(क्रि० हि) मिटाना । 
.दूर करना | नष्ट करना | 
मेड़--( 5० हि० ) छोरा बाँध । 
दो खेतों के बीच में सीमा के 
रूप में बना हुआ रास्ता । 
--बंदी = हदबंदी । मेइरा = 
- किसी गोल :वस्तु का उभरा 
. हुआ किनारा । मंडलाकार 
वस्तु का ढाँचा । मेंड्री | 


\ 


मेमोरियल 


>> पसभफफ्कफकरार फररज्प्त्र्तससफज"ः 
मेडल--( पु० अं०) तमग्रा। 


पदक । 
मेढक--( पु० हि० ) पक जल- 
« स्थल-चारो जंतु । ददुर । 
मेढा--(पु० हि०) सोंगवाला एक 
चौपाया । 


` मेथो-(खो० सं०) एक शाक | 


सेथौरी=मेथी का साग 
मिलाकर बनाई हुई उदे की 
पीठी की बरी । 
सेद्‌--(घु० हि०) चरबी । 
सेदा-(अ०) पेट । पाकाशय । 
सेदिनी--(सं०) एथ्वो । धरती । 
मेधा--(स्री० सं०) धारणावाली 
बुद्धि । --वी =सेधा शक्तिः 
चाला । बुद्धिमान्‌ । विद्वान्‌ । 
मेम़--( खी० अ०) युरोप या 
अमेरिका की ख्री। ताश का 
एक पत्ता । 
सेमना--(अचु०) भेड़ का बच्चा । 
मेमार--(पु० अ० ) इमारत 
बनानेवाला । 
मेमारियल--(यं०) वह प्रार्थना- 
पत्र जा किसी बड़े अधिकारी 
के पास विचाराथं भेजा जाय । 
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५११ 


सेरा 


स्मारक-चिह्व । यादगार । 
मेरा--( सबे० हि० ) प्ले? के 
संबंधकारक का रूप | अपना । 
मेरी (स्री)! | 
मेरू--( पु० सं०) एक पवत | 
—दंड=पीठ के बीच की 
हड्डी । रीढ़ | पृथ्वी के दोनों 


भ्रुवो के बीच गई हुईं सीधी |. 


कल्पित रेखा । --यंत्र= 
चरखा । बीजगणित में एक 
प्रकार का चक्र । 

मेरे-( सव० हि० ) "मेरा? का 
बहुवचन । 

मेल--( पु० सं० ) संग्रोग , 


मिलाप । एकता । सुलह । 
दोस्ती। मित्रता । अनुकूलता । 
संगति । समता। बराबरी । 
मिलावट । मेला+--बहुत 
से लोगों का जमावड़ा । मेला- 
ठेला >- जमावड़ा । मेली = 
सुलाकाती । साथी । हेल- 
. मेल रखनेवाला । 
मेल्टिंग केटूल --(पु० अं०) सरेस 
गलाने की देगची । 


में 


हुए बढ़िया फल । --फरोश 
=फल या मेवे बेचनेवाला । 
मेष--(पु० सं०) एक राशि | 
मेहँंदो-<(स्रो० हिं०) एक काडी । 
मेह--(पु० फ्रा०) बादल । वर्षा । 
मेहतर--(हि० ) भंगी । 
मेहनत--(फ़ा०) श्रम | प्रयास । 
मेहनताना-- किसी काम की 
मज्ञदूरी । मेहनती = परिश्रमी । 
मेहमान--( अ० ) पाहुना । 
अतिथि । दारो = झ्रातिथ्य । 
पहुनाई । _ --मेहमारी = 
आतिथ्य । पहुनाई । 
मेहर--( फ़ा० ) कृपा । दया। 
--बान --कृपालु । दयालु । 
--बानी = दया । कृपा । 
मेहरा--( हि० ) स्त्रियों की सो 
चेष्टावाला । ख्रियों में बहुत 
रहनेवाला । खश्नियों की एक 
जाति । _ 
मेहराब--(फ़०) द्रवाज्ञे के ऊपर 
का | गोल किया हुआ 
हिस्सा । --दार= ऊपर को 
झोर गोल कटा हुआ । 


मेवा--(पु० फ़ा०) फल । सुखाए में-- (सर्च ० हवि) स्वयं । खुद । 
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मैत्रो 


सोटिया 


मैत्री--( खो० सं० ) मित्रता । 
दोस्ती । . 

मैथिल--( वि० सं० ) मिथिला 
देश का निवासी । 

मैथुन--(पु० सं०) संभोग । रति- 
क्रीड़ा । 

मैदा--( छ० फा० ) बहुत महीन 
झाटा । 

सैदान--दूर तक फैली हुईं सपार- 
भूमि । युद्ध-क्षेत्र । 

मैनफल--(छु० दि०) एक दत्त । 

मैनखिल--(हि०) एक धातु । 

मैना--(हि०) काले रंग का एक 
पक्षी । 

मैल--(वि० हि०) मैला । दोष । 
विकार । --खोरा मैल के 
छिपा ल्लेनेवाला (रंग )। 
सावुन । सैल्ा=मल्षिन । 
अस्वच्छ। दूपित। गंदा | 
विष्ठा । कूड़ा-कर्कंट । सैल्ला- 
कुचैल्षा =जो बहुत मैले कपड़े 
आदि पहने हुए हो । गंदा । 
सैलापन --मलिनता । गंदा- 

पव: 


| 


माक्त--( छु० सं० ) छुटकारा । 
सुक्ति । नजात । 

मेचच--(ख्रीो० हि०) किसी अंग 
के जोड़ की नस का अपने 
स्थान से चोट आदि के कारण 
इधर-उधर खिसक जाना। 

मोचरख--(दि०) सेमल वृत्त की 
गोंद । 

मोची--(हि०) चमड़े का काम 
वनानेवाला । 

मेज्ञा--( ० फा०.) जुरांव । 

*४पगताबा । 

मोट--( खी० हि०) गठरी । 
मोटरो । 

मोटर--(थं०) एक गाड़ी जो 
यंत्र की सहायता से चलतो 
है। द 

मोटरी--(हि०) गठरी । 

मे[टा--(वि० हि०) स्थुल शरीरः 

चाला । द्रद्रा । मोटाई न= 

स्थूलता | शरारत। मोटापन 

= माटाई | स्थूलता । माटापा 

= मोटापन । मोटाई । 


मेटिया--( हि० ) मोटा और - 
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मोठ ठ सोह 
भ 

खुग्खुरा देशी कपड़ा । वाला बत्ती । मोमो = 
गाढ़ा । कुलो । नह 


मोठ (स्त्री दि०) एक अन्न | 
मोड़--( स्त्री,» हि० ) घुमाव। 
--ना =फेरना । लाटाना । 
मोतदिल-( वि० अ० ) जो न 
बहुत गरम और न बहुत सद्‌ 
हो । 
मोती--(दि०) एक प्रसिद्ध रत्न । 
चूर = छोरी वूँदिर्यो का 
लड्डू ।-उगर =चेचक निक- 
हाने के पहले आनेचाला जवर । 
मोतिया = एक फूल । --विद 
= आँख का एक रोग | 
मोतरवर-(अ०) विश्वास-पात्र । 
मोथा--(इ० डि०) एक घास । 
मोद्‌क--(पु० सं०) लड्डू । 
सोदा--( दिश) परचुनिया । 
“-खाना = भंडार । गोदाम । 
सोधू--(नि० दि०) सूखं । 
सोम--(घु० फा०) मधुमक्खी के 
छुसे का उपकरण । --जामा 
= कपड़ा जिस पर मोम 
का रोगान चढ़ाया गया हो | 
“-बक्ती -- माम को जलने- 
3३ 
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बना हुआ । 

मो मिन --(फा०) घम्म निष्ठ ममल 
सान। जालाहों को एक जाति । 

मोमियाई--(हि०) नकली शि्षा- 
जीत | काले रंग की एक दवा। 

मोयन--( हि० ) मांडे हुए आदे 
में घा या त्रिकना देना । 

मोर--( घु० दि० ) एक सुन्दर 
बड़ा पची ।--नी - मार पदी 
कीमादा। --पखी वह 
नाव जिसका सिरा मोर थी 
तरह बना और रंगा हुआ 
हो । (वि०) मोर के पंखे के 
रंग का । गहरा चमकीळा 
नीला । 

मोरचा-(फ्रा०) ज्ञंग । दर्पण पर 
जमी हुई मैज्ञ। वह स्थान 
जहाँ खड़े होकर शत्र-सेना से 
लड़ाई की जाती है । 

मोराना--(हि ०) घुझाना । 

मोरी--(8०) पनाढी । 

माल--( पु० हि० ) क्रीमत्त ६ 
दाम । 

मोह--(पु ० सं०) अज्ञान । भ्रम [ 
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५१३४ 


सोहदताज 


. प्यार । सुहब्वतः। 


>--क न्‍्ू 


लुभानेवाला । --निशा च्‌ | 
' मैक़ा--(छ० अ०) घटनास्थल.। 


झज्ञानांधकार । मोहिनी = 
,. चश में करना। सुग्धता । 
जादू । मोहित =सुग्ध । 
आशिक । 
मोहताज--( फ़ो० ) निर्धन । 
ग़रीब । माइताजी = गरीबी । 
मेहन--(पु० सं०) मोहनेवाला । 
-+भोग 5८ ६ छुआ । “माला 


>-सोने के गुरियों या दानों 


की बनी हुई माला ।. 
सोहबबतं--(स्त्री० फम) प्रेस । 
स्नेह । 
मोहर--( स्त्रो० फा० ) ठप्पा । 
अशरफ़ी । 
मोहरा--( पु० हि० ) किसी बर- 
``, तनका मुह या खुलाभाग। 
सेना को गति। शतरंज को 
कोई गोदो । _ ; 
मोइरिर--( पु० अ० ) लेखक । 


टी 


मोडलत--(श्री० अ०) ुरत। 
, . अवकाश । अवधि । 


और 


= | मोहल्ला-( पु० हि०.) शहर का 


कोई हिस्सा । 


जगह । अवसर । 
सौोकफ-(वि० अ०) बरखास्त । 
निर्भर । सौकूफी = बरखा 
स्तगी। . 
मौक्तिक--( छु० सं० ) 'भेःती । 
मै।|खिक--(वि० सं०) ज्यानी । , 
सौज--( स्त्र० आ० ) लहर। 
सौजी = मनसानः काम करने- 
वाला । 
मौजा--(घु० अ० ) गाँव। 
मै।जूद--(घ० ़ा०) उपस्थित । 
हाज्ञिर। मौजूदगी = उप॑- 
स्थिति । मौजूदा = प्रस्तुत । 
वत्तंमान काल का । 
मैत--(स्त्री० अ० ) स्रत्यु। .. 
सैपतक्किद्‌-( अ० ) विश्वास 
करनेवाला । ह 
मौताद--(स्री० अ०) मात्रा,।... 
मैनन--(. पु० सं० ) चुप रहना । 
चुप । --मृत = चुप रहने का 
ब्रत । 


मा -(पु० हि०) झुकुट । विवाइ 


र \ 
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सौरूसो 


।- के समय वर के सिर का | स्यांत्रँ--(:खजी० अनु० ) 


आभूषण । मंजरी । बौर । 
मै।रूला--(वि० अ०) पैतृक | 
मोय्य--( पु० सं० ) चत्रियो के 
« - एक वंश का नाम | 
मालवी--(प० अ०) अरबी भाषा 
का परिडत। सुसक्लमान धम्म 
का आचाये। 


मै।लासरो--( खी० हि० ) एक शे 


पेइ । 
मै|सा--( पु० हि० ) माता की 
बहन का पति । मौसी= 
साचा की बहन । सौसिया = 
माता की बहन का पति। 
मौसेरा =मौसी को । 
मौसिम -( एु० झ० ) ऋतु। 


दश 


म्लेच्छ 
बिए्ी 
की बोली। : 
स्यान--( घु० फ्रा) तत्वार, 
करार आदि का घर | 
स्युनिसिपैलिंटी--( स्री० झं० ) 
किसी नगर के स्वास्थ्य, 
स्वच्छुता आदि का प्रबंध करने- 
` चालो प्रतिनिधि-सभा। 
स्यूज़िक--( पु० अं०) बाजा । न 
स्यूज्ञिशियन--(षु० अं०) बाजा 
बजानेवात्ा । 
स्यूजियम--(पु० अं०) अजायब 
घर। त 
स्लेच्छु--( छु० सं० ) वे मनुष्य 
जा वर्णाश्रम-धर्म को न 


मौसिसी = काल के अनुकू । , ५ मानते हों । 


य 


य--डंदी-वर्णंमाला का रेवाँ 
व्यज्जन । = 

यंञ--(पु० सं०) औज़ार । बाजा । 
णा =तकलरीफ़ | दृद । 


य्‌ 


। यक-बयक] 


चलाने और बनाने की विद्या । 

—शाल्ञा =मशीन घर। ' 
यकता--(वि० फा०) अद्वितीय । 

—ई=पुक होने का भाव | 


` `` पीढ़ां। -+विद्या--कल्लों के | यक-बयक--( क्रि० 'फ़ा० ) एक 
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५१६ 
यकसाँ यथा 
बारगी । यकायक । यकबारगी | यज्ञोपचीत--(धु० सं०) जनेऊ। 
=अ्चचानक । एक संस्कार | उपनयन । 
यकखाँ--( वि० फ़ा०) एक बतबंध । 


समान । यराषर । 

यकायक--( क्रि फ्रा०) अचा- 
नक। 

यक्रीन--( पु० अ० ) विश्वास । 
एत्तवार । --न्‌= अवश्य। 
बेशक | ज़रूर । 

यछत--(पु० सं०) पेट में दाहिनी 

` ओर की एक थैली । जिगर । 

यक्षमा--( पु० हि० ) इय रोग । 
तपेदिक़् । 

थख़नो--(खी० फा०) शोरधा। 
कोल | उबले हुए मांस का 
रसा । 

थगाना--(वि० फ़ा०) अपना | 
एक वंश का । अकेला । 


यज्ञमान--(पु० सं०) यज्ञ कराने-. 
यजमानी = एुरो- ` 


बाला | 
हित को वृत्ति) 

-यक्ष--(पु० सं०) प्राचीन भारतीय 
आये का एक प्रसिद्ध वैदिक 
कृत्य । —शाला = यज्ञ करने 

, का स्थान। यज्ञमंडप । 


यति--( पु० सं० ) संन्यासी । 
विश्राम | विराम । भंग = 
काव्य का एक दोष । 

थतीम--( फ़ा० ) अनाथ । 

¬ ख़ाना = अनाथालय | 

यत्न--(पु० सं०) उपाय । हिफ़ा- 
ज्ञत । 

यत्रतत्र--( क्रि० सं० ) जहाँ- 
तहा । जगह-जगह । 

यथा--( अच्य० सं० ) जैसे । 

ॐ. — क्म = करमशः । फरमानु- 

सार। --तथ्य=ज्यों बा 
त्या । --मति=समझ के 
सुताबिक। -- योग्य =सुना- 
सिब। उपयुक्त | -रुचि= 
इच्छानुसार । यथार्थ = ठीक | 
उचित । जैसे का तैसा । 
वत्‌ =जैसा का तैसा। 


अच्छी तरह। --विध= 
विधिपूर्वक । --शक्ति= 
सामर्थ्यं के अनुसार ।---संभव 


= जितना हो सके | --साध्य 
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यदि ५१७ चे 
"जहां तक हो सके । यथा- 
शक्ति। यथेच्छु-मनमाना । ¦ 
यथेव्छित--इच्छानुसार । ¦ 
यये = काफ़ी । पूरा । यथोक्त . 
=कहदे हुए के अनुसार । 
यथो चित = मुनासित्र । डीक। . 


यश--( इु० सं० ) कीतिं । नेक 

नामी | बढ़ाई । --स्विनी = 

, कीर्तिमतो | --स्वी-- कीचि- 
मान । 

यह--(सवं० हि०) पास की चस्तु 

याथातथ्य़ = यथार्थता । का निर्देश करनेवाला एक 


5 किक, व सर्वनाम | यही"यह हो । 
की सं.) अगर। | यदाँ--( वि» द्ि०) इस जगह 


पर । यहीं - यहाँ ही । 
यद्यपि--(अव्य० सं०) अगरचे । | यहृदी--(पु० हिः) 5: जाति। 
हरचद । | यां--(झ० फा०) अथवा ! चा । 
यम > पक देवता । ज = एक | याकृत--( घु० अ० ) राज्ञ रंग 
साथ उत्पन्न होनेवाली दो का बहुमूल्य पर्यर । ञान. 


यमघुर । यमाय यम का | याकूव--(अ०) मुसलमानों के 
एक पैगम्बर | 


घर । 
यसक--( सं० ) . एक प्रकार का याचक---(पु० स० ) भिखारी | 
माँगनेवाल्ा । 


शब्दालंकार । एक वृत्त का 
यातायात (पु० सं) गमना- 


नाम | 
यसुता--(खी० सं०) उत्तर भारत गमन । झना-जाना | 
की एक प्रसिद्ध नदी । यात्रा--( ख्रो० सं० ) सफ़र | 


प्रस्थान । यान्नो-- सुसाक्रिर । 
याद्‌-( स्री० फ़ा० ) स्मरण- 
शक्ति | रसति ॥ --गार = 
स्मारक । --दाइ्त=स्स्रति ॥ 


यवन--( पु० सं० ) यूनानी.। 
यूनान देश का निवासी । 
सलसज्ञमान । यवनो च्यवन 
जाति को खी । 
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भ १८ | यो 
"यान यों 
ह 
थान--( पु० सं० ) . गांडी, रथ ' यूरोप का और दूसरा एशिया 
आदि सवारी विमान। |! कादो। 
थानी, याने--( अव्य० अ« ) | (युरो प--(षु० अं०) एक महाद्वीप । 
अर्थात्‌। मतलब! यह कि। | युवती--(वि० सं०) जवान खी । 
'यापन--(पु० सं०) बिताना। युबराज--(घु° र पा का 
-यार--(प० फा०) मित्र । दोस्त । ] वह राजकुमार जो उसके राज्य 
उपपत्ति । जार । . याराना = का उत्तराधिकारी हो । 

» मित्रता । सो झौर पुरुष का | खुजा (वि० दिऽ) जवान । >, 
अनुचित सम्बन्ध । ' (वि) यूनाइटेड--( वि० अं० ) मिला 
'मित्रता का। यारी = मित्रता । |... ह । संयुक्त । --स्टेट्स = 

¦ : खी ओर पुरुष का अनुचित | छशरिका । --किगडम = 
: सम्बन्ध। --बाश अ सिक बुटिश सान्नाज्य । 
याल--( खी० तु० ) घोडे की 
रादुंन के उपर के लम्बे बाल २ 
युक्ति--(सत्री सं०) उपाय | ढंग । ¦ 


कौशल । तकं । | - निवासी | हकीमी। 
युग--(ए० सं ०) समय । काल । न यूनिवसिंटो--(खरी० अं०) विश्व- 

युगांतर = दूसरा युग । ज़माने : विद्यालय । 

इश अवचना यूनियन--( षु० अं०.) संघ। 
युत--(चि० सं०) सहित । मिला सभा | समाज । --जैक 

हुआ।. ` अंट-ब्रिटेन और आयलेंण्ड के 
युद्ध--(पु० सं०) लड़ाई । . : संयुक्त राज्यों की राष्ट्रीय 
युरेशियन--(पु० अं०) वह जिस पताका । यूनियन फ़लैग । 

के माता पिता में से कोई एक | यो--(अब्य०.हिं०) इस भाँति । 


एक देश । . यूनानी =यूनान 
का । (ख्रो०) यूनान देश की 
भाषा! `यूनान देश का 
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५१९ 


योहों 


योदी--(अन्य० हि०) ऐसे ही। : 


योग--9० सं०) संयोग । चित्त 

की. वृत्तियों को चञ्चल होने से 

. रोकना । छः दशंनों में से 

एक | ---फत्न = दो या अधिक 

_ संख्याओं को जोडने से प्राप्त 

संख्या । --रूढ़ि --दो शब्दों 

के योग से बना हुआ वह 

' शठ्द जो अपना सामान्य अर्थ 

छोड़कर कोई विशेष अर्थ 

बतावे । योगाभ्यास =योग 

` का साधन। योगिराज्ञ= 

योगियों में श्रेष्ठ योगी = 

आत्मज्ञानी । योगीश्वर = 
योगियों में श्रेष्ठ । 


* योग्य--( वि० सं०) काविल | 


लायक । श्रेष्ठ । डचित । 


तां =ल्वायकी । बडोई । 

बुद्धिमानी । सामथ्यं । गा । 

योजन--(पु० सं०) दूरी की एक 
नाप | 

योजना--( सं० ) नियुक्ति । 
प्रयोग। मेल रचना । घटना । 
स्थिति । व्यवस्था । | 

योज्य--(वि० सं०) संख्यायें जो 
जोड़ी जाथ | ह र 

थोद्धा--( पु० हि० ) सिपाही । 


लड़ाका । 


योटि--( सत्री० सं० ) आकर ।' 


खानि । उत्पत्ति-स्थान । स्त्रियों 
की जननेन्द्रिय । - ग्राणयो' के 
विभाग | 
योम---(अ०) रोज । दिन । 
योवन--(पु० सं०) जवानी । 


र र्‌ 
RE प पा जक ) मर 
र--हिंदी-वणंमाला का सत्ताईसवां . 
. 'व्यञ्ञन । 
रंक--(वि० सं ०) गरीब | कंगाल । 
रग--(पुं० सं०) नाचना। गाना । 


. रंग 


युद्ध । वर्ण । वह चीज जिसके 


द्वारा कोई चीज रंगी जाय। 
शरीर का ऊपरी वर्ण | शोभा। 
प्रभाव। -त=रंग का 
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५२० 


रंगरूट ' * र्ध 

डा; री) 
आव । हालत । दुशा। या पुलिस आदि में नया अत्ता 
--भूमि = अभिनय का होने वाला सिपाही । र 
स्थान | क्रीडास्थल | रण भूमि । र॑ज--(पु० फ़्ा०) दुःख । खेद। 
म नध शोक । र॑ जिश = मनसुटाव । 
काट का स्टेज । रंजीदगी = मनसुटाव । रंजीदा 
रंगोन = रगा हुआ। 


-र्‍रेन "- कपड़े रगनेवाला। 
रंगीनी = रसिकता । सजावट । 
रंगोला आनंदी । रसिक। 
सुन्दर । “प्रेमी । रेँगना = 
किसी वस्तु पर रंग चढाना । 
किसी को अपने अनुकूल 
करना। किसी पर आसक्त 
होना | --बिरंग --कई रंगों 
का । तरह-तरह के । 
-णबिरंगा = अनेक रंगों 
का | --भवन =रंगमहदल् । 
--मह ज्ञ == भोगविज्ञास करने 


का स्थान । --मार = ताश 
का खेल । --साज्=रंग 
बनानेवाला । --साज्ञी = 


रंग बनाने का. काम | 
रँंगाई व रंगने की मज़- 
. दूरी । 
रंगरूट--( पु० अं० रिळूट ) सेना 


= नाराज्ञ । 


रंजक--( खी० हि० ) वह थाड 
सी वारूद जे? बत्ती जगाने के 
चास्ते बंदूक फी प्याली पर 
(रखी जाती है। फोड तीखा 
>चटपूटा शं । 
रंजित-_(वि० सं०) रगा हुआ । 
प्रसन्न । अजुरक्त | 
रँडापा--( ए० हि० ) वैधव्य । 
विधवा की दशा | 
रंडी--( खी० हि० ) वेश्या । 
--बाज्ञ . = चेश्यागामी। 
--बाज्ञी = वेश्यागमन । 
रंडुआ, रँड॒बा--(पु० हि०) वह 
पुरुष जिसकी खो मर गई 
हा । विधुर । 
रंदा--(पु० फा०) बढ़ई का एक 
ओज्ञार 
रंध-(पु० सं० ) छेद । सूराज़ । 
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५२१ 


इंभाना 


रँमांना--( क्रि० दि० ) गाय का 
बोलना । 

'रअय्यत--( ख्री० अ० ) प्रजा । 
रिआया । किसान । 

-रई--(ख्री० हि०) दही मथने की 
लकड़ी । द्रदरा आरा । 
खूजी । चूणंमात्र । 

-रईस्--(पु० फा०) अमीर। धनी। 

रकुबा--(पु० अ०) क्षेत्रफल । 

रक़म--( खी० अ० ) संपत्ति। 
वर । लगान की दर । 
तरह। रक्रमी=वह किसान 
जिसके साथ कोई ख़ास 
रिआयत की जाय । 

शकाब--( खो० फा०) घोडी की 
ज्ञोन का पावदान । रकावा = 
बढ़ी थाली । परात। रकाबी = 
तश्तरी । 

'रकीक़--( वि० अ० ) पानी की 
तरह पतला । 


रखना 


= लहू का गिरना या बहना । 
खून-खराबी । --पित्त= एक 
रोग । नकसीर । - खाव = 
खून जाना या गिरना । रक्ता- 
तिसार = एक प्रकार का अति- 
सार। रक्ताशय--चे काढे 
जिनमें रक्त रहता है । रक्तिम 
=लल्ााई किए हुये । 

रक्ता- (सं०) बचाना । पालना । 
रक्षक >> बचानेवाला । पहरे- 
दार। पालन करनेवाला । 
रक्षण =रक्ता करना | पाक्षन- 
पोषण । रछणोय=रचा 
करने योग्य । -- बंधन = 
हिंदुओं का एक स्पौहार जो 
आवण शुङ्का पूर्णिमा को 
हाता है। सलोनो । रात = 
जिसकी रक्ता की गई दो । 
पाला-पोसा हु । (स्री०) 
रक्षिता । 


रकीव--( पु० अ०) प्रेमिका का | रक्से ताऊस--(पु० फा०) पूकः` 


दूसरा प्रेमी । 

-रक्त--( पु० सं० ) लहू। अनु- 
रक्त । लाळ | --चंदन 5८ 
लाल रंग का चंदन । -- पात 


प्रकार का नाच । 
रखना--( क्रि० हि० ) टिकाना | 
धरना । रक्षा करना । बचाना। 
निर्वाह या पालन करना ॥ 
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रजस्वला 


संग्रह करना। सौंपना । रेहन | रगवत--( खी० अ० ) चाह] 


करना। अपने हाथ में करना) 
अपनी- अधीनता में लेना । | 
नियुक्त करना | पकड़ या रोक 
लेना । धारण करना । .किसो 


` पर आरोप करना । कज्ञदार 


होना। मन में अनुभव या 
धारणा करना । उहराना | ' 
रखवाना =रखने की क्रिया 
दूसरे से कराना। रखवाला = 
रक्षा करनेवाला । पहरेदार । 


रखेली = रखनी । उपपत्नो । 


रग--(खी० फा०) नस । 


रगड़--(हि०) घर्षण । कगडा । ' 


धुन ॥ --ना=धिसना। 
पीसना । अभ्यास आदि के 
लिये बार-बार कोई फाम 


रखवाली = रक्षा करना । 


इच्छा । रुचि । 


रगरेशा--( ए० फा० ) पत्तियों 


की नसें। शरीर के अंदर का 
प्रत्येक अंग । किसी विषय 


. की भीतरी और सूकम बाते । 
रगेदना--(क्रि० हि०) भयाना। 


खदेडना । 


रग्गा--( पु० देश० ) एक प्रकार 


का अन्न । रगी । 


रचना--( स्रो० सं० ) बनावट। 


निर्माण । बनाई हुई वस्तु । 
काय्ये । बनाना । निश्चित 
करना । अंथ आदि लिखना । 
पैदा करना। आयोजन करना। 
कल्पना करना । सजाना। 
रंग चढ्ना। रचयिता = 
रचने या बनाने चाला। 


करना । किसी काम को जल्दी- रचित = बनाया हुआ । रचा 
` जल्दी और बहुत परिश्रमपूर्वक | हुआ । 
करना । परेशान करना । | रज--( पु० सं० ) घूल । गर्द । 


रगइवाना =रगड़ने का काम 


रज्ञत--( सं० ) चाँदी । 

रजनी--( सं० ) रात | 

रजस्वला--( सं० ) ऋतुमती । 
रजवत्ती । 


दूसरे से कराना । रगड़ा= 
बहुत अधिक उद्योग । वह 
' ` झगड़ा जो बराबर होता रहे | 
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रजा 


रथ 


mm 


रज्ञा--( अ० ) इच्छा । चुट्टो । 
आज्ञा। --संद्‌ च सहमत | 
रज्ञामंदी =राज्ी या सहमत 
होना । 

रजिस्टर--(अं०) अँगरेज्ञी ढंग 
को बही या किताब । रजि- 
स्टरी = किसी लिखित प्रतिज्ञा- 
पत्र को .क्रानून के अनुसार 
सरकारो रजिस्टरों में दजे 
कराने का काम । चिट्टी, पार- 
सल आदि डाक से भेजने के 
ससय डाकखाने के रजिस्टर 
सें उसे दज कराने का काम | 

रजील--(वि० अ०) नीच । 

रजोगुण--(पु० सं०) प्रकृति का 
वह स्वभाव जिससे जीवधारियों 
में ओग-विलास तथा दिखावे 
की रुचि उत्पन्न होती है । 
राजस । 


रजोदशंन--(ध० सं०) श्रियॉ का 


: सासिक धम्मं । 
होना । 
रटन--( ख्री० हि० ) कहना । 
बोलना । ररना = किसी शब्द्‌ 
.-को बार-बार कहना । जबानी 


रजस्वला 


CIES NIN min 


याद करने के लिये बार-बार 
उच्चारण करना। रटंत -- रटना । 
रण--( घु सं० ) युद्ध । --च्ेत्र 
=लड़ाई का मैदान । 
—सूस= लड़ाई का मैदान । 
--सिंघा = तुरही । नरसिधा | 
--थत्न = रणभूमि । 
रतनज्ञोत--( स्री» हि० ) एक. 
प्रकार की मणि । एक पौधा | 
रतनारी--( छु० हि० ) लाल । 
रतालू--(ए०'दि०) एक कंद । ¦ 
रति--( खी० सं० ) संभोग । 
. मैथुन । प्रेम । अनुराग । 
--क्रिया --मैथुन । संभोग । 
रतौंधी--(स्षी० ६०) भाँख का 
रोग। 
रत्तो--(ख्री० दि० ) घुंघचो का 
दाना । गु जा। 
रल--( पु० सं०) मणि | जवा- 
इर। सवंश्रेष्ठ । --परीक्षक 
- =जौइरी | रत्नाकर _ससुद । 
रथ--( पु० सं० ) प्राचीन काल 
की एक प्रंकार को सवारी | 
गाड़ी | कार =रथ बनाने- 
वाला । बढ़ई । एक जाति ॥ 
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रद्बद्ल 


-यात्रा=हिदु्रों का एक 
पवे । --धान्‌=रथ हाँकने- 
चाला सारथी ।' रथी =रथ 
पर चढ़कर लड़नेवाला । रथ 
पर चढ़ा हुआ । वह ढाँचा 
जिसपर सुरदों को रखकर 
अंस्ये्टि क्रिया के लिये ले 
जाते हैं । टिकरी । 
श्दबदल--( क्रि० फ़ा० ) परिव- 
प्तन | अदल-बदल । 
रदीक-(खी० अ० ) अक्षरक्रम। 
--वार = अक्तर-क्रम से। 
रद्द--( वि» अ०) जो काट या 
छाँट दिया गया हो । जञा तोड़ 
या बदल दिया गया हो । 
'रहा--( फ़ा० ) दीवार की पूरी 
लंबाई में एक बार रखी हुई 
एक इंट की जोडाई । नीचे 
ऊपर रखो हुई वस्तुओं की 
एक तह या खंड । 
“रद्दी--(फ्रा०) निकम्मा । बेकार । 
—२दःख़ाना=चह स्थान 
जहाँ ख़राब और नि रुम्मी चीजे 
रखी चा फकी जाथे । 
'रनवास--(पु० हि० ) रानियों 


५२४ 


रबड़ो 
rs] 
के रहने का महज्ञ। जूनान- 
खाना । 
रपटना--(क्रि० दि०) फिसलना। 
झपरना । किसी काम को 
शीघ्रता से करना । 
रफ़ा--(वि० अ०) मिटाया हुआ। 
शान्त । दफा = निबटाया 
हुआ । शान्त । 


रफ़ोदा--( पु अ०) वह गद्दी र 


जिसके ऊपर जीन कसा जाता 
हें, काइक। योल पगढ़ी। 
रझ (७० अण) फडे हुए कपड़े 
के छेद को तागे से भरकर 
उसे बराबर करना । --गर = 
रफ बनाने वाला ! --गरी = 
रक्क करने का काम। 
चक्कर = गायब । चंपत । 
रफ़्नी--( ख्ी० फा० ) जाना। 
निर्यात ' 
रछ्तार--(खी० फ़ा०)चाल। गति। 
रफ़ारफ़ा--( क्रि फ्रा० ) धीरे 
धीरे । क्रम क्रम से । 
रव--(पु० अ०) इश्वर । 
रबडु--(थं०) एक लचीला पदाथ 
रबड़ी--(हि०) औराकर गाढ़ा 
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रबाब 


आओ! कच्छेदार किया हुआ 
दूध | 
रबाब--( पु० अ०) सारंगी की 


तरह का एक बाज्ञा। 
रवाविया =रबाब बजाने- 
वाला । 


रधी--(ख्री० अ०) बसंतऋतु । 
चह फ़सल\जो बसंत ऋतु में 
कारी जाती है । 


रब्त--( पु० अ०) अभ्यास । 
सश्क । --ज़ब्त = सम्बन्ध । 
रमण--( घु० सं० ) विलास । 
क्रीडा । सैथुन । घूसना। 
रमणी=नारी। स्त्री । रम- 
णीक = सुन्दर । रमणीय = 
न्द्र | रमणीयता = सुन्द- 
रता। 
रमजान-(अ०) सुसल्रमानों 
का नवाँ महीना जिसमें वे 
रोज़ रखते हैं । 
इसना--(क्रि० हि०) सन लगने 
के कारण कहीं रहना । भोग- 
बिलास या रतिक्रीडा करना । 
आनन्द करना । चल देना । 


५२५ 


रवा 


पप्पा न तय  त ७ £?झ  & 


बिहार करना । 
पाकं । 


विचरना । 


रमल--(पु० अ०) एक प्रकार 


का फलित ज्य।तिष। रग्माल 
=पासा फॅककर फलित 
, कहनेवाला। 
रसूज़--( खी० अ० ) कटाक्ष । 
` सैन। इशारा। पहेशी। 

भेद । रहस्य । 

रस्य--( वि० सं० ) सुन्दर |: 
सनोरम'। रमणीय । 

रस्दाना--(क्रि० हि०) रँभाना । 
गाय का बोलना । 

रय्यत--( खो० अ० ) प्रजा | 

रव--(पु० सं०) गुंजार । शब्द । 

रवक्ना--(पु० फ़ा०) वह नौकर 
जो स्त्रियों के कामकाज करने 
या सौदा लाने को ड्यौढ़ो पर . 
रहता है । वह कागज जल 
पर रवाना किए हुए माल का. 
ब्योरा होता है। राहदारी 
काँ परवाना | 

रवाँ--(वि० फा०) बहता हुआ ।. ` 
जारी । 

रवा--(प० इि०) कण | रेजा ॥ 
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५२६ 


रवाज 


सूजी । बारूद का दाना। | 


घुँबरुभ्रों में शब्द करने के लिये 
डालने के छर॑ । 
उचित । ठीक। प्रचलित । 
-—दार =संबरन्ध रखनेवाला। 


(कान), 


शुभचिन्तक । जिसमें कण, 


हो । दानेदार । 
रंवाज--(फा०) रस्म। प्रथा। 
रवाना-_(फा०) जो कहीं से चल 
` पढ़ा हो। भेजा हुआ । रवानी 
=षहाव । प्रवाह । रवानगी 
ज-बिदाई। रुप़ सती । 
रवायत--(स्री० अ०) कहानी । 
` कहावत। 
रवि--( घु० सं० ) सूर्य। 
"` _चार=एतवार। आदित्य- 
वार । 
` शव्रिश-(क्रा०) गति। चाल । 
5 तरीक़ा । ढंग । 
रवैया--(पु० फा०) चाल-चलन। 
तरीक़ा । ढंग । 
रश्क--(पु० फा०) द्वेष्यां । डाइ । 
रश्मि--(पु० सं०) किरण । 


हरस--(ए० सं०) खाने की चीज़ | 


रसिक 
का स्वाद । किसी पदाथ का 


तत्व या सार । साहित्य में नौ 
अकार को चित्त वृत्ति या. अनुः 
भव । सुख का अनुभव | आ- 

. नन्द्‌। प्रेस । पानी । शोरबा। 
—गुर्ला =एक प्रकार की 
छेने को मिठाई | -दार== 
रसवाला । स्वादिष्ट | रसा- 
दार =शोरबेदार । 


रखना--( खी० सं०) जोभ। 


रखाई--(झा०) पहुँच । 
रखातल---(छु० सं०) पृथ्वी के 
बहुत नीचे का लोक । पाताल। 
रखायन--(पु० सं०) वह दवा 
जिसके खाने से आदमी बुड्ढा 
या बीमार न हो । धातुविद्या । 
-“शाख्व>- वह शाख जिसमें 
पदार्थों का विवेचन हो |. 
रसाल--( पु० सं०) आम । 
रसीला। स्वादिष्ट । 4 
रसिक--( पु० सं० ) रस लेने- 
चाला । काव्य-ममेज्ञ। आनंदी। 
;; मर्मज्ञ। .प्रेमी। भावुक । 
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५२७ पर 
रसिया रहस्य 


NE 
त्ता =परिहास। ' हॅसी- | रस्म--( द्विश अ०) रिवाज । 
उह्टा। चुहल । ग्रथा। 
र रखिया--( पु० हि० ) रसिक । | रस्सा--( पु० हि० ) बहुत माटी 
एक प्रकार का गाना । ' रस्सी। जमीन की एक नाप 
रखीद--( खी० फा० ) प्राप्ति। |: ; रस्सी =डोरी। 
पहुँच । प्राप्ति का प्रमाणपत्र। |: रहँट--(पु० हि० ) कूर से पाकी 
-(वि० दिऽ) रसयुक्त। | : निकालने का एक यंत्र: 


स्वादिष्ट । : ' रहॅ कातने 
: रहंटा=सूत कातने का चर्खा। 
रसूम--(झु० अ०) रस्म का बहु- | रहठा-+ (पु०) अरहर के पौधे के 
वचन । नियम । क़ानून । नेग । | सूखे डंठल |. 


वह धन जा भंट के रूप में 


दिया जाय । --अदालत= |. रहन--( स्री० हि० ) रहने का 


कोर्टफीस । स्टास्प | ,_ ढेंग।--सहन--चाल ढाल। 
# । तौर-तरीक्रा। 

रखूल--(पु० 'अ०) पैगंबर । i : 

रसोई, रखोई--(,खी० हि० ) | रहना--( क्रिश हि० ) उहरना। 
चना हुआ भोजन। पाक- | लेना! यसना। रुकना। 
शाल्रा। --घर = खाना बनाने | उपस्थित होना | छुछ नः 
की जगह । चौका । दारो | कना । नौकरी करना। 
=रसोई करने का काम। | रदम-( पु० अ० ) दयां । 
--बरदार = भोजन ले जाने करुणा। --त = कृपा । दया | 


, : चांला।, रसोाइया=रसोाई | रहमान-- बढ़ा दयालु । पर- 
बनानेवाला । द ! सात्माः का एक नाम । 

स्सौत--( श्रीश हि० ) एक || रदरेठा--( पु० हि० ) अरहर के 
पध । । सुखे डठल । . 


उसौळी --(ल्लौ० देश०) एक रोग। | रद्दल्य--( पु० सं० ) गुप्त मेद 
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५२८ 
रहा-सहा सज्ञ 
भेद को बात । गेपनोय | जा | राक्षस--( छु० सं० ) दैत्य । 
एकांत में हुआ हो । असुर । कोई दु प्राणी । 


रहा-सद्दा--( वि० हि० ) बचा- 
ख़ुबा । 
रहित--( वि० सं० ) बिना । 
बग़ेर। 
रह्ीम--( वि० झ० ) छपालु । 
दयालु । 
राँगा--(पु० हि०) एक धातु । 
रॉड़--( गि० दि० ) विधवा। 
बेचा । 
राँघना--( पु० हि० ) पकाना । 
, राँपी--( खी० देश० ) भोचियों 
. का एक औज़ार । संघ लगाने 
के लिये चोरों का औज़ार । 
राँभना--( क्रि० हि० ) गाय का 
बोलना या चिल्लाना । 


शाई--( खी० हि० ) बहुत छोटी 


सरषो । बहुत थोड़ी मात्रा 


या परिमाण । 

शाइफल--( स्त्री> अं० ) बढ़ी 
बंदूक । 

राका--(स्त्रो० सं०) पूणिमा की 
रात। पूर्णमासी । 


राख--( स्न्नो० हि० ) भस्म छः 


खाक । 
राग--( पु० सं० ) सांसारिक. 


सुखों की चाइ । प्रेम । गीत । 


गान । रागिनो = संगीत में 

किसी राग व्ही पली या स्त्री । 
राघव--(ए० सं०) रु के घंश में 

उत्पन्न व्यक्ति । रामचन्द्र ॥ 


इशज--( घु दि०) शासन। 


राज्य । हुकूमत । देश । राजा 


राजगीर । थचई । --कन्याः 


= राजा की पुत्री । --कर = 
ख़राज ॥ --कीय = राज्यः 
संबंधी! --कुमार राजा 


का पुत्र ।-—-गद्दो = राजसिहा-- 


सन | राज्याभिषेक । राज्या- 
घिकार। --गोर= मकान 
बनानेवाला कारीगर। --गीरी. 
=राजगीर. का पद या 
“कार्य्यं। = गुह =राजा का 
` महल । पत्री = राजा की 
स्त्रो। रानी। --पथ= 
राअमागं । बढ़ी सडक । 
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५२१ 
राज राज्ञी 


पद्धति =राजपथ । राज- 
नीति। --पुत्र = राजकुमार । 
-"पुच्ची = राजकन्या ।--पुरुप 


"राज्य का कोई अफसर या | 


कॉर्यकत्तां । — पुत = राजकु- 


मार । राजपृताने में रहनेवाले |. . 
चन्नियों के कुछ विशिष्ट वंश । 


"ण इताना = राजस्थान नामक 


प्रदेश । --बाड़ी =राजा को | 


, वाटिका । राजमदल । भक्त ' 
=राजा का भक्त। --भक्ति 
=राजा या राज्य के प्रति 


भक्ति या प्रेस । --भवन = 


राजा का महल | —भोग = ; 


एक प्रकार का महीन घात । 


--महइल्न ==राजा का मडल । ' 
राजेश्वर -- राजाओं का राजा । | 
महाराज्ञी ।| 
वंश = राजा का कुल राज- , 
कुल । विद्या = राजनीति । | 


राजेश्री = 


—विद्रोइ = बग़वत ।--वि- 
द्रोही >बाग़ी । ---श्री +- 
. राजा का ऐश्‍वर्य । राजा को 
शोभा । --सऱ्परजागुण से 


ह 


mmm SY 8 


--सभा -- राजा का दरबार | 
राजाओं को सभा । --समाज 
+-राजमंडली । राजा लोग । 
सिंहासन = राजगद्दो। 
—सी=राजा्ों की सी 
शानवाला । जिसमें रजागुण 
की प्रधानता हा । --सूंय = 
एक यज्ञ का नाम । --स्थली 
+- एक प्राचीन जनपद का 
नाम । --स्थान=राजपू- 
ताना । --स्व = भूमि आदि 


का वह कर जो राजा को 


दिया जाय। --हंसं--एक 
प्रकार का हंस। रजेंद्र= 
राजाओं का राजा । बादशाह। 
राजा = किसी देश या जत्ये 
का प्रधान शासक । राजाधि- 
राज=राजाओों का राजा। 
शाहंशाह । 


राज--(फ़ा०) भेद । रहस्य । 
राजी--( वि० अ० ) अनुकूल । 


सम्मत । नीरोग | खुश । 
सुखी। रज्ञामंदी । --नामा 
>_संधि-पत्र । 


उत्पन्न। --सत्ता =राजशक्ति। | राशी--(स्री० सं० ) रानी | 


३३ 
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५३० 


राज्य 


राज्य--(पु० सं०) शासन । बाद- 
शाहत । -_च्युत = जो राज- 
सिहासन से उतार या हटा 
दिया गया हा । राज्यअष्ट । 
_--भंग >- राज्य का नाश। 
--व्यवस्था =राउ्यनियस । 
क़ानून । राज्याभिषेक = राज- 
सिंहासन पर बैठने के समय 
राजा का अभिषेक । राजगद्दी 
पर बैठने की रीति । 
राणा--(एु० हि०) राजा । 
रात--(खी० दि०) निशा। 
रानो--( ्री० हि० ) राजा को 
खी। सालकिन। ख्ियों के 
लिये आदर-सूचक शव्द्‌ । 
राम--(एु० सं०) महाराज दशरथ 
के पुत्र इश्वर! --चंद्र= 
अयोध्या के राजा दशरथ के 
बड़े पुत्र का नाम | नवमी 
= चैत्र सुदी नवमी जिस 
दिन रामजी का जन्म हुआ 
था। --नामी==वह्द चादर, 
दुण्हया या धोती जिस पर 
“राम राम'' छपा रहता है। 


बाँस =एक प्रकार का 


रायल 
सारा बाँस। --रज=एक 
प्रकार की पीली मिट्टी । 


—राज्य = रामचंद्रजी का 
शासन । अत्यंत सुखदायक 
शासन | —लीला=राम के 
चरित्रों का अभिनय। --शिला 
=गयाकी एक पहाड़ी । 

रामानंदू---(छ० सं०) एक प्रसिद्ध 
चैष्णव आचाये | 


. रामाठुज--( 5० सं० ) वेष्णव 


सत के एक प्रसिद्ध आचाये। 


' शाायण--( छु० सं० ) वह ग्रंथ 


जिसमें रामचरित वणित हे।। 
रामायणी = रामायण संबंधी । 

राय--( पु० हि० ) राजा । छोरा 
राजा या सरदार । सम्मान 
की एक उपाधि । भाट । 
सम्मति | सलाह । --वहादुर 
एक प्रकार की उपाधि । 
--साहब = एक प्रकार की 
पदवी । 

रायता--(सं०) दही या महे में 
उबाला हुआ साग । 

रायल--(अं०) राजकीय। शाही। 
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रायल्टो 


छापने पको को या छा आस जप जा की कलां तथा कागज 
की एक नाप । 

रायल्टी--( अं० ) किसी पुस्तक 
के लेखक को प्रकाशक की 
ओर से नियसपूवंक मिलने- 
वाला पारिश्रमिक । 

राल--( खो० सं० ) एक प्रकार 
का पेड़ । 

राव--( छु० हि० ) राजा । सर- 
दार । द्रवारी । भार । कच्छ 
शौर राजपूताने के कुछ 
राजाथ्रों की एक पद्ची । एक 
प्रकार का पेइ। --बहाडुर 
एक पकार की उपाधि: । 
साइन एक प्रकार की 
पदती । 

रावटो--( हि०) छोलदारी । 
किसी चीज्ञ का बना हुआ 
छोरा घर । ,_ 

रावण--( वि० सं० ) लंका का 
प्रसिद्ध राजा। 

राश--(फ़ा०) राशि। अनाज का 
ढेर। 

रारि--(स्री० सं०) ढेर। पुंज। 
किसी का उच्राबिकार । 


५३१ 


रास 


कांतिवृत्तः में पड़नेवाले विशिष्ट 
तारा-ससूह जिनकी संख्या 
बारह है। ---चक्र--राशियों 
का मंडल । 

राशी-(अ०) रिशवत खानेवाला। 
घूसखोर । 

राप्र--(पु० सं०) राज्य । देश । 
अजा । --पति = किसी राष्ट्र 
का स्वामी । आधुनिक प्रजा- 
तंत्र शासन प्रणाली में सर्व- 
प्रधान शासक | -_विष्लव 
= विद्रोह । बलवा । राष्ट्रीय 
न-राष्ट्र संबंधी । राष्ट्र का । 

रास--(पु० सं०) एक प्रकार का 
नाच। एक प्रकार का चलता 
गाना । --मंडल = श्रीकृष्ण 
के रावक्नोडा करने का स्थान । 
रासक्रीडा करनेवालो का 
समूह । रासधार्रियो का 
अभिनय | रासधारियों का 
समाज । जीला -- वह 
चृप्य या क्रोडा जा शरत- 
पूर्णिमा को श्रीकृष्ण ने 
गोपियों के साथ किया था | 
रासधारियां का ङृष्णळीला 
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५३२ 


रास्त 


क 


की लगाम । 
शास्त--( वि० फ्रा० ) सीधा । 
सरल । सही । ठीक । उचित। 
अनुकूल । -_गो=सच 
बोलनेवाला। -_वाज्ञी= 
सचाई । इमानदारी । 
रास्ता-(फ़ा०) राह । पथ । 
राह--( खो० फ़ा० ) साग । 


5 
` संबंधी अभिनय । (अ०) घोड़े | 


रिपु 


और दयापूणं व्यवहार । 
नरमी । कमी । न्यूनता | 
ध्यान । विचार । 

रित्राया--( अ० ) प्रजा । 


रिकवेंछु--( स्त्रो देश० ) एक 


सोज्य' पदाथ । 
रिकशा--(स्त्री० अं०) एक गाड़ी 

जिसे आदमी खींचता हे । 
रिक्त--(वि० सं०) खाली । शून्य। 


रास्ता । -खचं= रास्ते में | रिज़क--( पु« अ०) रोज्ी। 


होनेवाला खर्च । --गीर =. 


सुसाफ्रिर । पथिक। --ज्ञन = 
। डाकू। लुटेरा। --ज़नी= 


डकैती । लुट । -दारी= 
! रिजेंट--( ए० अं०) राजा की 


राह पर चलने का महसूल । 


_-रीति-- राह-रस्स । व्यव- | 


हार। परिचय। राही = सुसा- 
_ फ्रिर। यात्री | 


राहत--(फा०) आराम। सुख । |. 


रिंग--( स्त्रीश यं०) अंगूठी ॥ 
छुल्ला । चूड़ी । घेरा । 


रिंद--(ए० फ़ा०) धार्मिक बंधनों | 
को न माननेवाला पुरुष । ल 
{ 


मनमौजी आदमी । मतवाला । 
. रिआयत--( स्री अ० ) कोमल 


जीविका । ॥ 
रिजर्य--(वि० अं०) सुरक्षित । 
रिजालत--( अ० ) नालायङ्गी । 
कमीनापन । 


नावालिगी में राजकाज 
चलाने के लिये अंग्रेज़ सरकार 
की तरफ़ से नियुक्त प्रति- 
निधि । 

रिक्षाना--( क्रि० हि० ) किसी 
के अपने उपर खुश करना। 
माहित करना। रिझाव= 
प्रेम ! 


=दुश्मनी । 
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५३३ 


रीम 


रिपोट--( स्त्रि> अं०) किसी रिहननामा--(पु० फा०) गिरवीं 


घटना का सविस्तर वणन । 


रखे जाने की शतो का लेख । 


सूचना । विवरण | बातों | रिहसेल--( पु० अं० ) नाटक के 


का व्योरा। --र=रिपोरं 
करनेवाला । संवाददाता । 
रियासत--( ख्री० अ० ) राज्य | 


अमलदारी । अमीरी | वैभव । |. 


रिवाज--( घु० अ०) रस्म । 
प्रथा । 

रिश्ता--( पु० फ़ा०) नाता। 
संबंध । रिश्तेदार = संबंधी । 
नातेदार! रिश्तेदारी = नाता । 
संबंध । रिश्वेमंद्‌ = संबंधी । 
नातेदार । 

रिश्वत--( स्री० अ०) घूस। 
लाँच । 
लेनेवाला ।--ख्रोरी = रिश्वत 
खाना । 

रिस--(स््री ०हि०) क्रोध । .गस्सा । 

रिखालदार--( पु० फ़ा० ) घुङ्‌- 
सवार सेना का अफ़सर । 

रिसाला--(पु० फ़रा०) घुड़सवारों 
की सेना । (झ० ) छोटी 
किताब । माप्तिक-पत्र । 


--ख़ोर = रिश्वत |: 


अभिनय का: अभ्यास । वह 
` अभ्यास जो किसी कार्य कोः 
ठीक समय पर करने से पहले 
किया जाय | 
रिहल--( खी० अ० ) काठ की 
बनी हुईं केंचीनुमा चौकी । 


' रिहा--(वि० फा०) सुक्त । छटा 


$ =छुरकारा । 


हुआ । 
सुक्ति। 


: रोधना--(क्रि० हि०) राँधना। 


पकाना । 

रीकना--( क्रि० हि० ) प्रसन्न 
होना । मोहित होना । 

रीठा--( पु० दि०) एक बढ़ा' 
जंगली वक्त और उसका फल । 

रीढ़--(स्री ० हि०) पीठ के बीचो- 
बीच खड़ी हड्डो | मेरुदंड । 

रोति--( स्री० सं० ) प्रकार ।' 
'ततरह । रस्म । रिवाज । 
कायदा । साहित्य में किसी 
विषय का वर्णन । 

रीम--( खो० अं० ) कागज की 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


५३४ 
र्ड "रुचि 
वह गड्डो जिसमें बीस दस्ते सामने का भाग | शतरंज का 
होते हैं । एक मोहरा । तरफ़ । ओर | 
रूंड--(पु० सं०) बिना सिर का सासने । बाज्ञार का भाव | 
चढ़ | बिना हाथ पैर का शरीर। सार =गाल । कपोल । 


` इंघना--(क्रि० हि०) घेरा जाना। 

रु्ाब--(पु० अ०) धाक। रोब। 
भय । डर | 

रुकून--( ० ) स्तम्भ । घल । 
शान । 

रुकना--( क्रि» हि०) आगे न 
बढ़ सकना | अदकना । काम 
गाये न होना । सिलसिला 
आगे न चलना । 

रुकाव--( पु० हि० ) सावट । 
रोक । 

रुक्का--(पु० अ०) छोटा पत्र या 
चिट्ठो । वह लेख जो हुंडी या 
कज्ञे लेनेचाले रुपया लेते 
समय लिखकर महाजन को 
देते हैं । 

रुख--(पु० फा०) गाल। सुख । 
चेहरा । चेहरे का भाव । 
आकृति । मन की इच्छा जा 
सुख की आकृति से प्रकट 
हा । मेहरबानी की नज्ञर। 


रुखसत--( फ़ा० ) आज्ञा । 
विदाई। काम से छुट्टी। 
अवकाश । (वि०) जो कहीं 
से चल पडा हो । रुख़सती 
= विदाई । 

झखाई--(फा० हि०) रूखापन। 
शुष्कता । खुश्की । व्यवहार 
की कठोरता । 

रुखानी--( खी० हि०) बढ़इयों 
का एक औज्ञार । 

झूगन--(वि० सं०) बीमार । 

रूचि--(पु० सं०) उवत्ति । तबी-. 
यत । प्रेम । भूख । स्वाद्‌ | 
( वि० ) शोभा के अलुकूच । 
--कर = अच्छा लगनेवाला। 
--कारक -- रुचि उत्पन्न करने 
चाला । बढ़िया स्वादवाला । 
कारी = अच्छे स्वादवाला। 
सनोइर। --र=सुंदर । 
अच्छा । 
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५३५ 
रुतबा रूठनां 
रूतबा--( ए० अ०) पद्‌ । निदित। --इ=अपसान 
ओहदा । इज्जत । प्रतिष्टा । ` और दुर्गति । 


रूदून--( पु० हि०) रोना । 
विलाप करना । 

रुद्र--( पु० सं० ) भयानक | 
डरावना । रुद्राक्ष --एक बृत्त 
जिसके के फल की माला 
बनती है । 

रुघधिर--(8० सं०) लहू! खून । 

रूपया--( पु० हि०) चाँदी का 
सिक्का । 


, रुपहला--(वि० हि०) चाँदी का 


सा। 

रूवाई--( खी० 'य०) उद्‌ या 
फ़ारसो की एक प्रकार की 
कविता । एक प्रकार का 
गाना । 

रूमाली--( खरी फा०) एक 


प्रकार का लैँगोंद। सुगदर ¦ 


{हलाने का एंक हाथ । 


रुलाई--( स्री० हि० ) रोने ककी 
प्रबृत्ति] रुल्वाना=दूसरे को | 
रोने सें प्रवृत्त करना । इधर- | 
| रूठना--( क्रि हि० ) नाराज़ 


उधर फिराना। नष्ट करना | 
रूसवा--(वि० फा०) बदनाम । 


रुसूख--(अ०) मेल-जेल् । 

रूंधना--( क्रि० हि०) कॅटीले 
माइ आदि से घेरना। 
रोकना । आने जाने का मार्ग 
बंद करना । 

रू--(पु० फ़ा०) मुँह । सामना । 
—पोश=ु्त । फरार । 
—पोशी -> छिपना। --बरू 
= सामने। -- वकार = सुक्क- 
दमे की पेशी । आज्ञापत्र । 


| रूई--(सरि० हि०)कपास के डॉडे 


या कोश के अंदर का घूआा। 
रूईदार = जिसमें रूई भरी 
गईं हो । 

रूच्त--(वि० सं०) रूखा। 

रूखा--(पु० दि ०) सीठा । नीरस। 
उदासीन । कठोर । विरक्त। 
“--पन = नीरसता । _ख़ुश्कोी । 
कठोरता । उदासीनता । 
स्वादृह्दीनता । 


होना | रूसना | 
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५३६ 


रूढि 


रूढ़ि-( स्री० सं० ) परम्परा से 
चली आती हुई । प्रथा। 
रूदाद्‌-(स्री० ० फ्रा०) समाचार । 
- हाल दशा । विवरण । अदा- 
वात की कारंवाई। मुकदमे 
का रंग-ढंग | 
रूप--(पु० सं०) शकल । सूरत । 
आकार । स्वभाव.। सुंदरता । 
वेष.। दशा । समान । भेद | 
चिह् | चाँदी। ख़ूबसूरत । 
-- कञ=सूत्ति। सादृश्य । 
इश्यकाब्य । संगीत में एक 
ताल। --गवित्ता=वदद स्री 
जिसे रूप का अभिमान हे 
वंत --ख़बसूरत । सुंद्र। 


वत्ती =सुंद्री । रूपी = | 
तुल्य । सहृश। --रेखा = ' 
आकार-प्रकार । 
रूम--(एु० फ़ा०) रकी या तुकी ' 
देश का नाम । 


रूमाल--( छु० फा० ) कपड़े का | 
वह चौकोर इकड़ा जा हाथ, ! 
अँड पोंछने के काम आता है । | 
चौकोना शाल । 


रूल--(पु० थं०) क्रायदा । लकीर | 


च्छ 


रड 


. खींचने का डंडा । लकीर। 


शासन.। ---२ = लकीर खींचने 
` का डंडा । पैमाना । शासक | 

रूलिंग = लकीर खींचना । 

` ` रूलिंग चीफ = ददिश गवर्नमेंर 
के मातइत पर अपने राज्य में 
स्वतंत्र, शासक राजा महा- 
राजा | 

रूख--( छ० फा० ) एक देश का 
नाम। रूसी=रूस देश का 
रहनेवाला । रूस की भाषा । 

रूखा--( पु० हि० ) एक पौधा । 
अडूसा । 

रूसी--( खी० हि० ) सिर के 
चालों में जमी हुई मेल । 

रूह--( स्री० अ०) आत्मा । 
सार। 


॥ रेंकना--(. क्रि० ग्रचु० ) गदहे का 


बोलना । बुरे ढंग से गाना । 


| रेगना--(क्रि० हि०) कीड़े आदि 


का चलना | धीरे धीरे 
चलना । 


रेंट---(पु० देश०) नाक का मल । 


| झुंड--( इ० हि) एक पौधा। 


--ना = पौधे में डंठळ 
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५३७ 


रखता 


_ रेल 


.निकलना । रेंड्रो--अंडी या | रेचक--( वि० सं० ) दस्तावर । 


रेंढ़ का बीज । 

रेख़ता--( पु० फा० ) एक प्रकार 
का गाना । उद्‌ का पुराना 

` नाम | 

रेख--( खी० हि०) मोछों के 
स्थान पर बारीक बालों को 
लकीर । --भिनना = मोषं 
निकलना । 

रेखा--( खी० सं०) लकीर। 
किसी वस्तु का सूचक चिह्न । 
गणना । शुमार । आकार | 
सूरत । हथेली, तलवे आदि में 
पड़ी हुईं लकीरें । गणित = 
राशित का वह विभाग जिसमें 
रेखाओं हारा कुछ सिद्धांत 
निद्धांरित किए जाते हैं। 
रेखाङ्कित = चित्रित । -- 
चिन्र=स्केच । वह . चित्र 
जिसमें रंग न भरा गया हो | 
रेखांश =यामोत्तर वृत्त की 

_ एक-एक डिग्री या अंश | 

रेग--( खी० फा० ) बालु। 

रेगिस्तान = बालू का भैदान। 


सरुदेश । 


प्राणायाम को तीसरी क्रिया | 
रेज़ो--(एु० फा०) किसी वस्तु का 
बहुत छोटा डकडा । सुनारों 
का एक ओज्ञार । नग | अद॒द। 
रेजिश--(खी० फ़ा०) जुकाम | 
रेज़ीडंट--(पु० अं०) देशी राज्यों 
में अंगरेज्ी राज्य का प्रति 
निधि । 
रेज्ीमेंट-(खो० अं०) सेना का 
एक भाग । 
रेट--(पु० अं०) भाव । निं । 
चाळ । गति । 
रेडियम--(पु० अं०) एक घातु । 
रेणु--(स्त्री० सं०) धूल । बालू । 
कणिका। 
रेत--(स्त्री० हि०) बालू । रेतीळा 
= बालुवाला । बालुकामय। 
रेतना--( क्रि० हि० ) रेती नाम 
के औज़ार से रगइना । रेती 
=रेतने का औज्ञार । 
रेल--(स्त्री> अं०) लोहे की 
पटरी जिस पर रेलगाड़ी के 
:  पहिये चलते हें। --गाड़ी 
` =भापके ज़ोर से चलनेवाली 
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५३८ 


रेवड़ी 


रोक 


नना२५॥५॥४॥॥॥॥४॥४॥ 0000 


गाड़ी । ( हि० ) बहाव । | रेह--( स्त्री० ) खार मिली हुई 


चारा | भरमार । आधिक्य । 
—ना=ढकेलना। धक्का 
देना । अधिक भोजन करना। 
अधिक होना । --पेल = 
भीड़ । भरमार । अधिकता । 
—_चे=रेल-गाड़ी की सड़क। 
रेल का सुद्दकमा । रेला = 
तबले पर महीन और सुंदर 
बोलों को बज्ञाने की रीति। 
बहाव | शादा। धक्कम- 
चक्का । अधिकता। रेलिंग 
न्वरेल को पटरियों पर छत 
का आर रखना । 
रेबड़ी--(स्त्रो ० देश०) पगी हुईं 
चोनी या गुड को टिकिया, 
जिस पर सफेद तिल चिप- 
काया रद्दता है । 
रेचाँ--(घु० हि०) एक कीड़ा । 
रेशा--(इ० हि०) तंतु या महीन 
सूत। 
रेशम--( पु० फा० ) एक प्रकार 
का महीन चमकीला रेशा। 
रेशमी = रेशम का बना हुआ । 


PIVOT CEC Oy 


सिट्टी। 


रेहन--(फ़ा०) बंधक । गिरवी । 


—दार=वह जिसके पास 
कोई जायदाद . रेन रखी 


-हो। —नामा=चह काराज्ञ 
जिस पर रेहन की शर्तें 


लिखी हों ! 


he ५ [न 
रंगलर--( एु० चं० ) इंगलेंड में 


प्रचलित सेच गणित परीक्षा 


५ में उत्तीर्ण व्यक्ति। 
सराल--(ए०) प्रसिद्ध भक्त जा 
"चमार था । चमार। रेदासी 


= पुक प्रकार का साटा धान । 
रेदास भक्त के संप्रदाय का । 


सैयत--( स्त्री, अ० ) प्रजा । 


रिआया । 


रोंग्टा--( पु० हिं० ) मनुष्य के 


सिर के छोड़कर और सारे 
शरीर के बाल । 


रोळाव--( पु० झ० ) प्रभाव । 


आतंक । 


रोक--( स्त्री> हि० ) गति में 


बाधा । अटकाव । काम 
बाधा । रोकनेवाली वस्तु । 
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रोकड 


--डोक>-बाघा | प्रतिबंध । 
मनाही । निषेध । 


रोकड़--( स्त्री० हि० ) नकद 
रुपया । जमा । घन | पूजी ।. 


-ऱ्बहीऱ्व्वह बही या 
किताब जिसमें नकद रुपये का 
लेन-देन लिखा रहता है। 
बिक्री = नकद दाम पर 
की हुई बिक्रो । रोकढ़िया = 
रोकड रखनेवाला । सुनीम । 
ख़जांची । 
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रोदा 
--गार -- व्यापार। व्यवसाय । 
कारबार । --गारी = 
व्यापारो । सौदागर । 


—-नामचा=दिनचय्यां की 
पुस्तक । खाता ॥ --मरा = 
प्रति दिन । नित्य | नित्य के 
व्यवहार । रोज्ञा= उपवास । 
चत । वह घत जो मुसलमान 
रमज्ञान के महीने में करते 


हैं। रोज्ी = निस्य का खाना। 


जीविका । रोज़गार । रोज्ी- 


रोकना--(क्रि हि०) चलने या दार=वह जिसको रोज़ाना 


बढ़ने न देना । रच के लिये कुछ मित्रता है। 
रोग--( छु० सं० ) बीमारी | रोज्ञीना =रोज्ञ का । नित्य 
सज्ञ। --अस्त्=रोग से का! : 


पोडित । रोगी = बीमार । 
रोगन--((य०)तेल । चिकनाई । 

पत्तत्ा लेप। पालिश। --दार =चपोतती । फुलका । 

= पालिशदार । चमळीला । भोजन । 

रोगनी =रोगन किया हुआ | | रोड़ा--(पु० हि०) इंट या पत्थर 

रोगूनदार । का बड़ा ढेला । बढ़ा कंकड़ । 
रोचक--(वि० सं०) रुचिकारक । | रोदन--( पु० सं० ) विलाप 

अच्छा लगनेवाला । --ता = करना | रोना । 

सनोहरता | शेदा--( फ़ा० द्वि० ) कमान को 
रोज़--(पु० फ़ा०) दिन । नित्य । डोरी । चिल्ला । सितार के 


सेट--( पु० हिं० ) गेहूँ के आटे 
की बहुत मोटी रोटी । रोटी 
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४० 
रोना रौ 
~ To 
परदे बाँध्ने की बारीक तात। --मेकक्ड--सरेस का बेलन 
रोना--(क्रि० हि०) रुदन करना | ढालने का साँचा । 
रंज मानना। पछुताना । | रोली--( ख्री० हि० ) चूने हल्दी 
। चिडचिडा । से बनी हुई लाल घुकनी । 
रोपना--( क्रि० हि०) लगाना । | रोवाँला--( वि० हि०) जो 
स्थापित करना ।. बोना । हाथ रो देना चाहता हा । 


' से थापना | 

रोव--( पु० अ० ) प्रभाव । 
आतंक । --दार ८- प्रभाव- 
शाली । 


रोम--(पु० हि०) देह के बाल । 


रोयाँ । --लता = रोमावलि। हर शिव । मोखा | रोशनाई = 


रोमांच आनंद से रोयों का 
उभर आना। पुलक | भय 
से रोंगटे खड़े होना । रोमां- 
चित =पुलकित। भय से 


जिसके रोंगटे खड़े हो गये हॉ । | 


रोयाँ =रोम । ज्लोम । 
रोमन--(शं०) प्राचीन यूनान के 
रोम देश में प्रचल्षित । --कैथ- 
लिक=ईसाइयों का प्राचीन 
संप्रदाय । 
रोलर--( पु० अं० ) बेलन । 


--फ्रेम = बेलन की कमानी । 


रोशन--( वि० फ़ा० ) जलता 
हुआ । प्रकाशित । मशहूर । 
प्रसिद्ध । प्रकट । ज्ञाहिर । 
--चैकी = फूकफर बजाने 
का एक बाजा। नफोरी। 
-—दान=प्रकाश आने का 


सही । रोशनी = उजाला | 
दीपक । ज्ञान का प्रकाश । 
रोष--(पु० सं०) क्रोध । गुस्सा । 
चिद॒ । द्वेष । जाश । 
शै-( खी० दि०) रंग-ढंग। 
रवैया । प्रवाह । झुकाव । 
रौंद्ना--( क्रि० हि० ) पैरों से 
कुचलना । ,खुब पीटना । 
रौ--(खत्री० फ़ा०) गति । चाल । 
वेग । झोंक। पानी का 
बहाव । किसी बात की छुन । 
चाल । ढंग । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangofri. Funding by IKS. 


५४ 
शैरान रौनक 
de 
शैगन--(पु० अ०) तेल | लाख डरावना । 
आदि का बना हुआ पक्का | रौनक--( खो० अ०) चमक 
रंग। रौग़नो"तेज् का । || दमक। कांति। विकास । 
रौग्रन फेरा हुआ । . शोम्ग। 
शैज्ञा--( छु० अ० ) बाग़ । | रौरव--(वि० सं०) एक नरक । 
बागीचा । समाधि । ' रौला--( पु० हि० ) हल्ला । 
रौह-(वि० सं० ) भयंकर । | शोर । हलचल | 
ल लवा लंगर 
ल--हिदी-व्णमाला का अट्टाई- ,  लंगद़ो =कुश्ती का एक दाव। 
सवाँ वर्ण । जिसका उच्चा- | लंगर--(पु० फ़ा०) लोहे का एक 
रण-स्थान दाँत है । प्रकार का काँटा जिसका उप- 
लंकलाट- (० अं० लांग छाथ) योग जहाजो और बडो नावों 
एक प्रकार का मोटा बढ़िया | को खड़ा करने में होता है। 
कपड़ा । : = लाना ( पंजाबी ) = वह 
लंक्ा--( खी० सं० ) भारत के |. स्थान जहाँ से दरिद्वो को बना 
दक्षिण का पुक टापू। : चनाया भोजन बाँटा जाता है | 
लंग--(फ़ा०) लँगड़ा | ; गाह =किनारे पर का वह 
लँगड़ा--( वि० फ़ा० ) जिसका || स्थान जहाँ लंगर डालकर 
एक पैर वेलाम या टूटा हो । |. जहाज्ञ ठहराये जाते हैं। 


जिसका एक पाया टूटा हो । | लंगूर--( पु० दि०) बन्द्र। 
एक प्रकार का आम। | पूँछे। एक प्रकार का बड़ा 
—ना = लंगड़े होकर चलना । || . बन्दूर । 


4 
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५४२ 


लैंगाट 


लक्षण 


= “I~ 
लँगोट, लॅगारा--( इ० दि०) | लकड़ी--( खी० हि० ) काढ | 


कमर पर बाँधने का एक 
प्रकार का बना हुआ वख । 
लगोरी = कोपीन । कछनो । 
लंघन--( पु० सं० ) उपवास । 
अनाहार। लंघनीय = लाँघने 

के योग्य । 
लंठ--(वि० हि०) मूर्ख । उजडु । 
लँड्रा--(वि« देश०) बिना पूँछ 

का 
लंप--( पु० 
चिराग । 
लंपट--( पु० सं० ) व्यभिचारी । 
` कामी । --ता = दुराचार । 


आं० ) दीपक! 


कुक । हे 
लंबा--( बि० हि० ) विशाल | 
बहा । ऊँचा। विस्तृत । 


लम्ाई= लम्बा होने का 
भाव । लंवो = लंबा का खरी- 
लिग। लंबोदर = पेटू । 


लकड़वग्घा--( पु० हि० ) एक 


जंगली जन्तु । 
छकड़दारा--(ए० हि०) जंगल 
से लकड़ी तो इकर बेंचनेवाला । 


काष्ठ । ई'घन | नादी | 

ल्कदुक--( वि० फ़ा० ) मैदान 
जिसमें पेड आदि न हों। 
साक़-सुथरा । 

लकूव--( घु० अ० ) उपाधि। 
पदवी । 

छकूलळू--( पु: थ०) लंबी 
गदन का जल-पच्ती । हॅक | 
(वि०) बहुत दुबला पतला । 

लक़बा--( छु० अ० ) एक बात - 

>. रोग । 

लंकीर--( खी० हि० ) रेखा। 
खत । थारो । पंक्ति । सत्तर । 

लकड़--( ए० हि० ) काठ का 
वड़ा छुदा । 

लक्छा--(पु० थ०) एक प्रकार 
का कबूतर । 

लक्ष--(वि० सं०) पक लाख | 
सौ हजार | 

लक्तण निशान । आसार । 
चाल-दाल । लन्तणा = शब्द 
की वह शक्ति जिससे उसका 
अभिप्राय सूचित होता है। 
खच्तित= बतलाया हुआ | 


र 
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५४३ 


लक्ष्मी 


लगालगी 


देखा हुआ । जिसपर कोई | लगभग--( क्रि० हि० ) प्रायः | 


चिह्न बना हो। वह अर्थ 
जो शब्द की लक्षणा शक्ति 
द्वारा ज्ञात होता है। 

लक्ष्मा--(स्ली ० सं०) विष्णु की 
पत्नी । धन की अधिष्ठान्रो 
देवी । धन-सम्पत्ति | दौलत । 
शोभा । 

लक्ष्य--( पु० सं० ) निशाना | 
वह जिसपर आक्षप किया 
जाय | उद्देश्य । -_भेद्‌= 
एक प्रकार का निशाना । 

लखल ज।-- (98० फ़ा० 3 स्‌च्छा 
दूर करने का सुगंधित द्रव्य । 

लंगन--(स्री० हि०) लौ । प्रेम । 
संबंध । 

लगना--(क्रि० हि०) सरना । 
जुड़ना । मिल्लनना। चिपकाया 
जाना । शामित्र होना। 
मालूम होना ।. सम्बन्ध या 
रिश्ते में कुछ होना | चोट 
पहुँचना । पोता जाना। शुरू 
हाना! 


चलना | सड़ना ।! | 


क्रीब-करीब । 

लगवांना--(क्रि० हि०) लगाने 
का काम दूसरे से कराना । 

लगातार---(क्रि० हि०) निरंतर । 

खिलसिलेवार । 
लगान--( पु० हि० ) लगने या 
. लगाने को क्रियाया भाव। 
लाग। भूमि पर लगने वाला 

कर । राजस्व | 
लगाना--(क्रि० हि०) सटाना। 
मिल्लाना | जोड़ना | चिप- 
काना या गड़ाना। शामिल 
करना। उगाना। खुच 
करना । पोतना । चोट पहुँ 
चाना । काम में लाना । 
अभियोग लगाना । धारण 
करना । चुगली खाना! 
गाइना। पास ले जाना। 
छुआना । बन्द करना। दाँद , 

पर रखना । 
ज्ञाम -( खो० फ़ा० ) रास 

| बाग । 


असर होना । पोीढेपाछे | लगालगो--(स्री० हि०) लगन । 


चत्नना | चिमटना । 


प्रेम । सम्बन्ध । मेल-जोल । 


व 
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लगाव 


क. 
लज्ज़त--(सत्री० अ०) स्वाद्‌। . 


लगाव--(पु० हि०) सम्बन्ध । 
वास्ता । --टन्चसरस्बन्च । 
प्रेस 

लग्गा--(पु० दि०) लम्बा-बाँस | 

“  व्रक्षोंसले फलन आदि तोइने 
का लरस्वा बाँस। कार्य 
आरंभ करना | लरगी= 
लम्बा बाँस। लग्घड़ =वा , । 
एक प्रकार का चीता । 

लझ--( छु० सं० ) सुहूर्च । 
विवाह का समय । विवाह । 
शादी । विवाद्य के दिन । 
(वि०) लगा हुआ। लौ। 


: प्रेम । सम्बन्ध | 

लघु--(वि० सं०) छोटा | थोड़ा । 
इल्लका । नीच | -ता= 
छोटापन। 


लचक--( खी० हि० ) झुकाव । 

लच्छा--(पघु० अचु०) तारों या 
डोरों आदि का समूह । एक 
मिठाई । एक प्रकार का 
गहना । छच्छेदार = जच्छों 
वाला । दिलचस्प (बात) । | 

खज़ीज़--(वि० अ०) स्वादिष्ट | [ 
लज्जतदार । 


लटक 


ज्ञायका । --दार = स्वादि | 
लज्ञा--( खी० सं० ) जाज। 
शसं | ` इज्जत । --वंत = 
शर्मीला । लजालू का पौधा । 
—वत्ती = लज्ाशील। शमी- 
ली । लजालू का पौधा । 
—शील = जिसमें बजा हो । 
लजीला | हीन =वेहया। 


लञ्ित = शर्माया हुआ। 
खजाना =शरमिंदा; होना । 
लाज = शस | 


,लट--( खी० हि० ) केशपाश | - 


अलक । परस्पर चिमटे हुए 
बाल । 

लटक--( खी० हि० ) झुकाव | 
लुभावनी चाल । अंगर्भंगी। 
लटकन = लटकने वाली 
चीज्‌ । लटकना = भूलना | 
टैंगना । लचकना । फाँसी 
चदना। लटका =गति। 
"चाल । हाव-भाव। बात- 
चीत करने में स्वर का बना- 
चरी ढंग। टोटका। एक 
प्रकार का चलता गाना । 


र] 
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लटोरा 


जार कराना । देर कराना । 
लटोरा-- (पु० हि०) एक प्रकार |, 
का छोटा पेड़ । 
लट्टू--- (ए० दि०) एक खिलौना। 
लटट--(पु० हि०) बढ़ी लाठो। 
वाजु = लाठी बाँधने 
चाला । --बाज्ञी = लाठी की | 
लड़ाई था मारपीट। | 


मार = अप्रिय और | 
कठोर । कडवा । लह्ठान- | 
शहतीर । कड़ो। लकड़ी का | 
खंभा । एक प्रकार का मोटा 

कपड़ा | ज्ञमीन नापने का 

पेमाना । लट्ठाबन्दी = 

ज़मीन की साधारण नाप। 

लठेत = लट्ठ बाज्ञ । 
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लता 


. लटकाना =टाँगना । इन्त- | लड़ना (क्रिः दि०) युद्ध करना। 


भिइना। कुश्ती करना । 
झगडा करना । बहस करना । 
टकराना । मेल मिल जाना । 
किसी स्थान पर पड़ना । 
लड़ाई = भिइंत। युद्ध । 
कुश्ती । बहस । टक्कर | 
विरोध । दुश्मनी । लड़ाकू = 
लड़ाई में काम झानेवाला । 
लड़ाना = लड़ने का काम 
दूसरे से कराना । कलह के 
लिये उद्यत करना । भिड़ाना । 
लच्य पर पहुँचाना । परस्पर 
उलमाना । दुलार करना। 


लड्डू-(पु० दि०) एक मिठाई | 


सोदक । 


लत--(स्री० हि०) "जा ॥. 


लड़का--( पु० हि० ) बालक । | लता--( खी० सं० ) वढली । 


पुत्र । —बाला "संतान । 
 औलाद । परिवार | लड़को 
न्‍न्वालिका। कन्या । पुत्री । 
लड्कपन= बाल्यावस्था । |` 
` चंचलता । 

खड़खड़ाना-( क्रिश हि० ) 
डगमगाना.। डिगज्ञा । 

३९ 


बेल । -ऊुंज = लताओं से 
छाया हुआ स्थान | -- गुद 


..=्ताओं से मंडप की तरह 


छाया हुआ स्थान।--भवन = 
लताशों का कुज | --मंडप = 
छाई हुईं जताओं से बना 
हुआ मंडप या घर । लतर = 
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तलोफ़ 


Eo ES बल्ली लतरां । लतरी = 
एक भ्रकार की घास और 
अन्न । 


लतीफ़--(वि० अ०) दिलचस्प । 


बढ़िया । मनोहर । लतीफ़ा |; 


+-चुटकुला | हँसी की बात 
अनूठी बात । 

लत्ता--( पु« हि०) चीथड़ा। 
कपड़े का टुकड़ा । 

लत्ती--( खी० हि० ) पशुओं का 
पाद-प्रहार । लात मारने की 
क्रिया | कपड़े की लंबी घजी । 
पतंग का पुछिल्ला । 

लथपथ--( वि० अचु० ) भोगा 
हुआ । सराबार | पानी या 
कीचड़ आदि में सना हुआ । 

लथाड़--( खी० अचु० ) चपेट । 
मार | डाँट-डपट । 

लथेड़ना--(क्रि० अचु० ) कीचड़ 


आदि से लपेटना । हराना। |` 


थकाना । भला-बुरा कहना । 


लद॒ना--(क्रि० हि०) वाम ऊपर |. 


लेना । पूर्ण हाना । वार भरा 
ज्ञाना । लदानां--लदाने का 
काम दूसरे से कराना । लदा- 


फ़ 
फॅदा = वोर से भरा या जदा 
हुआ । लदाव = बाक । लद्दृ 
= बोर ढोनेवाला । 
लपक--(खी० अनु०) ज्वाला | 


चमक । वेग। फुरती । 
--ना =तुरंत दौड़ पड्ना। 
मपटना । 


लपर--( ख्री० हि० ) ज्वाला । 
आग की जौ । झाँच । --ना 
=सिमदन! । सरना । घिर 
ठ जाना । छगा रहना | 
लप्लपाना--(क्लि० अजु०) झल- 
| कना । फडकारना | 'चम- 
चमाना | लपलपाहट = चमक। 
लपसी--( ज्जी० हि० ) थोड़े घी 
का हलुवा। गीली गाढ़ी 
,. वस्तु | लपटा । 
'लपेट-(ख्री० हि०) फेरा । तह. 
की माड । घेरा । उलन | 
बंधन। --ना = बाँधना | 
पकड़ में कर लेना । झंझट में 
फसाना । लेपन करना। 
' लफंगा--( वि० ` फा० ) लंपट । 
आवारा । कुमागी । 
लफुज्ञ--(पु० अ०) शब्द । बेल। 
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Dt) 
NSS 


लब 


बात । समजो = शाब्दिक । 
लफ़्क़ाज्ञ = वातूनी । लफ़्काज्ञी 
= डींग मारना । 
लब--(घु० फ़ा०) ओंठ । ओष्ठ । 
लबड्घोधो--( ख्री० हि० ) झूठ- 
सूठ का इल्ञा । बदइंतज़ामी । 
अन्याय । बेईमानी की चाल। 
लबादा--( घु० फ्रा० ) रूईदार 
चोग़ा । अबा । चोग़ा। 
लवालव--(क्रि० फा०). छत्तकता 
हुआ । 
लव्ध--(वि० सं०) पाया हुआ । 
ग्राप्त । कमाया हुआ । भाग 
करने से आया हुआ फल । 
---अतिष्ठ = सम्मानित । जिसने 
अतिष्टा पाई हो। लब्धि 
=प्राप्ति। लाभ । हिसाब का 
नवाब । 


लमहः--(ग्र०) क्षण । 


लय--(पु० सं०) प्रवेश। विलोन 


होना । ध्यान में डूबना । 
लगन | प्रेम । प्रत्य | मित्र 
. जाना | नाच, गाने और 
बाजे का मेल । विश्राम । 
मूच्छा । गाने का स्वर | गीत 


लव 


याने का ढंग या तज्ञ । 


'लरज्ञा--( पु० फा०) कॅपर्कपो । 


भूकंप । जूड़ी । 

ललकार--(ख्री० हि०) हाँक । 
लड़ने .का बढ़ावा । --ना 
=हाँक लगाना । लड्ने के 
लिये बढ़ावा देना । चैलेंज । 

ललचाना--( क्रि: हि ) 
लुभाना। 

ललना--(ख्री० सं०) खी। 

ललार--( पु० सं० ) मस्तक। 
माथा । भाग्य का लेख । 
परल = मस्तक का तल । 

ललाम--(पु० सं०) सुन्द्र। लाल 
रंग का 

ललित--( वि० सं० ) सुंदर । 
प्यारा । --कला=चे कलायें 
या विद्यायं जिनके व्यक्त 
करने में किसी प्रकार के 
सौन्दर्य की अपेक्षा हा । 


' लल्ला चप्पो--( स्त्रीश हि० ) 


चिकनी चुपड़ी बात । 
लव--( पु० सं० ) बहुत थोड़ी 
सात्रां। लगन) प्रेम । 
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लवण 


लहर 


--जक्षीन-- तन्‍मय | सञ्च । 
--ल्ेश च ज़रा-सा । 

लवण--(इ० सं०) नमक। 

लवाज़मा--( घु० अ०) साथ में 
रहनेवाली भीड़ या असबाब । 
लवाज्ञमत=सामग्री। उप- 
करण । 

लशकर--( पु० फा० ) सेना। 


फौज। दल। छावनी। 
लशकरी = सेना सम्बन्धी । 
सिपाही । 


लख--(पु० संश) चिपचिपाइट । 
लासा । आकर्षण । --दार = 
जिसमें लस हो। --ना = 


चिपकाना । --लसा = लस- 


दार। चिपचिपा । लसी = 


` - जस | आकर्षण । फायदे का | 
डौल । दूध और पानी मिला | 


शरबत । 


लसराड़ा--(घु० दि०) एक प्रकार | 


का छोरा पेड । 


लस्टम पस्टम--( पु० देश० ) | 


किसी न किसी तरह से । 


लहँगा--( पु० हि० ) खियों का | 


एक घेरदार पहनावा । 


लहकना--( क्रि० हि० ) कोंके 


खाना | लहराना | हवा का 
बहना । दहकना | लपकना | 
उत्कंठित होना । ` 
लहज्ञा--(पु० अ०) स्वर | लय! 
लहजा-(अ०) पल । चण। 
लहना वही--( छु० हि० ) वह 
बही जिसमें ऋण लेने वालों 
के नाम और रकमे लिखी 
जाती हैं । 
लहभमा--(पु० अ०) पल | क्षण | 
लहर--(ख्री० हि०) बडा दिलोरा । 
मौज । जोश। . झोंका। 
आनंद को उमंग । आवाज्ञ 
की गूँज । वक्रगति । हवा का 
फकोंका । --दारच-जो बल 
खाता गया हो। 
लहरा = लहरः। तरंग। 
बाजा की एक गति । लह- 
राना =लहरें खाना। हिलोरें 
सारना। झोका खाते हुये 
चलना | लपकना । दहकना । 
शोभित दोना । खइरिया = 
लहरदार । .एक अकार का 
कपड़ा । --दार = जिसमें 
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लहलहा 


es 


लॉकअप 


लहरिया बना हो । लहरी= | लॉ--(छु० थं०) राजनियम या 


लहर । हिलोर। मौज । 
आननद्‌। लहर-बहर = मौज । 
'लहलद्दा--( वि० हि० ) लइ- 
लहाता हुआ। हरा-भरा। 
प्रफुल्ल । हुध-पुष्ट । --ना = 
इरा-भरा होना। खुशी से 
भरना । 
लहदसुन--(प० दि०) एक पौधा 
आर उसकी गाँठ। लह- 
सुनियाँ =पुक बहुमूल्य रत्न 
या यत्थर। 
लहालोट--(वि० हि०) हंसी से 
लोटता हुआ । उल्लास-मझ । 
लह--(ए० हि०) खून । लोहू। 
लाँग--(खी० हि०) कांछ | 
लाँगप्राइमर--(पु० अं०) एक 
प्रकार का टाइप । 
लाँघना--(क्रि० हि०) नाँघना । 
डाँकना। किसी वस्तु को 
उछुलकर पार करना | 
लॉच--(ख्री० देश०) रिशवत। 
घूस। _ 
-लांछुन--( पु० सं० ) दाग। 
कलंक । न 


क्रानू्न। च्यवहारशाख् । 

लाइट--(अं०) प्रकाश । इल्रका । 
--हाउस = प्रकाशस्तंभ । . 

लाइन--(ख्री० अं० ) क़तार । 
पेशा । लकीर । लैन । रेल 
की सड़क । 

लाक्षणिक--(वि० सं०) जिससे 
लक्षण प्रकट हो । 

लाइन क्लियर--(पु० अं०) रेलवे 
में संकेत। | 

लाइफ़ू--( खी० अं) जीवन। 
जीवन-चरित्र । 

लाइफ बॉय--( पु० अं० ) एक 
प्रकार का यंत्र । 

लाइफ़ बोर--(खी० अं०) एक 
प्रकार की नाव । 

लाइब्रेरी--(स्त्री० अं०) पुस्तका- 
लय । 

लाक्षा--( स्त्री सं) लाख। 
लाइ । --गृह=लाख का 
धर । 

लाइसेन्स--(पु० अं०) भाज्ञा- 
पत्र । अधिकारपत्र । 


लॉकअप--(पु० थं०) हवालात । 
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५५० 


लाकल[१ 
RR न 3 यघ यय 
लाकलाम--(अ०) निस्सन्देह । 
लाकेर--(पु० र °) लटकन । 
लागडाँट--( स्त्री० हि०) प्रतिः 
“योगिता । ` 
लागत--(स्त्री० दि०) वह खुचं 
जो किसी चीज्ञ को तैयारी 
या बनाने में लगे । 
लागू-( वि० हिं० ) चरिताथं 
होनेवाला । (झं०) फिट | 
लाचार--(वि० फ़ा०) मजबुर । 
विवश होकर । लाचारी = 
विवशता । मजबूरी । 
लाज--( खी० हि०) लजा । 
शमे । खील । 
लाजवाब--(अ०) बेजोड़ । अच- 
पम । चुप । खामोश । 
लाजवद्‌-(पु० फ़ा०) एक प्रकार 
. का प्रसिद्ध क्रीमती पत्थर । 
रावटी । विलायती नील । 
लाज़िम--( वि० अ० ) उचित । 
झुनासिब। लाज़िसी = ज्ञरूरी । 
खाट--(पु० अं लाड) गवनर। 
किसी प्रांत या देश का सबसे 
बड़ा शासक। (ख्री०) मोटा 
,. और ऊँचा खंभा। 


` लानत 


`लाठी--( स्त्रीश हि० ) डंडा । 


लकड़ी । 
लाड़-(पु० हि०) प्यार । दुलार। 
लाइला =प्यारा । दुलारा । 
लॉटरी--(खी० अं०) धन एकत्र 
करने का एक प्रकार का 
जुया चिट्ठी । 
लात--(ख्री० हि०) पैर । पाँव । 


पदाघात । पाद-प्रहार । लति- | 


याना = पैर से मारना | 


- लाद्ना-_( क्रि» हि० ) एक पर 


एक चीज़ें रखना | ढोने या ले 
जाने के लिये वस्तुओं का 
भरना । 

ला-दावा--(वि० अ०) जिसका 
कोई दावा न रह गया हो | 

लादी--(खी० हि०) कपद़ों की 
वह गठरी जिसे धोबी गदहे 
पर लादता है। 

लान--(ए० अं० लॉन) हरी घास 
का बड़ा मैदान । --टेनिस = 
गेंद का एक खेल । 

लानत--( ख्री० फ़ा० ) धिक्कार । 
फटकार । 
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५५१ 
लाना MMMM © दारी लाले 
लाना--( क्रि० हि० ) सामने =विरिश पालोमेंट की वह 
रखना । ले आना । 


लापता--(वि० अ०) खोया हुआ 
गुप्त । 

लापरवा--(वि० अ०) बेफिक्र | 
--ही = वेफ़िक्री । 

लाभ--( ° सं० ) प्राप्ति । 
फ़ायदा । अलाइ | --कारक 
= फ़ायदेमंद । ` कारी = 
फ़ायदा करनेवाला | ---दायक 
= फायदेमंद । गुणकारी । 

लाप्ता--( पु० हि० ) तिब्बत या 

' मंगोलिया के बौद्धों का घर्मा- 

चार्यं । 

लायक--( वि० अ० ) उचित। 
सुनासिव । सुयोग्य । समर्थ । 

लॉयल--(वि० अं) राजभक्त | 
—री=राजभक्ति । 

लार--(खो० ० हि०) लसदार थूक। 

लारी--( स्त्री? अं०) सवारी 
ढोने की बड़ी मोटरगाड़ी ! 


'लाड--( पु० अं०) इश्वर । 


स्वामी । ज्ञमींदार। इंगलेंड 
के बड़े-बड़े ज्ञमींदारों और 
- रईंसों की उपाधि। --सभा 


सभा जिसमें बड़े-बड़े ताल्लु- 
क़ेदारों और अमीरों के प्रति- 
निधि होते हैं। 3434 
लाल--(पु० हि०) प्यारा बच्चा । 
वेरा । लाला = एक प्रकार का 
संबोधन । महाशय] | 
लालच--(स्त्री० फ़ा०) ल्ोभ। 
जो लुपता। लालची = लो भी | 
लालरेन--( स्त्री०,अं० लैन्टनं ) 
कंडील। * 
लालवेग--(पु० हि०) एक प्रकार 
का परदार कीड़ा । लालबेगी 
=भंगी। 
लालसा--( स्त्रीश सं० ) बहुत 
अधिक चाह या इच्छा । 
लालायित--( वि० सं० ) लल- 
चाया हुआ । 


*लालित्य--(पु० सं०) सौंदर्यं । 


सनोहरता । 
लालिमा-(स्त्री० सं०) लाली । 
सुर्खी । 
लालो--(स्त्री० हि०) सुखी । 
-लाले--(षु० हि०) युसीबत । 
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५५२ र 
लावण्य | व लिखाई 
लावण्य( घु० सं० ) अत्यंत रण में वह भेद जिससे पुरुष 

सुंदरता । और स्त्री का पता लगता है। 
लावनी--(स्त्री० देश०) गाने का | लिंफ--(पु० अं०) शीतला का 
एक छंद । चेप जो टीका लगाने के काम 


लावल्द->-(वि० फा०) निःसंतान। में आता है । 
ज्ञावएदी = निःसंतान हो ने को | लिए--(हि०) वास्ते । 
अवस्था । लिक्खाड़--( पु० हि ) भारी 
लावा--( ए० हि० ) भूना हुआ | लेखक । 
धान । खील । लाई । राख, लिकिडेरर--( पु० अं०) वह 
पत्थर और धातु आदि मिला | अफ़सर जो किसी कंपनी 


€ 
हुआ वह द्रव पदाथ जो | आदि की ओर से सुक्कहमा 


ज्वालामुखी पर्वतं के सुख से | लड्ने: और कोई आवश्यक 
विस्फोट होने पर निकलता | `न के लिये नियुक्त किया 


है! जायां है । 
लाश--(स्त्री० फा०) झुरदा। शव। | लिकिडेशन--( पु. अ॑० ) 


लाशा =सुदाँ । कमज़ोर । सम्मिलित पूँजी से चलनेवाली 
खाला ( ० हिं० ) चेप । | . कंपनी आदि के बंद कर 


500 उसकी बची हुई रकम के 
लासानी--( फा० ) अनुपम | हिस्सेदारो में बाँट देना । 
बेजोड़ । लिखना--( क्रि० हि० ) अंकित 
लाहौल--(पु० अ०) एक अरबी करना । अक्षर अंकित करना। 
वाक्य का पहला शब्द । | चित्र बनाना । 


लिंग--(पु० सं०) चिह्न । निशान। | लिखाई--(,स्त्री> हि० ) लेख । 
पुरुष की गुस इंद्रिय । व्याक- | . . लिपि। लिखने का कार्यं । 
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५५ 
लिखाना लिहाड़ा 
लिखावर । लिखने की मिट्टी, गोबर आदि का लेप 
मज़दूरी । कराना । 


लिखाना--(क्रि० हि०) अंकित 
कराना । लिखने का काम 
दूसरे से कराना | 
लिखापढ़ी--(स्त्री ० हि०) पत्न- 
व्यवहार | 
लिखावड--(स्त्री० हि०) लेख । 
लिपि। लिखने का ढंग। 
लेख-प्रणाली । 
लिखित--( वि० सं० ) लिखा 
हुआ। लेख। प्रमाण-पत्र । 
लिउरेचर--(घु० अं०) साहित्य। 
लिटरेरी = साहित्यिक । 
लिटाना--(क्रि० हि०) लेटने की 
क्रिया कराना । 
लियटना--( क्रि० हि० ) चिम 
टना । चिपकना । झालिंगन 
करना । किसी काम में जी 
जान से लग जाना । लिप- 
राना =चिमटाना । आलिंगन 
करना । 


लिपाई--(स्त्रो० हि०) लेपना । 


पोताई । लोपने की मजुदूरी । 
लिपाना-(क्रि० हि०) पुताना । 


लिपि-(स्त्री० सं०) ल्रिखावर । 
अक्षर लिखने की प्रणाली । 
. लेख । --कार = लेखक । 
लिप्त (वि० सं०) लीन। अनुरक्त। 
लिफ़ाफ़ा-( पु० अ०) चिट्टी 
आदि भेजने की कागज को 
यैल्ली । सजावट को पोशाक । 
लिवरल--( पु० अं० ) उदार। 
उदार नीतिवाला। इंगलैंड का 
` . एक राजनीतिक दल । भारत 
का एक राजनीतिक दल । 
लियाक़्त--(ख्री० अ०) योग्यता। 
लिवाना--(क्रि० हि०) लाने का 
काम दूसरे से कराना | 
लिसोड़ा--(ए० हि०) एक पेड। 
लिस्ट-(ख्री० अं०) फ्रिहरिस्त । 
तालिका । 
लिद्दाज--(पु० अ०) इपाःइष्टि। 
अनाहज्ञा । पक्षपात । अदब 
का ख़याल। लज्जा | शर्म । 


लिदाड़ा--( वि० देश० ) नीच । | 
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ण्ण्छ 


लिहाफ 


गिरा हुआ | ख़राब। निकम्मा । 
लिहाफ़--(पु० अ०) रज्ञाई । 
लीक--( खी० हि० ) लकीर । 
रेखा | ल्लोक-नियम । प्रथा । 
लोग--( खरी० झं० ) संघ.। 
सभा । समाज । --रिमें- 
असर -- वह अफ़सर जा सर- 
कार के कानूनी कागज-पत्र 
रखता है । 
'लीगल--( अं० ) क़ानूनी । 
लीचड़--(वि० देश०) सुस्त । 
जिसका लेन-देन ठोक न हा । 
'लोडर--( पु० अं०) नेता । 
सुखिया । --आफ़ दी 
हाउस =पालामेंट या व्यव- 
स्थापिका सभा का झुखिया। 
लीडिंग आटिकल-_(पु० अं०) 
सम्पादकीय अग्रलेख । 


'लीथो--( पु० अं० ) पत्थर का 


छापा । -आफ= पत्थर का 
छापा जिस पर हाथ से लिखकर 
या चित्र खींचकर छापा जाता 
है। -आफर=लीथो का 
काम करने वाला । --आफी 


लीज 


=लीथो की छुपाई में पत्थर 
पर हाथ से अक्षर लिखने 
और खींचने की कला | 

लीद--(खी० देश०) घोड़े आदि 
का मल । 

लीन--( वि० सं०) तन्मय] 
तत्पर । अचुरक्त । 

लीनो टाइप सशीच--(खी० अं०) 
एक प्रकार की कल जिस में 
टाइप या अक्षर कम्पोज होने 
के समय ढलता जाता दै । 

खोएना--( क्रि० हि० ) पोतना। 

"४ घोली मिडी या गोबर दीवाल 

था जञमोन पर फेरना ! 

लीफलेट--(छ० अं०) एस्तिका । 
पर्चा | 

लीला--( खी० सं०) क्रीडा । 
प्रेम-विनोद । विचित्र काम | 
चरित्र । --मय=क्रीड़ा के 
भाव से भरा हुआ ।. 

लीव--(ख्री० अं०) छुट्टी । अव- 
काश । 


'लीवर--( ए० अं०) यकृत । 


. जिगर। 
लीजु--(पघु० अं०) प्रद् । 
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५५५ 


लुँगाड़ा 


लुँगाड़ा--(इ० देश०) शोहृदा। 
लफंगा । 

लुंगी--( ख्री० हि० ) तहमत। 

, छुंडसुंड--( वि० हि० ) जिसके 
सिर, हाथ, पैर आदि करे 
हों । लँगड़ा-लूला । 

लुआव--( ए० अ० ) लसदार 

` रूद्रा। —दार== लसदार। 
लुकना--(क्रि० हि०) छिपना। 


लुकुसा--( पु० अ०) कौर । 


आस । 

लुकार--(पु० हि०) एक फल । 

लुकाना--(करि० हि०) छिपाना । 
छिपना । 

खुगाई--( खी० हि० ) ख्री। 
औरत । 

खुचुई--( खो० हि० ) मेदे की 
पतली और मुलायम पुरी | 

खुच्चा--(वि० फ़ा०) दुराचारी । 
बदमाश । लुच्ची = खोरी या 
बदमाश औरत । 


जुटना--( क्रि» हिन) जूय |. 


जाना | बरबाद होना । 


खुराना =दूसरे., के लूटने |. 


लुभाना 


देना । बरबाद करना | बहु- 
तायत से बाँटना । 
लुटिया--( खी० हि० ) छोटा 
लोटा । 
लुरेरा--(पु० हि०) लूटनेवाला । 
डाकू । 
लुढ़कना--(क्रि० हि०) दुलकना | 
खुढकाना = दुलकाना । 
लुत्फ--(पु० अ०) कृपा । दया । 
भलाई । उत्तमता । आनंद | 
स्वाद । रोचकता | 
लुनना--( क्रि» हि० ) खेत 
काटना | 
छुनाई--(सत्री० हि०) सुंदरता। 
लुप्त--(वि० सं०) गुस.। ग़ायब । 
अदृश्य । 
लुब्ध--( वि०. सं० ) ललचाया 
हुआ । मोहित । 
लुब्बलुबाव--(पु० अ०) गूदा । 
सारांश । 
लुभाना--( क्रि० हि० ) माहित 
होना | लालच में पडना । 
माह में पडना । मोहित 
करना । लत्नचाना | माह में 
- डालना । . 
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थ्‌ 


लुरकी 


SS अ अन्न न 

लुरकी--( स्त्री» हि० ) कान में 
पहनने की बाली । सुरकी। 

लुहार--( पु० हि० ) लोहे का 
काम करनेवाला । 

लू---(स्त्री ० हि०) गरमी के दिनों 
की तपी हुई वायु । 

लूक--( स्त्री० हि० ) आग को 
लपट । जलती हुईं लकडी । 
लू । हटा हुआ तारा । 

लूकी--( स्त्री० हि० ) आग की 
चिनगारी । लूका । 


लूट--( स्त्रीश दि० ) डकैती । | 
लूटने से मिला हुआ माल । | 


--ना = ज्ञबरदर्ती छीनना । 
बरबाद करना । उगना । 
लूला--(वि० हि०) बिना हाथ 

का । वेकाम । 
लंडु--( पु० हि० ) चधा मल । 
लेंडी = बँधा मल । मेंगनी। 
लेस--(पु० अं०) शीशे का ताल 


लेजिस्लेटिव 

वक्तृता । --बाज्ञी = खूब 

लेक्चर देने की क्रिया । --र 
=च्याख्यान देनेवाला । 

लेख--(पु० सं०) लिपि। लिखी 

हुई बात । लिखावट। लेखा । 


लेख्य = लिखने योग्य । 
हिसाव के लायक | --क= 
लिखनेवाला । लेखन = 


लिखने का कार्य । लिखने को 
कला या विद्या। चित्र 
बनाना । लेखनी = कल्म । 
लेखम़णाली =लिखने का 


ढंग । लेखशैली = लेख प्र- 
णाली । लेखा =गणना । 
गिनती । हिक्षाब-किताब । 


ठीक-ठीक अंदाज्ञा । लेखाबही 
=वह बही जिसमें रोकड के 
लेन-देन का ब्योरा रहता है। 
लेखिका =लिखनेवाली । 
अंथ या पुस्तक बनानेवाली । 


जो प्रकाश की किरनों को | लेजुम-(स्त्री० फ्रा०) एक प्रकार 


एकत्र या केंद्रीभूत करे । 


को कमान । 


लेई-( स्त्री, दि०) अवलेह । | लेजिस्लेटिच--(वि०्अं०) ब्यवस्था 


लपसी । घुला हुआ झाटा । 
लेक्चर--(पु० अं०) व्याख्यान । 


सम्बन्धी । कानून सम्बन्धी । 
--एसेम्ब्ली = व्यवस्थापिका 
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५५ 


लेट 


- परिपद्‌। --कॉसिल = 
व्यवस्थापिका सभा । 


So 
EN लसर 
उबरन ।---न >- गाढ़ी गीली 
चस्तु की तह चढ़ाना । 


लेट--( स्त्री० देश० ) गच । | लेफ्टिनेंट--(घु० अं०) एक सहा- 


, (मं०) जिले देर हुईं हो। 
>+फीजवह फीस जो 
निश्चित समय के बाद 
डाकखाने में काई चोज़ दाखिल 
करने पर देनी पडती हो । 

लेटना--(क्रि० हि०) पौढ़ना। 

सेटरबाक्स--(एु० अं०) चिट्टी 
डालने की संदूक । 

लेट पेटंट--( पु० 
राजकीय आज्ञापत्र । 

लेनदार--( पु० हि० ) जिसका 
कुछ बाकी हो । महाजन | 


झं० ) 


लेनदेन--(पु० हि०) लेने और | 


देने का व्यवहार । महाजनी । 
लेन--(स्त्री ० थं०) गली । कूचा। 
लेना--(क्रि० हि०) प्राप्त करना । 


पकड़ना । खरीदना । जीतना। |, 


कज लेना । काम ` पूरा 
करना । 

लेप--( पु० सं. ) पोतने या 
चुपडने की चीज । लेई। 


यक कमेचारो । सेना का एक 
अध्यक्ष । जेनरल = 
सद्दायक सैन्याध्यक्ष । --कनंत्ष 
=सेना का एक अफ़सर । 


' लेबुल--(पु० अं०) नाम । पत्रक । 


लेवरर--(पु० अं०) श्रमजीवी । 
मजूर । 

लेवोरेटरी-(स्त्री० यं०) प्रयोग- 

` शाल्ा। 

लेमनेड--( ए० अं० ) नोबू का 
शरबत । 

लेश--(वि० सं०) चिन्ह । थोड़ा 
अल्प । 

लेवी— (ख्री० झं०) एक प्रकार 
का द्रबार। 

लेस--(पु० हि०) गोटा । बेल | 

लेसना--(क्रि० दि०) जलाना । 
चुगलीखाना । 


। लंडो--(ख्री० अं०) एक प्रकार 


की घोड़ा-गाड़ी | 


लेप--(घु० अं०) दीपक | चिराग। 


लेंसर-( पु० अं० ) रिसाले के 
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५५ 


ग ` _ NN MM 
सवारौ के तीन भेदों में से 


एक | 
लैन--(ख्री० अं० लाइन) सीधी 
जक्षकीर । सीमा की लकीर । 
कतार । पंक्ति । पैदल सिपा- 
हियो की सेना । वारक । 
लैवंडर--( घु० अं० ) एक 
सुगंधित तरल पदार्थ । 
लैसंस--( पु० आं० लाइसेंस ) 
सनद्‌ । अधिकार-पत्र । 
लैस--( वि० अं० लेस ) वर्दी 
और हथियारों से सजा हुआ । 
तैयार । 
लोंदा--(प० हि०) किसी गीले 
पदाथं का वह अंश जो डले 
की तरह बेधा हो । 
लोअर--( अं० 9» नीचे का। 
—_कोट= नीचे की अदालत। 
लाइई--( ख्री० हि० ) गुंधे हुए 
झाटे का उतना अंश जिससे 
एक रोटी बन सके। एक 
. प्रकार का करवल । 
लेक--( पु० सं० ) संसार । 
स्थान । लोग | जन | समाज । 
यश । --संग्रह -- संसार के 


लोट 


लोगों के प्रसन्न करना. । 
सब्र की भलाई चाहने 
वाला । लोकांतरित = जो इस 
लाक से दूसरे लोक में 
चल्ला गया हो । मरा हुआ। 
स्वर्गीय । लोकाचार = लेक- 
व्यवहार । ल्लेकोक्ति --कहा- 
चत । मसल । लोकोत्तर = 
अलौकिक । लैकिक = सांसा- 
रिक । लोक-सभ्बन्धी | 
लेकना--(क्रि० हि०) उपर से 
गिरी हुईं चीज के! गिरने से 
पहले हाथों से यकड लेना । 
रास्ते सें से ही खे लेना । 
लेकल--( वि० अं० ) प्रांतिक । 
प्रादेशिक । स्थानीय ।--बोड 
=पुक प्रकार की समिति । 
लोग--( पु० हि० ) मनुष्य । 
जन । 
लोच--( घु० हि०) लचक । 


कोमलता । 


. लाचन--( पु० सं० ) .आँख। 


लेट--( खी० हि० ) लोटने की 
क्रिया या भाव |. लुदकना । 
ना. = सीधे और उलटे 
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लोटा ५५९ 


चेव इप किसो चोरके ठ 7 0 पू एप हुए किसो ओर को | 


लाम--(पु० सं० ) रोम । रोवाँ । 


लोंडेवाज 


जाना । लेटना। --पोट = 


चकित होना । 
लोटा--( पु० हि० ) धातु का 
एक बरतन। लोदिया= 
छोटा लाटा । 
लोाढ़ा---(पु०हि०) बड़ा । लाढ्िया 
>> छोटा लोढ़ा | 


लोथड़--(ए० हि०) सांस-पिंड । 

लोान--(ए० अं०) कज्ञे । 

लोना--( ५० हि० ) नमकीन 
सिद्दी। लोनिया = एक जाति। 


लेनी = एक साग जे नम- | 


कीन होता है | 
लोप--(घु० सं०) नाश। क्षय | 


चिच्छेद । अभाव। छिपना ।` 


लोबान--(इ० अ०) एक बृत्त का 
सुगंधित गोंद | 

लाविया--(फा०) 'शाक की एक 
फली । 

लोभ--( पु० सं० ) ल्लालच। 
लेभाना = माहित करना । 
सुग्ध होना । लोभित= 
लुभाया हुआ । सुर्ध । लाभी 
= लालची | 


बाल । --हषंण = रोमांच। 
ऐसा भीपण प्रसंग जिससे 
रोएँ खड़े हो जायँ । 
लोमड़ी-(ल्ली० हि०) कुत्त या 
गीदड़ की जाति का एक जंतु । 
लोरी--(स्री० हि० ) एक प्रकार 
का गोत । 
लालक--(पु० सं०) लटकन | 
लोहा--(० हि) एक घातु। 
इथियार | --२--एक जाति 
जा लोहे का काम करती हे । 
लोहिया ऱ लाहे की चीजों 
का व्यापार करनेवाला । 
लाह--(पु० हि०) खून । रक्त । 
लैंग--(ए० हि०) एक झाड की 
- कली । 
लोंडा--(५०) छोकरा । बालक । 
खूबसूरत लड़का ।--पन = 
लड़कपन । छहिझछोरापन । 
लोंडी = दासी । मज्ञदूरनी । 
लोंडेबाज--(वि० हि०) बालकों 
के साथ प्रश्‍ति-विरुद्ध आचरण 
करनेवाला । 
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५६० 


ल्ल लौटाना - 


ज र 
लो--( खो० हि० ) ज्वाला। | छपाइ । उलटने-पुलरने की 


| 
दीपशिखा । | - क्रिया। 
लादी--(ख़ी० हिं० ) कदू! | लैट-फेर--(छ० हि०) हेर-फेर 
घीआ । | भारी परिवततन। 
लाटना--( क्रिश हि० ) वापस | लैटाना--( क्रि० हि० ) फेरना। ' 
आना । उलटना । | वापस करना । वापस 
लौट-पौट--(ख्री० दि०) दोरी |  ल्ञाना । 


च व्‌ चक्तालत 

च--हिन्दी-वणंमाला का उन्तोसवाँ करने योग्य | --वंदित = 
व्यंजन वर्ण । पूज्य । आदरणीय । 

चंग-(पु० सं०) बंगाल । चंदीग्ृह--(पु० सं०) कैद्खाना । 


चंचक--(वि० सं०) उग । धूतं । वंश--(घु० सं०) कुल । घराना । 
े , —धर= संतान । वंशावळी. 


खत । 
= किसी वंश सें उत्पन्न पुरुषों 
'  बंचना--( ख्री० सं० ) धोखा । की सूची । रे 


पना... ! बंशी--( स्री० सं० ) बाँसुरी । 
वॉचत--( क्रिश सं० ) जो उगा |: सुरली । 


गया हो | अलग किया हुआ। |` वकालत--(्री० अ०) दूसरे के 


विसुख । अलग । रहित । पक्ष का मंडन । सुक्रवमे में 
बंदना--( खरी० सं०) स्तुति । किसी फ़रीक़ की तरफ से 
प्रणाम । वंदुनीय=वंदना |. बहस करने का पेशा |--नामा 
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५६१ 


वक्त 


=वद्द बह अधिकार बि. पायया जिलके 
द्वारा काहे किसी वकोल के 
अपनो तरफ़ से मुकदमे में 
बहस करने के लिये झुक्ररर 
करता है । वकोल =राज्रदूत । 
प्रतिनिधि । दूसरे का पक्ष 
मंडन करने वाला | क़ानून के 
अनुसार वह आदमो जिसने 
वकालत की परोक्षा पास को 


हो। 


 बक्त--(एु० अ०) समय । काल। 


मोक्का । अवसर । अवकाश | 
फुरसत । सुत्युकाल्न । 

वक्तन्‌ फ़ौक़तन्‌--( क्रिश वि० 
अ०) कभी-कभी । यथा समय। 

वक्तव्य--( वि० सं०) कहने 
याग्य । कंथन । वक्ता = बोलने 
वाला । भापण-पटु । 

वक्तता--(ख्री० सं०) व्याख्यान । 

` 'भाण्ण । 

वक्तुत्व--( घु० सं० ) वक्तुता । 
व्याख्यान । कथन | 

चक्‍फ़--(घु० अ०) किसी घर्म के 


` - काम में लगी हुई जायदाद । | 
३६ 


वज्ञा 
घस्मांयं दान । --नामा = 
दान-पत्र । न 
वकफा--(सखी० अ्र०) छुह्दो । 
चक्र--(वि० सं०) रे । तिरछा । 
कुटिल । --गति --देढ़ो चाल । 
“-गामी =रेढ़ी चाल चलने 
वाला । शठ । कुटिल | -_ 
वक्रोक्ति = एक प्रकार का 
काव्यां कार | बढ़िया उक्ति । 
व्यंग्य । 
वच्तःस्थल-(धुः सं०) छाती । 
चगारह--(अव्य० फ्रा०) इत्यादि। 
आदि । « 
वचन--(पु० सं०) कथन | 
वज़न--(पु० अ०) भार | बोक | 
तौळ । गौरव । संयांदा ,। 
चज्ञनो = भारी ॥ 
वजह--( खी० अ० ) कारण | 
वजूइात=कारण का बहु- 
वचन | ; 
वजा--( खी अ० ) बनावट। 
रचना । सजघन । रूप। 
दार =दशंनीय। --दारी 
=फैशन। मान-मर्यादा आदि 
- का भल्लो-मांति ' निर्वाह । 
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वज़ारत 
कका 


बज़ारत-(खी० फ्रा०) मंत्री का 
कार्य । 


बजीफा-( छ० आं० ) बत्ति, 
--दार =वज्ञीफ्रा पानेवाला । . 
चजीर--( पु० झ० 3 मंत्री । ; 
दीवान । शतरंज की एक 


गोटी । वज्ीरी=वज्ञीर का 
काम या पद्‌ । 

वज--(पु० अ०) नमाज्ञ पढ़ने 
के दिये हाथ, पाँव आदि 
घोना । 


चतञ्--( पु० सं० ) पक शस्त्र । ; 


बिजली। --लेप = एक 


मसाला जो कभी नहीं. 


छूटता । 
चट--(पु० सं०) बरगद का पे । 
बणिक्‌--( पु० सं० ) रोज़गार 
करनेवाला । 
--चृत्ति >- व्यापार । 


 चतन--(पु० अश) वासस्यान।' 


.जन्मभूमि ॥ 


वत्स--(पु० सं०) गाय का बच्चा । १ 
बालक । --ल =चच्चे के प्रेमः 


बनिया । 


५६२ 


बफात 


या कृपालु । वात्सल्य = बच्चों 
के प्रति स्नेह । 


'चत्सर--(सं०) वर्ष । साल । 


वद्न--(ए० सं०) सुं इ । 

वदान्य--( वि० सं० ) उदार। 

वध--(पु० सं०) इत्या । 

वधू--( स्त्री सं० ) नव विवा- 
हिता खी । दुलहिन । पत्नी । 
पुञ्ज की बहू । पतोहू । 

चन--(पु० सं०) जंगल । वाटिका । 

_ —चर=चन में रहनेवाला। - 

जंगली मनुष्य । --माली = 
चनमाला घारण करनेवाला । 
भ्रीकूष्ण । --वास -- जंगल 
में रहना । --वासी -- वन 
में रहनेवाला । वनस्पति 
वृक्षमात्र । पेइ। ` पौधा। 
शास्र = वनस्पति-विज्ञान । 
चनौषध = जंगली जड़ी बूटी । 
वन्य = जंगली । 

वफा--( खी० अ० ) वादा पूरा 
करना । सुशीलता । ---दार 
= अपने कास..को इँमान- 

. दारी से करनेवाला । सच्चा । 


से अरा हुआ । अत्यंत स्नेइवान्‌ | वफ़ात--(स्त्री० , अर) सत्यु । 
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५६३ 


"चचा : 


सं या 
ववा--(स्त्री० अ०) महामारी । 


सरी। 


ववाल-_(ख°) बोर । आफत । | 
ईश्वरीय कोप। पाप का फत्न | | 


चय--( स्त्री, सं० ) अवस्था। 
—स्क = उमर का। अवस्था- 
चाला । सयाना। 

वरंच--( अव्य० सं० ) बल्कि । 
परंतु । लेकिन । 

वर--( ए० सं० ) किसी देवता 
या बड़े से प्राप्त किया हुआ 
फल्ल या सिद्धि । पत्ति । श्रेष्ठ । 
उत्तम । किसी देवता या बढ़े 
का असन्न होकर कोई अभि- 
सपित वस्तु या सिद्धि देना । 
— यात्रा = दूल्हे का बाजे-गाजे 
के साथ दुलहिन के घर विवाह 
के लिये जाना । बरात। 

चरक--(अ०) पत्र । पुस्तकों का! 
पन्ना । पत्रा । सोने, चाँदी 
आदि के पतले पत्तर जो 
मिठाइयों पर लगाने और 
झौषध के काम में आते हैं । 

वरदी-(्त्री० फा०) वह पोशाक 
जो किसी विशेष विभाग के 


¢ 


वजना 


तजि CGC 
कर्मचारियों के लिये नियत 
हो। 


'चरन्‌--(क्रा) ऐसा नहीं। जि । 


वरज़िश--( स्त्रीर फा० ) कस- 
रत | व्यायाम । 

वरिष्ठ--(वि« सं०) श्रेष्ठ । पूज- 
नीय । 

वक--( पु० यं« ) काम | वर्कर 
=काम करनेवाला । 

वर्किंग कमिटी--(स्त्रो० अं०). 
कार्यकारिणी समिति । 

वग--(पु० सं०) जाति । श्रेणी । 
परिच्छेद । विभाग । फल 
=वह गुणनफत जो दो 
समान राशिर्यो के घात से 
प्राप्त हो । --मूल --किसी 
वर्गोक का वह अंक जिसे 
यदि उसीसे गुणन करें, तो 

« गुणन वही बगोंक हो । 

वरालाना--( फ्रा) उकसाना। 
वइकाना । 

वजेना--(सं०) -मना करना। 
चर्जनीय -- निषेध के योग्य |. 
मना । यजित छोडा हुआ। 
निषिद्ध। . . 
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- ५९६४ 


वणे 


गडी OO ययघघ एक 


चर्ण--( पु० सं० ) रंग | जन- 
समुदाय के चार विभाग । 
--संकर = व्यभिचार से उत्पन्न 
मनुष्य | 

वणुंन--( पु० सं० ) चित्रण l 
बयान | --शैलो = कहने का 
ढंग । वर्णनीय = वयान करने 


` . योग्य । वणित =कहा हुआ । 


बयान किया हुआ | 
वत्तेमान--(वि० सं०) सौजूद्‌। 
विद्यमान । साक्षात्‌ । आधु- 
निक। हाळ फा । व्याकरण 
- >` में क्रिया के तीन कालों में से 
: 'दक। 
वद्धक-(वि० सं०) बढ़ानेवाल्ा। 
. चद्धेमान = बढ़ता. हुआ । 
चद्धित = बढ़ा हुआ । 
वर्मा--(ए० हि०) चत्रियों आदि 
की उपाधि। 
-चषे--(पु* सं०) साल। संवत्सर। 
गाँठ = वह कृत्य जो किसी 
`; पुरुष के जन्म-दिन पर किया 
जाता है.। --फल = फलित 


ज्योतिष में जातक के अनुसार | 


एक कुंडली । 


बसीक्का 


वर्षा--( खी० सं० ) वृष्टि। 
बरसात । 

वलि--(घु० सं०)-किसी देवी या 
देवता के पशु मारकर 
चढ़ाना । देना । 

वल्कल--( पु० सं० ) वृ को 
छात्र का वख जिसे सुनि और 
तपंस्वी पहना करते थे | 

वल्द--(एु० अ०) औरस - बेटा । 
पुत्र । वल्दियतर-पिता के 
नास का परिचय | 

वज्ली--(री० सं०) लता । 

वश--(पएु०सं ०) फादू। अधिकार । 
कब्जा । --वर्ती - जे दूसरे 
के वश में रहे । वशीकरण = 
चश में लाने की क्रिया। 
अधीन करना । वशीभूत = 
वश. में आया हुआ। अधोन। 
वश्यत्ता = अधीनत्ता । ! 

बसंत--( एु° सं०) बहार का 
मौसिम । वसंतोत्सव जो 
प्राचीन काल में वसंत पञ्चमी 
के दूसरे दिन होता था। 

वसीक्का--( पु० अ० ) चकर का 

इकरारनामा । 
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यसीयत 


वसीयत--(सत्री० अ० ) अपनी 
संपत्ति के संबंध में को हुई 
वह व्यवस्था, जो मरने के 
समय कोई मनुष्य लिख जाता 
है | (अं०) विल्ल। --नामा 
==विल । 

वसीला--(इ० अ० ) संबंध । 
आश्रय । जरिया । 

वसूल--(वि० अ०) प्रास । वसूली 
प्राप्ति । --याबी = प्राप्ति । 

चस्म--(पु० सं०) कपडा । 

बस्फु--९ छ० अ० ) युसा । 
विशेषता । 

वस्ल--( छु० अ० ) मिलन | 
संयोग । मिलाप । 

चह-( सवं० सं० ) कतृ कारक | 
प्रथम पुरुष सर्वनाम । 

वहम--.(फ़ा ०) कूठा ख्याल । अम। 
व्यर्थं की शंका । वमी = झूठे 
स्याल में पड़ा रहनेवाला। 
वहम करनेवाद्मा । 

वहशत--(सत्री०अ०) असभ्यता । 
उजइपन । पागलपन । अधी- 
रता । विकलता । -उदासो। 
डरातनापन। वहशी = जंगली | 


५६५ 


वाइस चान्सलर 


जो पालतू न हो ।. असभ्य ।. 
भड़कने वाला । 
वहाँ--(अव्य० द्विश) उस जगह । 
वहिरंग--( पु० सं० ) बाहरी 
भाग | 
वहिष्कृत--(वि० सं०) निकाला 
हुआ। त्यागा हुआ | 


| वही--(अंच्य० हि०) उसी जगह | 
| चही--( सवं० हि० ) पूवोक्त 


व्यक्ति । | 
वांछुनीय--( वि० सं० ) चाहने 
योग्य । जिसकी इच्छा हो । 
वांछा = इच्छा । चाह । वांछित 
= चाहा हुआ। 
वा--(अव्य० सं०) या। अथवा। 
वाइज--(फ़ा०) उपदेशक । 
वाइन--(अं०) शराब । मद्य । 
वाक्ष्कौर--( पु० थं० ) इंगलेंड 
के सामंतों को दी जानेवाली 
एक उपाधि । 
वाइस चान्सलर--( पु० अं० ) 
विश्वविद्यालय का वह ऊँचा 
अधिकारी जो चान्सलर के 
सहायतार्थ हो । 
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५६६ 


वाइस चेयरमैन 


वाजिव 


MINIS र 
बाइस चेयरमैन--( पु० अं० ) | वाक्सिद्धि--(स्री० सं०) वाणी 


उपाध्यक्ष । उपसभापति । 

वाइस प्रेसीडंट--( पु० अं० ) 
उपसभापति । र 

वाइसराय--(पु० यं० ) हिन्दुः 
स्तान में सम्राटू का प्रतिनिधि । 
बड़ा लाट । 

बाकझ--(झ० ) घटना । 

वाउचर--(पु० अं०) हिसाब के 
ब्योरे का काग़ज़ । 

वाकई--( वि० अ० ) ठीक । 

_ यथार्थ । वास्तव में । 

वाक़या--..घु० अ्र० ) घटना। 
समाचार |] 

वाक़ा--(पु० अ०) घटनेवाला । 
स्थित । 

वाक्िअः--( अ० ) दुर्घटना । 
समाचार । 

वाकिफ़--(वि० अ०) जानकार । 
ज्ञाता । अनुभवी । --कार = 
कार्यज्ञ । वाकुफ़ियत ८ 

. जानकारी । 

चाक्य--( पु० सं० ) जुमला । 

(झं०) सेंटेंस । 


की सिद्धि। 

वाग्जाल--(पु० सं०), बातों का 
आडम्बर या भरमार । 

वाच--(ख्री० अं०) जेब में रखने 
की या कलाई पर बाँधने की 
छोटी घड़ी । --मैन = 
चौकीदार । 

वाचक--(वि० सं ०) बतानेचाला | 
नास (संज्ञा । 

वाचनालय--( पु० सं० ) वह 

: जकमरा या अवन जहाँ पुस्तकें 

». ओर समाचार-पत्र आदि 

पढ़ेने के मिलते हों । रीडिंग 
रूम । 

वाचाल--(वि० सं०) बकवादी । 
त्ता = बहुत बोलना । 
बातचीत में निपुणता । 

वाजु--(पु० अ०) उपदेश । शिक्षा 
घामिक व्याख्यान । कथा | 

वाजे ह--(अ०) मालूम । विदित। 

वाज़िव--( वि० 'अ० ) उचित। 
टीक । वाजिबी = उचित । 
वाजिडुल-अदा = वह धन 
जिसके देने का समय आगया 
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द ५६५ 
वाटर - वारंट 
हो। देय। ( ड्यूअं० )। | बाणी--(स्रो० सं०) सरस्वती । 


वाजिबुल-अर्ज = वह शर्त जो 
कानूनी बन्दोबस्त के समय 
जमींदारों और किसानों के 


बीच गाँव के रिवाज आदि के । 


संबंध में लिखी नाती. है। 
वाजिडुल वसूल = धन जिसके 
वसूल करने का वक्त आ 
गया हो । 

वाटर--( छु० अं०) पानी । -- 
पूफ़ =जिस पर पानी का 
प्रभाव न पड़े | -_वक्सं = 
नगर में पानी पहुँचाने का 
विभाग । पानी पहुँचाने को 
कल । ---शूट = जल-क्रोडा । 
वाररिंग = छिड़काव । 

वाटिका---( खी० सं० ) बाग | 
बगोचा । 

वाण--( पु० सं० ) तीर। 

बाणिज्यदूत--(५० सं० ) वह 

: भनुष्य जो किसी देश के प्रति 
निधि रूप से दूसरे देश में 
रहता और अपने देशके 
व्यापारिक स्वार्था की रक्षा 
करता हो | 


वचन । वाकशक्ति | . 

वात--(पु० सं ०) हवा । --ब्याधि 
= गठिया । वातायन = 
रोखा । खिड़की । 

वात्सल्य--( पु. सं० ) प्रेम। 
स्नेह । माता-पिता का प्रेम । 

वाद--(पु० सं०) तक | शाखाथ। 

` दल्लीक्ष --विवाद = वहस 

सुबासा । 

चादा--( पु अ० ) इक़रार ४ 
प्रतिज्ञा । 

वादी--(पु० हि०) फ्ररियादी । 
सुइई । 

चानप्रस्थ--( पु० सं० ) मलुष्य- 
जीवन के चार विभागों या 
आश्चर्मो में से तीसरा विभाग 
या आश्रम । 

वापस--( वि० फा० ) लोटा 
हुआ । फिरा हुआ। वापसी 
= लाटा हुआ या फेरा हुआ । 

वामन--(वि० सं०) बौना । 

वायु--(स्त्री० सं) इवा । बात! 

वारंट--( पु० अं० ) अधिकार- 
पत्र । --गिरफ़्तारी = किसी 
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५६८ 


चार .. 


र को! पकड़कर अदालत 
में हाजिर करने का अधिकार- 
पन्न । --तल्ाशी = वह 
आज्ञापत्र जिसके अलुसार 
तलाशी ली जाय । --रिदाई 
स्-+ अदालत का वह आज्ञा- 
पत्र जिसके अनुसार गिरफ़्तार 
व्यक्ति छोड़ा. जाय | 
चार--(पु० अं०) युद्ध । समर । 
जंग । --ल्लानचलडाई के 
लिये लिया हुआ क्वर्ज्ञा। 
--शिप जंगी जहाज्ञ । 
बारदात--(स्न्नी० अ०) दुर्घटना । 
दंगा-फसाद । हाल । 
आरनिंग -- (स्त्नी० अं०) सूचना । 
हिदायत । ` 

चारनिश--( स्त्री० आअं० ) एक 
तरल पदार्थ जो लकड़ियों 
आदि पर चमक लाने के 
लिये लगाया जाता है । 
वारपार--( पु० हि०) इस 
किनारे से उस किनारे तक। 
वारफेर--(स्त्री० हि०) निछा- 
चर। वह रुपया-पैसा जो 
दृर्द्दा या दुलहिन के सिर पर 


वासिल 


के दिया जाता है । 

वारा न्यारा--( छु० हि०) 
फैसला । निबटेरा । 

वारिस--( पु० अ० ) उत्तराधि- 
कारी । 

वाडं--(पु० अं०) रक्षा । हिफ़ा- 
जत । किसी विशिष्ट कार्य 
के लिये घेरकर बनाया हुआ 
स्थान । ` अस्पताल या जेल 
आदि के अंदर के अलग- 
अलग विभाग । 
रक्षक । जेल आदि के अंदर 

$. का पहरेदार। 

चाद्धक्य--(पु० सं०) बढ़ती । 

वाषिक--(वि० सं०) सालाना । 

वालंटियर--( पु० अं० ) स्वयं- 
सेवक । र 

वालिद--( पु० अ०) पिता । 


Ce 


वालदा = माता । 

चास--( पु० सं०) रहना। 
निवास । घर। मकान । 
सुगंध । बू। 


वाखिल--( वि० अ० ) प्राप्त । 
जा वसूल हुआ हो । 
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५६९ 


वासी 


वासी--(छु० दिश) रहनेवाला । 

वास्कट--( खी० अं० ) फतूही । 
चेष्टकोट । 

'बास्तव--( वि० सं० ) यथाथ । 
सत्य । वास्तविक=सस्य । 
यथार्थ । ठीक । 

बास्ता--(अ०) संबंध । लगाव | 

चादिद्‌--(अ०) ईश्वर का नाम । 
एक । 

चाह--(फ्रा०) .खूब । 

चाही--( हि० ) सुस्त । 

विंडु--(पु० हि०) बूँद । बिंदी । 
आजुस्वार । शून्य । कण | 

विकट--( वि० सं० ) - भयंकर | 
टेढ़ा । कठिन | दुर्गम । 
दुस्साध्य । 

विकराल--( वि सं० ) भीषण । 
डरावना । 


विकल--( वि० सं० ) व्याकुळ ।' 


बिकल्प--( पु० सं० 3 अम । 
घोखा । विविध कल्पना । 


'विकार--( पु० सं० ) ख़रावी । 


वासना । हानि । उपद्रव । 


विचार 


I 


फैलाव । खिलना। --वाद 
एक पाश्‍चात्य सिद्धांत । 
विक्टोरिया -(स्री० अं०) एक . 
प्रकार की घोड़ा गाड़ी । 
विक्रम--( घु सं० ) पराक्रम । 
ताकत । 
विक्रय--(पु० सं०) विक्री । 
विक्रेता--(पु० सं०) वेचनेवाला । 
विख्यात--(वि० सं०) प्रसिद्ध । 
विक्षिप्त--(पु० सं०) पागल । 
विगत--( वि० सं० ) जो बीत 
चुका हो। 5 
विगलित--(वि० सं०) जो गिर 
गया हो । जो बह गया हो । 
शिथिल । बिगड़ा हुआ । 
विश्न--(पु० सं०) बाधा । ख़रलल । 
विचरण--(पु० सं०) चलना । 
घूमना फिरना । 
विचरना--( क्रि» हि० ) चलना 
फिरना | 
विचल--( वि० सं० ) अस्थिर । 
डिगा हुआ। विचल्लांना = 
विचलित करना । विचलित = 
चंचल । अस्थिर । 


चिकास--(पु० सं०) प्रसार। | विचार--(पु० 'छ) वह जो ङु 
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५७ 


विचित्र 


विज्ञापन 


सन से साचा जाय । भावना। 
ख़याल । --णीय=विचार 


करने योग्य। --शील= 
विचारवान्‌ । --शीलता = 
बुद्धिमत्ता । अङ्मं दी । विचा- 
रक = जज । 


विचित्र--(वि० सं०) विलक्षण । 
सुंदर । अनोखा | --ता = 
झनोखापन । 
विजञय--(ख्री० सं०) जय। जीत। 
विजयी = नीतनेवाला । 
विजयादशमी = हिंदुओं का 
एक प्रसिद्ध त्योहार । 
विजातोय--( वि» सं० ) जो 
दूसरी जाति का हों । 
विज्ञारत--(सत्री० अ०) मंत्रित्व | 
विज्ञिट--( ख्रीश अं० 3 भेंट । 
सुलाक्कात । 
` विज्ञिटलवुक--( खी० आं० ) 
किसी सावेजनिक संस्था को 
वह पुस्तक जिसमें वहाँ आने 


जानेवाळे अपना नाम और | 


कभी-कभी उस संस्था के 
संबंध में अपनी सम्मति भी 
लिखते है. । 


विज्ञिटिंग काडे--( पु० आं० ) 
एक प्रकार का छोरा कार्ड 
जिस पर लोग अपना नाम, 
- पता आदि छुपवा लेते हैं और 
जब किसी से मिलने जाते 
हैं, तब उसे अपने आगमन 
की सूचना देने के लिये पहले 
यह कार्ड उसके पास भेज्ञ 
देते हैं । 

विजित--(पु० सं०) जीता हुआ । 
विजेता = जीतनेचाला । 

विज्ञ--( वि० सं०) जानकार । 
समझदार । विद्वान्‌। --ता 
=चुद्धिसत्ता । विद्वत्ता । 

विज्ञष्ति-(ख्रो० सं०) इश्तद्वार । 
विज्ञापन । 

विज्ञान--( पु० सं० ) ज्ञान । 
शाख । --वाद =चहद सिद्धांत 
जिसमें ब्रहामौर आत्मा की 
एकता प्रतिपादित हो । 

विज्ञापन--( एु० सं० ) सूचना 
देना। इश्तहार | विज्ञापित = 
जिसका इश्तहार दिया जा 
चुका हो । विज्ञापक=वह जो 
विज्ञापन करता हो । 
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५७१ 


बिटप 


विटप---(छु० सं०) काडी । पेड़ । 

वितरण--( पु० सं० ) देना। 
बाँटना । 

वितक--(पु० सं०) दूसरा तके। 
संदेह । अनुमान । 


'वित्त--(छु० सं०) घन । संपत्ति । 


विद्र्ध--( पु सं० ) रसिक 
पुरुप । विह्वाच्‌। चतुर । 
(वि) जला हुआ । 

विदलित-( वि० सं० ) रौंदा 
हुआ । फाड़ा हुआ । 

विदा--( खी० फ़ा० ) प्रस्थान | 
--ई =रुख़सती.। प्रस्थान । 
रुख़सत होने को अनुमति । 
वह धन आदि जो विदा होने 
के समय दिया जाय । 

विदोणं--(वि० सं०) फडा हुआ । 
हृटा हु्ा। 


विदुषी -( ख्री० सं० ) विद्वान्‌ 


स्री 
विदूषक--(पु० सं०) मसखरा । 
. भांडू । 
विदेश--(पु० सं०) परदेश । 


विधि 


विद्या--( स्री० सं०) इल्म। 
विद्यारंभ = वह संस्कार जिसमें 
विद्या की पढ़ाई आरंभ होतो 
है । विद्याथी = पढ़नेवाला । 
छात्र । शिष्य | विद्यालय = 
पाठशाला । 
विद्युत---(स्री ० सं०) बिजली । 
विद्रोह--( पु. सं० ) बलवा । 
बग़ावत । विद्रोही = बागी । 
विद्वत्ता--(ख्री० सं०) पांडित्य । 
विद्वान्‌--( पु० सं० ) पंडित । 
सर्वज्ञ । 
विद्वेब--( पु० सं० ) शत्रुता । 
विह्लेपो = शत्रु । 
| विधवा--(खी० सं०)राँड | बेवा ॥ 
| --पन =रेड़ापा । वैधव्य | 
विघाता--( पु० हि० ) उत्पन्न 
"करनेवाला । रह्मा | 
विधान--(पु० सं०) आयोजन । 
अलुष्ठान। इन्तज्ञाम । प्रबन्ध ।. 
विधि । प्रणाली । रचना॥ 
ढंग । उपाय । क़ानून । 


विद्ध--( वि० सं० ) छेद किया | विधि--( खो० सं० ) नियम $ 


हुआ | 


क्रायदा ! व्यवस्था । 
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ण्ज्र 


. विधुर विभूषण 
विधुर--( पु० सं० ) दुश्खी। अगाध । “ता =वहुतायत । 
रेडुघ्रा। आधिक्य । 
विश्वंस--(पु० सं०) विनाश । | विप्र--(पु० सं०) ब्राह्मण । 
बरबादी । विज्लव--( पु० सं० ) उपद्रव । 
-विष्वउत--(वि० सं०) न्ट किया बलवा । 
हुआ | विफल--( वि० सं० ) च्यर्थ। 
'विनम्न--(वि० सं०) झुका हुआ। वेफ़ायदा । नाकामयाब | 
सुशील | विनोत । निराश।--ता = असफलता | 
'विनय--( खी० सं० ) नग्नता । | विभक्त--(व० हि०) बँटा हुआ \ 
विनाश---(पु० सं०) बरबादी । विभाजित । अलग किया 


'विनिमय--(पु० सं०) परिवर्तन । . ह्य़ा! 
अद्ल-बदल । (अं०)एक्सचेज। | विसव--( पु० सं०) धन । 
-चिनीत--(वि० सं०) सुशोल्। hs संपत्ति । ऐश्वर्य ।--शाल्ली = 


नम्र । शिष्ट । ऐश्वर्यवाला । 
विनाद--(पु० संश) तमाशा । | विभाग-( एु० सं० ) बँटवारा । 
क्रीड़ा । खेल । आनंद । हष । तकसीस । भाग । हिस्सा । 
विनोदी = कुतूइल करनेवाला । | विभाजञक--( पु० सं० ) बाँटने- 
चुहलबाज । आनंदी । _ चाला । 
'विपत्ति---(सत्री० सं०) आफत । | विभाजित--( विश सं० ) जो 
संकट । बाँटा गया हो। जिसका 
'विपदु--( स््री० सं० ) विपत्ति। विभाग किया गया हो। 
_ संकट । विभीषिका--(ख्री० सं०) भयंकर 
विपरीत--( वि० सं० ) विरुद्ध । दृश्य । 
ख़िलाफ़ । प्रतिकूल । विभूषण--(पु० सं०) अलंकार । 


विपुत्त--( वि» सं० ) बढ़ा। गहना । 
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विभेद 


५७३ 


विलक्षण 


->>>>>>३.च्च् ययवममममि 28 
विभेद--( छु० सं० ) फ़रक । विरह--( पु० सं० ) वियोग । 


अंतर । 
विमल--( वि० सं० ) निम्न । 
, स्वच्छ । साफ़ । 
विमाता--(स्री० दि०) सोतेली 
माता । 
विमान--(पु० सं०) वायुयान। 
डड़नखटोला । मरे. हुए वृद्ध 
मनुष्य की अरथी जो सजघज 
के साथ निकाली जाती है । 
विसुख--(वि० सं०) उदासीन । 
विरुद्ध । ख़िलाफ । 
विमुग्ध--( वि० सं० ) माहित । 
आसक्त । बेसुध । 
विसूढ़--( वि० सं० ) चकराया 
हुआ | भ्रम में पड़ा हुआ। 
बेसुध । ज्ञान-रद्धित। बहुत 
सूखे । नादान । नासमऋ। 
वियोग--( पु० सं० ) विरह । 
जुदाई । वियोगी = विरही । 
जो प्रियतमा से बिछुड़ा हो | 
वियोगी पुरुप । 
विरदू--(पु० दि०) बड़ा नाम | 


ख्याति । प्रसिद्धि। यश । ¦ 


कीति । 


जुदाई । विरही = वियोगी | 
विरहिणी = नियोगिनी स्त्री । 

विराजना--(क्रि० दिर) शोभित 
'होना। फबना। होना। रहना। 
बैठना । 

विराटू--( पु० सं० ) ब्रह्म का 
वह स्थूल स्वरूप जिसके अंदर 
अखिल विश्‍व है। 

विरुदावलो--(खो० सं०) यश- 
वर्णन । प्रशंसा । 

विरुद्ध--(वि० सं०) प्रतिकूल | 
ख़िल्लाफ़ । अप्रसन्न। निपरीत। | 
अनुचित । 

विरेचक--( वि० सं० ) दुस्त 

- खानेवाला । दस्तावर । 

विरेचन --( पु० सं०) दस्त 
लानेवाली दवा । जुलाब | 

विरोध--( पु० सं०:) शत्रता । 
अनबन । विरोधी = शत्र । 

विलंव--(वि० सं०) बहुत काल । 
देर । 

विलक्षण--( वि० सं० ) असा- 
घारण । अपूवं। अद्भुत । 

- अनोखा । अन॒ठा । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized py Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


५५४ 
विलाप विश्वास 
"RNP Sr NIRS. 
विल्लाप-( ए० सं० ) क्रन्दन । वस्तु का ज्ञान । समझ। 
रुदन । रोना । विचार । बुद्धि । सत्य ज्ञान । 


विलायत--( ० अ० ) पराया 
देश । दूर का देश | विला- 
यती = विदेशो । परदेशी । 
विलायती बैंगन = टोमैटो । 

'बिल्रास--(इ० सं०) सुख-भोग । 
मनोरंजन । आनंद । दपं । 
हाव-भाव । नाज़-नख़रा । 
अतिशय सुख-भोग । 

'विवरण--( पु० सं० ) ब्यौरा । 
तफ़्सील । 

` चिवाद--(एु० सं०) वाक्‌ युद्ध । 

झगड़ा । कलह । . मतभेद । 


विवादास्पद = जिस पर विवाद ' 


या झगड़ा .हो। विवाद 


योग्य । 


विवाह--( पु० सं० ) शादी । 
व्याह । विवाहिता जिस 


कन्या का पाणिग्रहण हो, 


गया हो । ब्यादी हुई । 


-विविध--(वि० सं०) बहुत प्रकार , 


का अनेक तरह का । 


विवेक--( पुर सं०) भळी-बुरी . 


| विवेचन--( सं० ) जाँचना। ` 
निर्णय । व्याख्या । तके 
वितक । अनुसंधान । विवेचना . 
= व्याख्या । 
विशद्‌--( वि० सं० ) स्वच्छ । 
स्पष्ट । 
विशारद्‌--(इ० सं०) वह जो 
किसी विषय का अच्छा पंडित 
हा । दह । 
विशेष--(पु०सं०) भेद । अधिक। 
ज़्यादा । --ज्ञ = किसी विषय 
का पारदर्शी । विशेषण = 
वह जो किसी प्रकार की 
विशेषता उत्पन्न करता या 
बतलाता हो । विशेषता = 
ख़ासपन । प 
विश्राम--( पु० सं० ) आराम । 
उहरने का स्थान । 
विश्वुत--(वि० सं०) विख्यात | 
मशहूर । 
विश्व--(पु०सं ०) समस्त ब्रह्मारड। 
संसार । दुनिया । 
विश्वास--(छु० सं०) एतबार । 
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विष चीय्ये 

बनल्या नजारा 

. यक्रीन | --घातऱ्ऱ्छुल । | विस्मय--(पु० सं०) आश्चये | 
घोखेबाजी ।--पात्र = विश्वस- | ताज्जुब । 

नीय । काबिल एतबार । विस्मरण--( घु सं०) भूल 
विश्‍वासी = एतबारी । नाना । 


'विंष--(पु० सं०) जहर । | विस्मित--(वि० सं०) च 
'विषम--(वि० सं०) जो बराबर | विस्म्ृत-( खी० ४ आ 
` न हो | असमान। बहुत तेज्ञ। | जाना । विस्मरण । 
भोषण । संकट । | विहार--(एु० सं० ) टहल्ना । 
'विषय--(सं०) संबंध । विकार । घूमना । संभाग । रति-क्रीड़ा 
काम । (आं० ) सब्जेक्ट । | करने का स्थान। बौद्ध अमणां 
विषयक = विषय का । संबंधी । के रहने का मठ । 


विषयी =विल्ञासी | कामी । | विहल--( वि० सं० ) घवराया 
विषाद्‌--( ए० .सं० ) खेद्‌। हुआ । व्याकुत्न । 


दुःख । वीटो--(पु० अं०) अस्वीकृति 
विसजन---(पु० सं०) परित्याग । , स | हश | ७ 
छोइना । विदा द्वाना । चला चीज--(पु० सं० ) मूल कारण | 
जाना । समाप्ति । अंत |: वीयं । अन्न आदि का योज । 
दान । \ अंकुर । फल। संत्र। — 
,विसाल--(पु० अं०) संयोग ।: गणित = एक प्रकार का 


र 


भेमी और प्रेमिका का मिज्ञाप (| गुणित इसके द्वारा अज्ञात 
विसूचिका (ख्री० सं०) हेना।!| राशियों का पता लगाने में 
विस्तार--( ० सं० ) फैल्लाव । बहुत सहायता मिलती है । 

पेड़ की शाखा । ¦| चीणा--(ख्ी० सं०) एक बाजा । 
विस्तृत (वि० सं०) जो अधिक | बीन्‌। 

दूर तक फैला हुआ हो। ! वीर्य्ये-(पु० सं०) शरीर के सात 
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- ५७७६ 


चत्त 


घातुझ्ओों में से एक धातु। 
शुक्र । बीज । 


वृच्त--(ए० सं०) पेड़ । दर्व । 


वृत्त--(पु० सं०) चरित्र । चाल- वेत्त 


चलन । आचार । समाचार । 
` हाल । मंडल । वह चेत्र 

जिसका घेरा या परिधि गोल 
हा। 

चृत्तांत--(पु० सं०) समाचार । 
हाल । 

बुत्ति-(खी० सं० ) जीविका । 
रोजी । वह धन जो किसी 
दीन, विधवा या छात्र आदि 
के! बराबर, कुछ निश्चत 
समय पर, उसके सहायतार्थ 
दिया जाय । व्यवहार । योग 
के अनुसार चित्त की अवस्था । 
व्यापार | स्वभाव । 

वृद्ध-पु० सं) छुढ़ापा। बुड्ढा । 
--ता = वृद्धावस्था । 

चुद्धि--( खो० सं० ) बढ़ती। 
ज्यादती । अधिकता । व्याज । 

वेटेरिनरी--( वि० ० ) बैल, 
घोड़े आदि पालतू पशुओं की 


वेध 


चिकित्सा संबंधी ।--अस्पताल 
उ-पशु-चिकित्सालय । 
चेतन--( घु० सं० ) तनख़ाह ।' 
दुर माहा । 
॥--(वि० सं०) जाननेवाला । 
ज्ञाता । 
वेद्‌--(पु० सं०) भारतीय आयौं 
के सर्वप्रधान और सवमान्य 
घाम्मिक ग्रंथ, जिनकी संख्या 
चार है। वेदांगर-वेदों के 
अंग या शास्र जा छःहें। 
“>देदांत = उपनिषद्‌ और 
#शक्नणयक आदि वेद के अंतिम 
भाग । ्रह्म-विद्या । अध्यात्म । 
छुः दर्शनों में से प्रधान 
दर्शन । उत्तर मीमांसा । 
अद्वेतवाद । 
वेदी--( खी० सं० ) यज्ञ कारं 
के लिये साफ करके तैयार की 
हुई भूमि । वेदिका =वेदी । 
चेघ--(पु० सं०) वेधना । किसी 
नोकीली चोज़ से छेदने की 
क्रिया । यंत्रों आदि को सहा- 
. यता से अहों, नचत्रों और 
तारों आदि को देखना । 
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बेला 


--जयोविष के अहे. आती जा क नळ अहो का किसी 


ऐसे स्थान में पहुँचना जहाँ से 
उनका किसी दूसरे अह में 
सामना होता हा । --कर 
चेध करनेवाला । वह जो 
सणियों आदि को बेधकर 
अपनी जीविका चलाता हा । 
वेधशाला =वह स्थान जहाँ 
नक्षत्रो और तारों आदि का 
देखने और उनकी दूरी, गति 
आदि जानने के यंत्र हो । 

चेला--( ख्री० सं० ) काल । 
समय । समुद्र की जहर। 

वेश--( षु० सं ०) सजावट | 
पोशाक । 

चेश्या-( खी० सं०) रंडी । 
गणिका । 


-वेष--(पु० सं०) रूप-रंग । 


चेषन--(पु० सं०) बेठन । 


चेस्ट--( ए० थं) परिचम ` 
दिशा | --कोट -- एक प्रकार 


की अँगरेज्ञी कुरती । 
चेकल्पिक--( वि० सं०) जो 
किसी एक पक्ष में हो । एकां- 


गी । जिसमें किसी प्रकार का | 


५s 


वैद्यक | 
संदेह हो। जो चुनान जा 
सके । 
वैकुंठ --(इ० सं०) स्वर्ग | 
चेगनेट--(ख्री० अं०) एक प्रकार 
की घाड़ा-गाड़ी । 
चैचित्रय--(घु० सं०) भेद । फक | 
सुद्रता । खूबसूरती । 
वैज्ञादिक--( पु० सं० ) विज्ञान 
जाननेवाला । विज्ञान का। 
चैतनिक--( घु० सं० ) वह जो 
वेतन लेकर काम करता हे । 
नौकर । सत्य । 
चेतरणी--( स्त्रीश सं० ) एक 
पौराणिक नदी | 
वैदिक--(पु० सं०) वेद में कहे 
हुए कृत्य करनेवाला । वेदों 
कां पंडित । जो वेदों में कहा 
गया हे । वेद्‌ संबंधी । 
चैदूयें--( पु० सं० ) धूमिल रंग 
का एक प्रकार का रत्न । 
| वैद्य--( पु० सं० ) चिकित्सक । 
सिपक्‌ । 
चैद्यक--( पु० ` सं० ) चिकित्सा- 
शास्त्र । आयुर्वेद । 


३७ 
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५५८ 
वैमनस्य Ee व्यक्त 
चैमनस्थ--( पु० सं० ) द्वे। | वैश्वजनीन--(वि० सं०) समस्त 
नी : संसार के लोगों का । 
पैमानिक--(छु० सं०) वह जे | वैषम्य--(पु० सं०) विषमता । 
विमान पर चढ़कर आकाश में | वैष्णव--( पु० सं० ) विष्णु की 


विहार करता हो । आकाश- उपासना करनेवाला । हिंदुओं 

चारी । .का एक प्रसिद्ध धामिक 
चैर--(पु०्सं०) शत्रुता। दुश्मनी । संप्रदाय । 

विरोध । चेट--(पु० अं०) मत्त । राय | 


चैरागी--( पु० सं० ) विरक्त | वोटर =वोर या सम्मति देने- 
उदासीन वैष्णवों का एक वाला । वोटर लिस्ट = वाट 
संप्रदाय | देनेवाल्ों की सूची | 
व्यंग्य--( पु० सं० ) गूढ और 
बैराग्य--( पु० सं० ) उक । चिन विरका 
चैवाहिक--( वि० सं० ) विवाह बी कशी 


संबंधी । विवाह का। छियंजन--(प० सं०) चिह्न । 
चैशाख--(पु० सं०) चैत के बाद भोजन | वर्णमाला में का वह 
का और जेठ के पहले का. वर्ण जा बिना स्वर की सहा- 
एक मद्दीना । । यता से न बोला जा सकता 
चैशेषिक--(पु० सं०) छः दर्शनों | हो। 
में से एक । पदार्थ-विद्या। || व्यंजना--(स्त्री० सं०) शब्द्‌ की 
चैश्य--(पु० सं०) भारतीय आयें वह शक्ति जिसके द्वारा साधा- 
के चार वर्णों में से एक। | रण अर्थ को छोड़कर कोडे 
बनिया । | - विशेष अर्थ प्रकट होता हा । 
चैश्या--(स्त्री० सं०) वैश्य जाति | व्यक्त--(वि० सं०) प्रकट | ज्ञाहिर ॥ 
की स्त्रो । ४ स्पष्ट । 
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५5९ 


व्यक्ति 


व्यक्ति स्त्री सं०) आदमी । 
व्यग्र--( वि० सं० ) व्याकुदध । 
काम में फॅसा हुआ । 
व्यतिक्रम--( पु० सं० ) उलट- 
फेर। बाधा | वि 
व्यतिरेक--(पु० सं०) अभाव | 
भेद । अंतर अतिक्रम । 
व्यतीत--( बि० सं० ) बीता 


हुआ । गत । 
व्यथा--( स्त्रो, सं०) पोडा । 
वेदना। दुःख । क्लेश । 


व्यथित -दुःखित । रंजीदा । 


न्यभिचार--( पु० सं० ) बद- 


चलनी । छिनाला , व्यभिचारी 
= वदचलनच। परस्त्रीयामो । 
व्यय--(पु० सं०) ख़चं । सरफ़ा | 
खपत । 
व्यथे--( वि० संर ) निरथक- 
फ़जूल़ । यों ही | 
च्यवचिछुक्ष--(वि० सं०) अलग । 
जुदा । विभक्त | + 
व्यवच्छेद--(पु० सं०) प॒थकता । 
अलयाव । विभाग । हिस्सा । 
व्यवलाय--(पु० सं०) जीविका। 
उद्योग । 


कोशिश। काम- 


धंधा । उद्यम । व्यवसायी = 
रोज्ञगार करनेवाला । 

व्यवस्था (स्त्रो सं०) प्रबन्ध । 
इंतज्ञाम । व्यवस्थापक-- 
प्रबन्धकत्ता । व्यवस्थापत्र = 
विधान सम्बन्धी पत्र। न 
व्यवस्थित न्कायदे का। 
नियमित । 

व्यवहार--( पु० सं० ) काय्यं । 
बरताव । व्यापार। लेन- 
देन । व्यवहारिक =ब्यवद्दार- 
ये।ग्य। काम-काज सम्बन्धो । 
उपयोगी । 

व्यवह्वत-_( चि० सं० ) जा काम 
में लाया गया हो । 

च्यखन--( पु० सं० ) विपत्ति। 
आफ़त । दुःख । विषयों के 


प्रति आसक्ति। आदत । 
व्यसनी =शौकीन। वेश्या-- 
गामी ॥ ` ' 


व्यस्त--( वि० सं० ) काम में 
लगा हुआ या फॅसा हुआ। 
व्याकरण--(पु० सं०) भाषा का 
शुद्ध प्रयोग ओर नियम 

' आदि बतलानेवाला शास्र । 
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५८० 


- व्याङुल 

व्याकुल--( ए० सं० ) बहुत 
घबराया हुआ । व्याकुलता = 
घबराहट । कातरता । 


व्याख्या--( खी० सं० ) टीका । 


व्याख्यान । 
व्याख्याता--( छु० सं० ) च्या- 
' श्या करनेवाला । वह 
व्याख्यान देता हो । भाषण 


करनेवाला । 
ञ्याख्यान--(पु० सं०) भाषण । 
वक्तुता। --शाला = वह 


स्थान जहाँ किसी प्रकार का 


व्याख्यान आदि होता हो । 
ज्याघात--( छु० सं०) वि्ठ। 
बाघा। प 
ञ्याघ्र--(५ु० सं०) बाघ या शेर 
नामक प्रसिद्ध हिसक जतु । 
ब्याज--(छु० सं०) कपट | छल! 
घोखा | --निदा वह निदा 
जो छुल्ल या. कपट से की जाय | 


स्तुति = वह स्तुति जो | 
.व्यासंग--( एु० सं०) बहुत 
अधिक आसक्ति या मनोयेग | 


किसी बहाने से की जाय और 
ऊपर से देखने में स्तुति न 
जान पड़े । व्याजोक्ति= कपट 


व्युत्पत्ति 


भरो बात । एक प्रकार का 
, अलंकार । 
व्याध--( पु० सं० ) शिकारी | 
व्याधि--( स्री सं० ) रोग। 
बीमारी । आफ़त । भफट । 
व्यान--(पु० सं०) शरीर में रहने 
चाली पाँच वायुओं में से पुक। 
ज्यापक--( वि० सं० ) सवेत्र ! 
फैला हुआ । 
च्यापार--( पु० सं०) कार्ये । 
रोज्ञगार । व्यवसाय । व्यापारी 
४. --रोज़गारी । व्यवसायी । 
व्याप्य--(वि० सं०) व्याप्त करने 
` के याग्य । व्यापनोय । 
व्यायाम्-( पु० सं० ) कसरत । 
मेहनत । 


व्यालू--(पु० हि०) रात के समय 


का भोजन | 


व्यावद्ारिक--(पु०सं०) व्यवहार 
संबंधी । व्यवहार शाख 
संबंधी । 


व्युत्पत्ति--( ख्री० सं० ) किसी 
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५८१ 
व्यूह ` त्रत 
न 
चीज का सूल उद्गम या आसपास के प्रदेशों में बोली 


उत्पत्ति स्थान । जानेवाली एक भापा.। 
व्यूह--(५० सं०) ससूह । मोर्चा । त्रत--( पु० सं० ) नियमपुर्वक 
व्रज्ञभाषा--(स्त्री० सं) मरा, उपवास । बरतो=ब्रत का. 
आगरा, - इटावा और इनके | आचरण कनेवाला | 
श्‌ 
शा - शकर 
CST 


श--हिदी-व्णंमाला में तीसवाँ शझऊर--(पु० अ०) ढंग । बुद्धि । 


व्यंजन | अछ । दार =समरदार । 

शंक--( पु० सं० ) भय ।'डर । | शक--( पु० सं० ) एक प्राचीन 

शंका =डर । खौफ़ । शक । जाति । राजा शालिवाहन का 

संदेह । आशंका । शंकित= | चलाया हुआ संवत्‌ । तातार 

डरा हुआ । भयभोत । । देश।संदेह। आशंका । भय। 

शंकर--(वि० सं०) शिव। | र शक्की जिसे हर बात 
में संदेह हो। 


शंकराचार्य्य--(पु० सं०) अद्वैत 


सत के प्रवत्तंक एक प्रसिद्ध | रे जी" सं० ) शकरा। 


कच्ची चीनी | शक्कर | --कंद्‌ 


आचार्य । ५ 
3 र =पुक कंद । --पारा =एक 
शंख--(पु० सं०) एक प्रकार का प्रकार का फल्न जा नीबू से 
बड़ा घोंघा जो ससुद्र में पाया कुछ बड़ा होता है। एक 
जाता है। प्रकार का असिद्ध पकवान | 
शाञ्रवान--( पु० अ० ) अरबी रूईदार कपड़े पर की एक प्रकार 
का आउवाँ महीना । की सिलाई । -+बादाम == 
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५८२ 
शकल शतर्‌ज 
ल या ज़्र्दृालु नामक | शज़र--( पु० अ० ) वृत्त । पेड़ । 
फल । शजरा = वंशावली । पुश्त- 


शकल--( खी० अ० ) बनावट । 
चेहरा । रूप । सूरत। 
शकील (फ़ा० ) = अच्छी 
शङ्कवाल्वा। खूबसूरत । सुंदर । 

शकुन--(पु० सं०) लक्षण । शुभ 
सुहूत्त या उसमें होनेवाला 

__ कार्य्ये । 

शक्तर--( खरी० हि० ) चीनी । 
कच्ची चीनी । खाँड । 

शक्ति--(ख्री० सं०) बलर । परा- 
क्रम । ताकत । वश'। अघिः 
कार । राज्य के चे साधन 
जिनसे शन्रुओों पर विजय 
प्राप्त की जाती है। किसी 
देवता का पराक्रम या चल । 
—दीन=निबे्ञ। नामदे । 

शखरूस--( पु० अ० ) व्यक्ति । 
मनुष्य । आदमी । शख्सियत 
+> व्यक्तित्व । शरसी = मनुष्य 
का । शख्स का । 

शगलर--( पु० आ० ) व्यापार । 
काम-घंधा । मनोविनोद । 

शगाल--(फ्रा०) गीदड़ | 


नामा । पटवारी का तैयार 
किया हुआ खेतों का नक्शा । 
शठ--वि० सं०) धूत्ते । चात्नाक । 
पाजी | बदमाश । 
शत--(पु० सं०) सौ । क = 
सौ का समूह । शताव्दी । 
-्ली =ताप। शताव्दी = सौ 
वर्षों का समय । किसी संवत्‌ 
में सैकड़े के अचुसार एक से 
सौ वपं तक का समय। 
शतावधान= वद्द मनुष्य जो 
एक साथ बहुत सी बाते सुन- 
> कर उनको क्रमशः याद रखता 
हो और बहुत से काम एक 
साथ कर सकता हो । 
शतरंज--( पु० फ़ा०) एक प्रकार 
का प्रसिद्ध खेल | +-बाज़ = 
शतरंज का खिलाड़ी। शातिर । 


--बाज्ञी =शत्तरंज खेलने 
का व्यसन । शतरंज खेलने 
का काम। शातरंनी= वह 


दरी जा कई प्रकार के रंग- 
विरंगे सूतों से बनी हो। 
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५८३ 


शत्रु 


णन खेलने की विसात । 
वह जो शतरंज का अच्छा 
खिलाड़ी हो । 

शात्र--( पु० सं० ) दुश्मन । 
--ता = दुश्मनी । वैर भाव। 

शदीद्‌--(वि० अ०) बहुत ज़्या- 
दह । भारी। सख्त । 

शनि--(पु० सं०) सौर जगत के 
ने अहो में से सातवा अह । 
वचार =वह चार जो रवि- 
वार से पदले और शुक्रवार 
के बाद पड़ता है । 

शपथ--(ख्री सं०) कसम । 
सौगंध । 

शाफूक--(स्त्री० अ०) प्रातःकाल 
या सायंकाल के समय 
आकाश में दिखाई पइनेवाली 
ललाई । र 


शफकत---(स्त्री अ०) कृपा। दया। 


मेहरबानी। प्यार । प्रेम । 


शफतालू--(पु० फ़ा०) एक प्रकार | 
का बड़ा याहू , जिसे सतालू 


भी कहते हैं । 


शफ़ा--(स्त्री२ अ०) | तंदुरुस्ती i 


शब्द्‌ 


नीरोगता । 
चिकित्सालय । अस्पताल । 
शव--(स्त्री० फ़ा०) रात । --नम 
ुओस। बढ़िया कपडा । 
--नमी =मसहरी । छुपर- 

खट | --बरात = सुसजमानों 

के आठवें मास की चौदइवीं 

. अथवा पंद्रहवीं रात । शबो- 
रोज्ञ= रात दिन। हर समय। 
शवांव-(पु० अ०) यौवनकाल् | 
जवानी । बहुत अधिक सौंदर्य । 


--ख़ाना = 


शबाहत--( स्त्रीश अ० ) समा- 


नता । सूरत । शकल । 
शवीह--( खी० अ० ) वह चित्र 
जो किसी व्यक्ति की सूरत- 
शङ्क के ठीक अनुरूप बना 
हो। समानता । अनुरूपता | 
शब्द--( घु० सं० ) ध्वनि । 
आवाज़ । लज । --वेधी = 
वह मनुष्य जो आँखों से 
बिना देखे हुये केवल शब्द से 
दिशा का ज्ञान करके किसी 
व्यक्ति या वस्तु को बाण से 
मारता हो । -शाख = व्याक-, 
रण। शब्दाडंबंर = शब्द्‌ 
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५८४ ; 
शमा शरबत 


जाल । शब्दालंकार = साहित्य 


में वह अलंकार जिसमें केवल | 


शब्दों या वणी से भाषा सें 
लालित्य उत्पन्न किया जाय ! 
शमा--(ख्ी० अ०) माम । मेम- 
बत्ती। --दान--वह आधार 
जिसमें मोम की बत्ती लगा- 
कर जलाते हैं । 


आश्रय । आश्रय का स्थान। 
घर । अधीन । मातहत । 
शरणागत =शरण में आया 
हुआ व्यक्ति । 


शरत्‌--( खरी सं० ) | एक ऋतु 


लो थरारिवन और कासिक 
मास में मानो जाती है। 
शरद्‌ पूणिमा -- कुआर मास 


की पूर्णमासी | शरदपूनो । 
शरफू--( अ० ) योग्यता | 
शरबत---( ए० आ० ) पीने की 


शयन--( पु० सं० ) सोना । 
बिछीना । मैथुन । संभोग । 
शयनागार = सोने का स्थान । 


शयनगृह | शय्या = बिस्तर । 
बिछौना । पलंग । खाट । 
शय्यादान ==स्ृत्यु के अनंतर 
स्तक के संबंधियों का महा- 
पात्र को चारपाई, बिछावन 
आदि दान देना । सजादान। 
शर --( घु० सं० ) बाण । तीर । 
शरअ--( खी० अ०) कुरान में | 
दी हुई आाज्ञा। सुसलमानों ! 
का घर्मेशाख । । 
ई--( वि० अ० ) सुसलमानी 
धर्म्म के अनुसार । (पु०)! 
शरअ पर चलनेवाज्ञा मनुष्य || 
ण-- (स्त्री ० सं०) रक्षा | आड़ । 


मीठी चस्तु। रस । चीनी 
आदि में पका हुआ किसी 
ओपधि का अक जो दवा के 
कास सें आता है। पानी में 
घाली हुईं शक्कर या खाँड । 
सगाई की रस्म । शरवतो = 
एक प्रकार का हलका पीला 
रंग । एक प्रकार क़ा नगीना । 
एक प्रकार का नोवू। एक 
प्रकार का बढ़िया कपड़ा । 
एक प्रकार का फालसा। 
रसीला । रसदार । शरबती 
नीबू = चकोतरा । गरलगल । 
जंबीरी नीबू। मीठा नीबू । 
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५८५ 


शरम 


शरम--( खी० फ़ा०) लजा। 
हया। लिहाज्ञ। संकोच । 
इंज्ज़व । प्रतिष्ठा । --सार= 
जिसे शरम हो । लजञावाला । 
लजित । शरमिदा । --सारी 
= नजा | शर-मिंदगी | 
सुह देखे की लज़ा करने 
चाला । शरमाऊ=जिसे 
बहुत लज्ञा मालूम होती 
हा । शरमीला। शरमाना = 
लज्जित होना । लाज करना । 
शरमा-शरसी = लाजा के 
कारण । शरमिंदा होकर । 
शरसिंदगी =ल्लाज। झेप । 
नदामत । शरमिंदा = ल जित 
शरमीला = लज्जालु। 

शरह--( खी० अ०) टीका । 
व्याख्या । दर ' भाव । शरह 
लगान ८" लगान की दर | 
ज्ञमीन की पडती । 

शरायत--( अ० ) शर्तें ! 

शराकत--(स्री० फा०) साका । 
हिस्सेदारी । 

शराफृत--( स्री» अ० ) भल- 
मनसी । सजनता । 


शरीफ़ 


——— ळ्या 


शराव--( खी० अ० ) मदिरा । 
सुरा । मद्य । हकीमो की 
परिभाषा में शरबत। --खाना . 
=वह स्थान जहाँ शराब; 
मिलती हो । --ख्रोरी = 
सदिरा-पान। --खुवार = 
शराबी । शराबी =शराबः 
पीनेवाल्वा । मद्यप। 

शरावोर--( वि» फा०) तर- 
बतर । बिलकुल भौंगा हुआ । 

शरार--( अ० ) चिनगारियाँ ।. 
शरारा = चिनगारी । 

शरारत--(ख्ी० ०) पाजीपन ।. 
दुष्टता । { 

शरोक--( वि० थ० ) शामिल । 
मिला हुआ । साथी । हिस्से-- 
दार । 


शरीफु--( इ० ०) कुलीन 


मनुष्य । भल्ाआदमी । 
सक्के के प्रधान अधिकारी कीः 
पदवो । कलकत्ते, वम्बडे 


आदि में सरकार की ओर से 


नियुक्त किये हुए एक प्रकार 
के अवेतनिक अधिकारी जिनके 
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शरोफ़ा 


FSET pe शांति-रक्षा तथा इसी 
प्रकार के काम रहते हैं। 
शरीफा--(डु.० हि०) सीताफल । 
आरीर--(पु० सं०) देह । बदन । 
तन | ( वि० अ८ ) पाजी । 
दुष्ट । 
शकेरा--( खी० सं० ) शक्कर । 
चीनी । बालू का कण । 
--प्रमेह एक प्रकार का 
प्रमेह । 
शर्ट--(स्त्री० अं०) कमीज्ञ । 
शक्त--(सत्री अ०) बाज्ञो । दाँव । 
शतिया--(क्रि० अ०) शत्ते बद- 
कर | वहुत ही निश्चय या 
इढ्तापूवंक । 
शामेसार--(फ़ा०) लज्वित । 
शास्मा--(पु० वि०) ब्राह्मणां की 
उपाधि । 
शलजम--(पु० फा०) गाजर की 
` भाति का एक कंद । 
-शलाका--(ख्री० सं०) सलाई । 
वह सलाई जिससे घाव की 
गहराई आदि नापी जाती हे। 
सुरमा लगाने की सलाई । 
शव--( पु० सं० ) लाश। सुरदा । 


राह 


शशमाही--( वि० फ़ा० ) 
छःमाही । अद्धं वापिक । 
शशिमंडल--( पु० सं० ) चंद्रमा 
का घेरा या मंडल । 
शस्त्र--( पु० सं० ) इथियार। 
ओऔज़ार । --क्रिया > फोड़ों 
आदि की चीर-फाड । नशतर 
लगाने की क्रिया। --विद्या 
= हथियार चल्लाने की विद्या । 
शरस्त्रागार-- शस्त्रो के रखने 
का स्थान । शस्त्रालय । 
शस्य--(पु० सं०) धास। खेती । 
फसल । अन्न । 
शइईंशाइ--(पु० फ़ा०) बादशाहों 
*का बादशाह । महाराजा- 
घिराज । शहंशाही शाही । 
राजसी । शाहंशाह का पद । 
लेने देने में खरापन । 
शह--( घु० फ़ा० ) वादशाह। 
गुप्त रूप से किसी के भड़काने 
या उभारने की क्रिया या 
भाव। शहज़ादा = राजकुमार । 
युवराज। --ज्ञोर=वल- 
चान। ताक़तवर । --तीर = 
लकड़ी का चीरा हुआ बहुत 
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शहतूत 


शांत 


TR 


बड़ा और कस्बा लटा। 
-ण्बालाऱच्वुर का छोटा 
भाई जो विवाह के समय दूल्हे 
के साथ पालकी पर अथवा 
डसके पीछे घोड़े पर बैठकर 
जाता है । --मात = शतरंज 
के खेल में एक प्रकार की 
सात । 

आहतूत--( ए० फ़ा० ) तृत नाम 
का पेड़ और उसका फल | 

शहद--(पु० अ०) मधु । 

शहना--( पु० अ०) खेत को 
चौकसो करने वाला । कोत- 
वाल | 

शहनाई--( ख्री० फा० ) पक 
प्रकार का बाजा। नफ़ीरो। 

'शहर--( पु० फा० ) नगर । 
-5पनाह "5 प्राचीर । नगर- 


कोटा । 

शहचत--( स्ली० अ० ) कामा- 
तुरता । भोग-विलास । 
सैथुन । 


शहादत--(ख्री० अ०) गवाही । 
सबूत । प्रमाण । धम्मं के 


लिये लड़ाई आदि में मारा 
जाना । 

शहाव--( पु० फ़ा० ) एक प्रकार 
का गहरा लाल रंग । शहाबी 
= गइरा लाल | 


शह्दीद्‌--( पु० अ०) धर्म पर 
बलिदान होने वाला व्यक्ति । 


शांत--(वि० सं०) ठहरा हुआ । 
रुका हुआ। मिटा हुआ । 
स्थिर। मरा हुआ | धीर। 
सौम्य । गंभीर । मौन । चुप । 
शिथिल । थका हुआ । बुझा 
हुआ । विश्न-बाधा-रहित । 
जिसकी घबराहट दूर हो गई 
हो । जिस पर असर न पड़ा 
हो। काव्य के नौ रसों में से 
एक एक रस । विरक्त पुरुष । 
शांति = स्थिरता । नीरवता । 
चैन । रोग आदि का दूर 
होना । स्रृत्यु । गम्भीरता ।' ˆ 
विराग । शांतिकर =शांति 
करने वाला । शांतिदाता 
= शांति देने वाला । शांति- 
दायक = शांति देने वाळा । 
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शाइस्ता 


शाँतिदायी = शांति देने वाला । 
शातिमय =शांति से पूर्ण । 
शाइस्ता--(फ़्ा०) सभ्य | तहज़ीब 


चाला । नत्र । शिक्षित । 
शाइस्तगी = सभ्यता । शिष्टता | 
मजुष्यत्व । 


शाक--( पु० सं० ) तरकारी । 
साग । शाकाहार = अनाज 
अथवा फलल-फूल पत्ते आदि का | 
भोजन । शाकाहारी = केवल 
अनाज या साग-भाजी खाने 
चाला । शाकद्वोप न पुराणा- 
चुसार | ईरान और तुकिस्तान | 
के बीच का प्रदेश । शोक- | 
ड्वीपीय =शाकड्ीप का रहने | 
वाला । ब्राह्मणों का एक 
भेद । 

शााकर--(वि० अ०) कृतज्ञ । 

शाकी--( वि० सं० ) शिकायत 
करनेवाला । नालिश करले 

. वाला | चुगुली करने वाला । 

शाख--( खी० फ़ा० ) रहनी । 
डाली । खंड। नदी आदि 
की बड़ी धारा में से निकलो 
हुईं छोटी धारा । --दार 


शान 


== जिसमें बहुत सी शाखाएँ 
हों । टहनीदार । सींगवाला । 

शाखा--( स्री सं० ) टहनी। 
डाले । अंग | किसी शाख 
या विद्या के अंतर्गत उसका 
कोडे भेद । 

शागिद्‌ --( घु० फ़ा० ) शिष्य । 
चेला । --पेशा --मातहत्त | 
अइलकार । कमचारी । 
खिदमतगार । बढ़ी कोटी के 
पास नौकरों के लिये अलग 
बने हुये घर। शागिदी = 
शिष्यता । 

शाद्‌--(वि० फा०) खुश । प्रसन्न 
भरा पूरा । --सान = प्रसन्न | 
खुश । --मानी = प्रसक्ता । 
खुशी । शादाव = हरा-भरा । 
तरो ताज़ा । शाद्याना = 
खुशी का वाजा। बधाई | 
शादी = खुशी । विवाह । 

शान--( खरी अ० ) सजावट | 
तड्क-भड़क । उसक । विशा- 
लता । चमत्कार । करासात ॥ 
शाक्ति। ऐश्वर्य । इज्ज़त । --दार 
=भड्कीला । ठाट-बाट का ! 
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शाचा 


_ ीयीी  ऑडकसफसइक 


भव्य । विशाल । चैभवपूर्ण । 
उसक वाज्ञा । शौकत = 
ठाट-वबाट | सजावट । 


शाना--( पु० फ्रा० ) कंधा । 


` शाप--( पु० सं० ) कोसंना । 
बददुआ । --अस्त -- जिसे 


शाप दिया गया हो । शापित | . 


शावाश--( अव्य० फ़ा० ) खुश 
रहो । धन्य हो । वाह वाह । 


चाद । 

शाम--( खी० फ़ा० ) साक | 
संध्या । 

शासत--( स्री० अ० ) दुर्भाग्य । 

` , बदक़िस्सती । आफ़त । 


विपत्ति । दुदृंशा। --ज़दा 


=अभागा । बदनसीब । 
शामती =ज्रिसञ्गी दुर्देशा 
- “होने को हो । जिसकी शामत 
आई हो । 
शामियाना--( ए० फ़ा० ) बड़ा 
तंबू । 
शामिल--( वि० आ०) मिल्ला 


हुआ । सम्मिलित। --हाल । 


शाबाशी = वाह-चाही । साधु- 


शालीन 


=साधी । शरोक। शामिल्लात 
= हिस्सेदारी । साफा । 
सम्मित्रित । 

शाय्रकू--( वि० श्र० ) शौकीन । 
इच्छुक । आकांक्षी । 

शायद--( अच्य० फ़ा० ) कदा- 
चित । सभव है | 

शायर--( पु० अ० ) कवि । 
शायरी -- काव्य । कविता | 


शाया--( वि० झ० ) प्रकट | 
ज्ञाहिर। प्रकाशित। छुपा 
हुआ। 


| शारीरिक--( चि० सं० ) शरीर 


संबंधी । जिस्मानी । 


| शाल--( स्री० फा० ) एक प्रकार 


कौ ऊनी या रेशमी चादर । 
दुशाला । 


शालिहोत्र--( पु० सं० ) घोड़ों 

पशुओं आदि की 

चिकित्सा का शाख । शालि- 

होत्रो = विशेपतः घोड़ों की 
चिकित्सा करने घाला । 

शालीन--(वि० सं० ) विनीत | 

: नम्न। जिसे लजा आती हो । 
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शाश्‍वत 
—तता=ल्जा । नम्रता । 
अधीनता । 

शाश्वत--( वि० सं० ) जो सदा 
स्थायी रहे । नित्य । 


शासक--( ५० सं० ) हाकिम । 

शासन--( पु० सं० ) आज्ञा । 
हुक्म | किसी के अपने अधि- 
. कार या वश में रखना । 
किसी के काय्यं आदि का 
नियंत्रण करना । हुकूमत । 
शासित=शासन पिया 
हुआ । प्रजा । 

शास्त्र-(प० सं० ) वे घामिक 
अंथ जो लोगों के हित और 
अनुशासन के लिये बनाए 
गए हैं । . कार =शाख 
बनानेवाला । --ज्ञ =शाख्रों 
का जानकार । शास्त्रवेत्ता । 
--दर्शी वह जिसे शास्त्रों 
का अच्छा ज्ञान हो । --वक्ता 
=वचह जो लोगों को शास्त्रों 
का उपदेश देता हो |--विद्‌ 
शास्त्रों का जाननेवाला। 
शास्त्री = शास्त्र का जानने- 
चाला । शास्त्रीय = शास्त्र 


~ 


शाहिद 
संबंधी । शास्त्र का। 
शास्त्रोक्त शास्त्रों में कहा 
हुआ । 


शाह--( ए० फा० ) बहुत बड़ा ` 


राजा या महाराजा । बाद- 
शाह। मुसलमान फ़कोरों की 
उपाधि। --ज्ञादा = बाद- 
शाह का लड़का । महाराज- 
कुमार । --ज्ञादी = बादशाह 
की कन्या । राजकुमारी । 
--दुरा>"वह आबादी जो 
किसी महल या किले के 
नीचे बसी हो। --बाज्ञ = 
सफ़ेद रंग का एक प्रकार का 
शिकारी पक्ती। --राह= 
बड़ी सड़क । राजमार्ग । 
शाहाना = बादशाहों के याग्य। 
राजसी । जामा । शाइी= 
राजसी । शाहों या बादशाहों 
का । शाहंशाह = वादशाहों का 
बादशाह । महाराजाधिराज । 
शाहशाही = शाहंशाह का 
काय्यं । व्यवहार का खरापन। 


| शाहिद--( ए० अ० ) साक्षी । 


गवाह । सुन्दर । खूबसूरत । 
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शिक्षा 


शा 
शिगरफ--(पु० फा०) ईं'गुर l शिकस्त--( खी० फ़ा० ) हार । 


हिंगुल । 


पराजय | विफलता । 


शिक़ंजञा--( ए० फा० ) दबाने, | शिकस्ता--( वि० फ्रा० ) हट 


कसने या निचोड़ने का यंत्र 
पंच कसने का यंत्र या 
ओऔज़ार । वह तागा जिससे 
जुलाहे घुमावदार बंद बनाते 
झर पनिक बाँधते हैं। प्राचीन 
काल का अपराधियों को 
करोर दंड देने के ,ल्िये एक 
यंत्र जिसमें उनकी टाँगें कस 
दी जाती थीं । कल । पेंच | 
शिक्रन--(सत्री० फ़ा०) सिलवट। 
बल । सिकुड़न--। 
शिकम--( पु० फ्रा०) पेट । 
उद्र । 
शिकमी काश्तकार-- (० फ़ा०) 
चह काश्तकार जिसे जोतने 
के लिये खेत दूसरे काश्तकार 
से मिल्ला हो । 
शिकर--(पु० फा०) एक प्रकार 
का बाज पक्षी । 
शिकवा--(पु० अ०) शिकायत । 
उल्लहना । 


हुआ । भभ । उदूः या 
क्रारसी को घसोट लिखावट । 

शिकायत--(्री ० आ०) बुराई 
करना ! चुग़ली । उलहना | 
बीमारी । 

शिकार--( पु० फ़ा० ) आखेट । 
स्गया । अहेर । वह जानवर 
जा मारा गया हो। --गाह 
= शिकार खेलने का स्थान । 
-ण्बंदच्वह तस्मा जो घोड़े 
की दुम के पास चारजामे के 
पीछे शिकार लटकाने या 
आवश्यक सामान बाँधने के 
लिये लगाया जाता है । 
शिकारी = शिकार करनेवाला । 

शिक्षा--( खो» सं०) किसी 
विद्या को सीखने या सिखाने 
की क्रिया) तालीम । उप- 
देश । शासन । दंड । शिक्षक 
=शिचक्ता देनेवाला । गुरु । 
शिक्षण पढ़ाने का काम | 
शिक्षा । शिक्षालय च पाठः 
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"शिखर शिराकत 
MRSS > स स् 
शाक्षा । विद्यालय । विभाग सुस्त । धीमा । थका हुआ । 
=सरिश्ता तालीम । शिक्षित --ता = ढीलापन | थकावर । 
सुस्तैदो 
= विद्वान्‌ । पढ़ा-लिखा। सुस्तेदो का न होना । 
:शिखर--(पु० सं०) सबसे ऊपर आलस्य । नियम-पालन की 
का भाग। चोटी । पहाड़ की कडाई का न होना । 
चोटी । कॅंगूरा । कलश । शिद्दत--( खी० अ० ) तेज्ञी। 


मंडप । यु बद । 
शिखरिणी--( ख्री० सं० ) दही 

आर चीनी का रस | शिख- | शिंनाख--( स्त्रो० फ़ा०) पह- 
चान । परख | तमीज्ञ । 


ज्ञोर । अधिकता । 


रन। 
-शिखा--( खी० सं० ) चोरी । शिमाल--( स्त्री? आ० ) उत्तर 
कलगी । वाला | दीपक की | दिशा । 
लौ। शिखर। --वंधन= | शिया--( छु० अ० ) मददगार । 
चोटी बाँधना । सुखलमानों के दो प्रधान 
"शिंगाफ--(पु० फा 2), चीरा । और परस्पर विरोधी संप्रदायो 
नश्तर । दरार। दज । कलम | में से एक। 


के बीच का चिराव। छेद। | 
'शिगूफा--( पु० फा० ) बिना: _ माथा | सिरा । चोटी। शिखर । 


खिला हुआ फूल | कली । | 
किसी अनोखी बात का होना । ' शिरकत--(स्त्री० अ०) साझा । 
हिस्सा । . 


'शिज्ञषरा---[झ०) वंश। वंशावली | ! 

“शिवाब--( > फा० ) जल्द । | शिरा--( स्त्रीश सं० ) रक्त की 
शीघ्र शिताबी=शीघ्रता। | छोटी नाड़ी । 

. ` जल्दी। तेज्ञी। . 'शिराकत--(ख्रो० अ०) साका । 

“शिथिल--( वि० सं० ) ढीला । हिस्सेदारी । कार्य्यं में योग । 
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५९३ 


शिरीष 


--नामा =वह काग्रज्ञ जिस 
पर साके की शते लिखो हों । 
शिरीष--(पु० सं०) सिरस का 
पेड । 
शिरेघाय्ये--(वि« सं०) सादर 
अंगीकार करने योग्य ! 


शिरोमणि--(पु० सं०) सिर पर | 


का रत्न । श्रेष्ट व्यक्ति | 
साला में सुमेर । 
शिला--( खी० सं०) पत्थर। 
चट्टान । --जीत-- काले रंग 
की एक प्रसिद्ध औषधि जिसे 
कुछ लोग सोमियाई भी 
कहते हैं । --लेख = पत्थर 
पर लिखा या खोदा हुआ 
कोई प्राचीन लेख । -_स्तम्भ 
=पत्यर का खंभा, जिसपर 
कुछ .खुदा हो । 
शिलिंग--(पु० अं०) इङ्गलैण्ड 


सें चलने वाला चाँदी का. 


एक सिक्का । 
शिल्प--(पु० सं०) दृस्तकारी । 
हुनर ।.कारीगरी । --कला 


शिष्ट 


दस्तकार । राज। मेमार । 
—जोवी = कारीगर । दस्त- 
कार । 
शिव--( पु० सं० ) हिन्दुओं के प 
एक प्रसिद्ध देवता | महादेव | 
कल्याण करने वाला । 
— रात्रि = फाल्गुन बदी 
चतुदृशी | शिवालय = शिव 
जी का मन्दिर । शिवाला= 
शिवजी का मन्दिर । 
शिविका--(स्री० है सं०) पालकी 
या डोली । 
शिविर--( पु० सं०) डेरा | 
- खमा । पड़ाव | छावनी । 
क्रिला ॥ 
शिशिर--(पु० सं०) एक ऋतु 
जो माघ और फाल्युन [मास 
में होती हे । शीतकाल । 
शिशु--(ए० सं०) छोटा बच्चा। 
+- बचपन | र 
शिशुमार चक्र--( षुः सं०) 
सब अहो सहित सूर्य । सौर 
जगत्‌ | 


+-कारीगरी । दस्तकारी । | शिष्ट--( वि० पु० ) सुशोल्न । 
--कार = शिल्पी । कारीगर । | 


शेप 


सभ्य । सज्जन । भला । 
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५९४ त 
शिष्य र्श 
' श्रेष्ठ । आचार व्यवहार में शोतला =चेचक । विस्फोटक 
निपुण । आज्ञाकारी । रोग । 
--ता = सभ्यता ।. श्रेष्ठता । | शीर--(ए० फा०) दृध। क्षीर। 
शिष्टाचार =सभ्य पुरुषों के --ख़िश्त-- हकीमी में एक 
याम्य आचरण । सभ्य रेचक औषधि । --खोरा 
ब्यवहार । आऑवभरत । दूध पीता बच्चा । अनजान 
शिष्य--( पु० सं० ) विद्यार्थी । आ त्मा मातच 


प्रकार की ख़मोरी रोटी । 

शोरा-_(एु० फ़ा०) चीनी मिला 
३ हुआ पानी। श्वेत । चाशनी। 
जलद | --फारी -- जल्दी से शीराज्ञा--(पु० फ़ा०) वह छुना 
काम काने वाळा । शीघ्र हुआ रंगीन या सफेद फीता 
प्रभाव उत्पन्न करने वाला । जो किताबों की सिलाई की 
--गामी = शीध्र चलनेवाला । छोर पर शोभा और मज़बूती 
पतन =स्तंभन शक्ति का | ळू. लिये लगाया जाता हे। 
अभाव।. 7 _ अन्रंधः । इन्तज्ञाम । सिल- 
सिला । 


शागिद्‌ । चेला | 
शीघ्न--( क्रिश सं० ) तुरंत । 


शोत--(वि० सं०) ठंढा सदी। | | 
ओस । --करटिबंध = एथ्वी | शीरी--( वि० फ़ा० ) मीठा । 
.के .उत्तर और. दक्षिण के |: प्रिय | प्यारा | मधुर । 
सूमिखंड...के वे. कल्पित । शीरीनी--(सखो० फा०) मिठाई । 
विभाग जहाँ जाड़ा बहुत | शीणं--( वि०« सं० ). हुटा-फूटा 


अधिक पड़ता है । --काल = ||; , हुआ। फटा-पुराना । दुबला- 

हेमंत ऋतु । जाडे का मौसम।| .. पतला । 

शीतल च ठंढा. ॥ सदं । | शीष--(प० ख़ं०) सिर । कणल। 
, . शीतलचीनी --कबाज़चोनी । | साथा ;। सबसे; ऊपर का 
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५९५ 


शील 


भाग । सिरा। --क= चह | 
. शब्द या वाकय जो विषय के 
परिचय के लिये - किसी लेख 
या प्रबन्ध के उपर लिखा 
जाय । 

शील--( छु० सं० ) चाल व्यव- 
हार । आचरण । चरित्र । 
स्वभाव । आदत । अच्छा 
चाल-चलन । उत्तम स्वभांव। 
कोमल हृद्य । संकोच का 
स्वभाव । झुरौवत। तत्पर । 
स्वसावयुक्त । 

शोशम--(पु० फ्रा०) एक पेड । 

शीशमदल--(इ० फा०) काच 
का मकान । 

शीशा--( छु० फा०) काच | 
दर्पण । आइना । 

शीशो--( खो० फा०) काच की 
लम्बी कुपी । 

शुक--(षु० सं०) तोता । सुग्गा। 

शुक्र--(वि० सं०) वीर्य । एक 
बहुत चमकीला अह । शनि- 
"वार से पहले पढ़नेवाद्चा 

.' ' दिन । (अ०) धन्यवाद्‌ । 

» .कृतज्ञता प्रकाश । --युज्ञार 


हीत २१ 0 
>> एहसान मानने वाला । 
कृतज्ञ .|। --शुज्ञारी -- एह- 
सानमंदी । शुक्रप्रमेह = घातु . 
क्षीणता । शुक्रवार --सप्ताह 
का.छुठा दिन जो बृहस्पतिवार 


के बाद पढ़ता है । शुक्रिया = 
धन्यवाद । कृतज्ञता-प्रकाश । 
शुक्क-(वि० सं०) सफ़ेद । श्वेत। 
ब्राह्मणों की एक पदवी । 
शुंचि--(पु० सं०) पवित्र । साफ । 
निदाष । 
शुजा--( वि» थ० ) बहादुर । 
शूरवीर | शुजात = बहादुरी । 
वीरता। व 
थुतुर--(फा०) ऊँट | - झुगा = 
एक बहुत बढ़ा पक्षी जो उँट 
की तरह होता है । 
शुदनो--(स्री० फ़ा०) होनहार । 
शुद्ध--(वि० सं०) पवित्र । साफु। ` 
ठोक । सही । निदाष । 
.खालिसर । --ता = पवित्रता । 
शुद्धि “सफाई । चैदिक धमं 
के अनुसार वह कृत्य या संस्कार 
जो किसी अशुद्ध या अशुच 
व्यक्ति के शुद्ध होने के समय 
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५९६ 


बद ..__._7------ 
होता है । श॒द्धि-पत्र = वद 
पत्र जिससे सूचित हो कि 
कहाँ क्या अश॒दि है । 
थुबद्दा--( पु० झ० ) सन्देह । 
शक । धोखा । श्रम! 
,शुभ--(वि० सं०) अच्छा। भल्ला । 
( पु० ) कल्याण । मंगल । 
—चिंतक=शुभ या भला 
चाहनेवालां | हितेपी । --द- 
` ' शोन=सुन्दर । खूबसूरत । 
शुभ्र--(पु० सं०) सफ़ेद । 
शुरू--(पु०अ०) आरंभ | प्रारंभ । 
शुल्क--( पु० सं० ) महसूल । 
चंदा । दहेज । फ़ीख । 
शुभूषा-( खी० सं० ) सेवा । 
रहल । कथन। | 
शुष्क--( वि० सं० ) सूखा । 
खुश्क। नीरस। रसहीन । 
, जिसमें मन न लगता हो। 
:. च्यर्थ। निरथंक। निमोंह्दी । 
शूद--(पु० सं०) हिन्दुओं के चार 


चश में से चौथा और अंतिम 


. चणं। 


'शुल्य--(पु० सं०) ख़ाल्ी स्थान । 


शेख कक रसी 
विन्दु । बिन्दी । अभाव । 
* खाली । निराकार | रहित । 
शूर--(पु० सं०) वीर । बहादुर । 
योद्धा । सिपाही । 
शूल--(घु० सं० ) एक प्रकार का 
प्राचीन अख । सूली । नुकीला 
काँटा । पेट का ददं | रोस 
नुकोला । : 
अछ्ला--( ख्री० सं०) क्रम। 
सिलसिला । ज्ञ॑ंजीर । कतार । 
—वबदध = सिलसिलेवार । 
>्टँग--( पु० सं०) शिखर । 
केँगूरा । 
अ्ँगार--(पु० सं०) साहित्य के 
अनुसार नौ रसों में से एक 
रख । सजावट । शोभा । 
ञ्टुगाल—( छ० सं० ) सियार । 
डरपोक । दुष्ट । 
शेख--(पु« अ०) पैरांबर सुहम्मद 
के वंशजों की डपाधि। सुस- 
लमानो के चार वर्गों में सब 
से पहला वर्ग । पीर | बढ़ा- 
बूढ़ा ।--चिह्लो = एक करिपत 
मुखे व्यक्ति जिसके संबंध में 
बहुत सी विलक्षण और हँसाने 
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A . . ५९७ 
शेखी र शाचनीयः 
चाली कहानियाँ कही जाती झँअेज़ी ढेँग की काट का एक 


हें। बेठे-बेठे “बड़े-बड़े मंसूबे प्रकार का अंगा | 
बाँधनेवाला। मूख । मसख़रा । शेष--( पु० सं० ) बाक़ो | अंत । 
शेखो--( ख्री० फ़ा० ) अहंकार | परिणाम । बचा हुआ । 


घमंड । ऐंउ । अकइ | अभि- ख़तम । समाप्त । थौर । अतिः 
सान भरी बात | --बाज्ञ = रिक्त । शेषांश = आख़िरी , 
अभिमानी । डींग मारनेवाला साग। 

व्यक्ति | शैतान--(पु० अ० ) घोर अत्या- 


28 कक: चारी । बहुत शरारती आदमी | 

शेयर--( पु० अं० ) हिस्सा । शैतानी = दुश्ता । शरारत । 
भाग । किसी कारबार में शैली--(खो० सं०) चाळ । ढंग । 
लगी हुई पूँजी का अलग परिपारी। तरीका । रीति। 
हिस्सा जो उसमें शामिल 


होनेदाला हरएक आदमी लिखने का ढंग । 
लगावे। --होल्डर = हिस्से- शैशव--( वि० सं० ) बचपन । 


लडकपन | 
दार FR 
दार। शे।क--(पु० सं०) रंज । ग़म । 
शेर--(पु० फ़ा०) बाघ। नाहर । शोकातुर = शोक से व्याकुल । 


अत्यंत वीर और साहसी -शोकात्तं =शोक से विकल । 
पुरुप । (अ०) फ्रारसी, उदू | शोख--(वि० फ़ा०) ढींठ | शष्ट । 


आदि की कवितां के दो चरण । शरीर । चंचल । चटकीला । 
वहाँ = (विण्फा०)जिसका | शोख़ी--( ख्ी० फ़ा०') ढिठाई। 
सुँह शेर का सा दो । --बच्चा चंचलता । तेज्ञो । चरकी- 
=शेर का बच्चा । वीर पुत्र । लापन। 

बहादुर आदमी । एक प्रकार | शोचनीय--( वि० सं० ) शोक 
की छोटी बंदूक । --बानी = करने योग्य । जिससे दुःख 
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शाप... 


उत्पन्न हो। बहुत हीन या 


बुरा । २ 

शोध--(५ु० सं०) जाँच। परीक्षा । 
खाज। तलाश । 

शोभा--( स्री० सं० ) कांति । 

` चमक। सुन्दरता । सजीला- 
पन । शोभायमान = साता 
हुआ । सुन्दर । शोभित = 
सुन्दर । सजीला । सजा 
हुआ । 

शोर--( पु० 'फ़ा० ) हल्ला । 
कोलांददल । धूम । प्रसिद्ध । 
शोरिश= हलचल खलबली | 
बलवा । दुंगा । 

शोरबा--( पु० फा०) कोल 
जूस । पके हुए मांस का 
पानी । 

शोला--( ए० फ़ा० ) आग की 
लपट । 

शोषक--( पु० सं०) सोखने- 
चाला | सुखानेवाला । चीण 
करनेवाला । 

शोहदा--( पु० अ० -- सं०) 
व्यमिचारी । लंपट । बदमाश । 
बहुत बनाव सिंगार करने 


५९८ ` 


श्मशान 


वाला । --पन = गुय्डापन | 
लुच्चापन । छैलापन '। 

शे।हरत--(खी० अ०) नामवरी। 
प्रसिद्धि । घूम । खूब फेली 
हुई ख़बर । 

शोहरा--( पु० अ० ) प्रसिद्धि । | 
ख्याति । : धूम से फैली हुई 
ख़बर । 

शैक्र--( झु आ० ) प्रबल 
लालसा | हासिला । व्यसन । 
चसका । झुकाव । शौक़ीन = 
शीक करनेवाला । सदा घना 
उना रहनेवाला । शोडीनी 
= सजावट । बनावट । 

शे[कत--(ख्री० अ०) ठाठ-बाट | 

५ न | 

शौक़िया-- (क्रि० अ०) शौक के 
कारण । (वि०) शौक से 
भरा हुआ | 

शैतचच--( पु० सं० ) पवित्रता । 
शुद्धता । 

शैय्य--(पु० सं०) वीरता । परा- 
क्रम । 

श्मशान--( पु० सं० ) मसान। 

. मरघर। 
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५९९ 
श्याम श्री 
MNS याया 
एयास--( पु० सं० ) काला और | यका हुआ । श्रमी = मेइनती। 
नोला मिला हुआ रंग। | - परिश्रमी । अमलीदी । 


— त्ता =कालापन । मलि- | श्रमण--( पु० सं० ) बौद्ध £ 
नता । उदासी । | सन्यासी । यति । सुनि । 
श्यामा--(ख्री० सं०) एक पक्तो। | थवण--( इः सं ) कान। 
सोलह वर्ष की तरुणी । काले | श्रांत--( वि० सं०.) परिश्रम से 
रंग की गाय। श्याम रंग- | थका हुआ। 
वाली । तपाये हुये सोने के | आद्ध-(पु० सं० ) श्रद्धा से 
समान वणंवाली । । किया जानेवाला काम | वह 
श्रद्धा-(खी० सं०) बड़े के प्रति | कृत्य जो शास्र के विधान के 
सन में दोनेवाल! आदर और अनुसार पितरों के उद्देश्य से 


पूज्य भाव । भक्ति । विश्वास । किया जाता है । पितृ-पत्त । 
श्रद्धालु =श्रद्धा रखनेवाला। | श्रावक--( पु० सं० ) जैन धम्मं 
श्रद्धास्पद = पूजनीय । श्रद्धेय । | ˆ को माननेवाला सन्यासी । 
श्रद्धेय = श्रद्धा करने के योग्य । | श्रावण--( पु० सं० ) सावन । 
अम--( पु० सं० ) परिश्रम । | श्रावणी =सावन मास की 


मेहनत । --कण = पसीने पूर्णमासी | 
की वदे, जो परिश्रम करने पर | शऔ--( खी० सं० ) लक्ष्मी । 


शरीर से निकलती हैं। शोभा । चमक । आद्र-सूचक 
--जीवी -- मेहनत करके पेट | शब्द जो नाम के आदि में 


पालनेवाला | --विभाग्ू | रखा जाता है। (३० ) 
परिश्रम या काम का विभाग। योग्य । सुंदर । श्रेष्ठ। शुभ । 
--सहिष्णु -- मेहनती । परि- --मंत -- श्रोमानू । घनी । 
अमी ।--साध्य -- बिना परि- मत्‌ = धनवान्‌ । सुंदर । 
श्रम न सघ सके | भ्रमित | श्रोमती =ख्ियां के - लिये 
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श्वास 


आदर-सूचक शब्द । --मान्‌ | श्लाघा--( खी० सँर्डे ) प्रशंसा । 


= आदर-सूचक शब्द जो नाम 
के आदि में रखा जाता है । 
श्रीयुत । धनवान्‌ । सुंदर । 
-युक्त=जिसमें. श्री या 
शोभा हो,। एक आद्र-सूचक 
विशेषण । --युत = जिसमें 
श्री या शोभा हो । 

श्रुत--( वि० सं० ) सुना हुआ । 

श्रुति--( खो ० सं० ) कान । 
सुनी हुईं बात । वेद । कड 
=जो कान को प्रिय न लगे। 
--मधुर-- जो कान को प्रिय 
नगे। 

श्रेणी--( स्री० सं० ) पंक्ति। 
कतार । सिलसिला। दल । 


सेना । --बद्ध -- कतार 
बाँघे हुए । 
श्रेय--( वि० सं० ) अधिक अच्छा । 


बेहतर । कल्याणकारी । यश 
देने वाला । भलाई ॥ --स्कर 
=कण्याण करनेवाला शुभ- 
, दायक । 
` . hel 
श्रेष्ठ--( वि» सं० ) सर्वात्तम। 


बहुत अच्छा । पूज्य । बड़ा । 


तारीफ़ । स्तुति। बडाई । 


खुशामद्‌ । इच्छा । चाह। 
श्लाघनीय = तारीफ़ के 
लायक । उत्तम । 


श्लील--( वि० सं०) जो भहा 
न हो। मंगल-दायक । शुभ । 


, श्लेष्सा--( पु सं०) कफ | 


बलगम | 
श्लोक--( घु० सं० ) संस्कृत का 
एक व्यवह्त छंद । संस्कृत 
का कोई पद्य । कोति । 
श्वैपच--( पु० सं० ) कुत्ते का 
आंस पकाकर खानेवाला । 
चांडाल, | डोम । 


शवखुर--( एु० सं० ) पति या 


पत्नी का पिता । ससुर । 

श्वान--( घु० सं०) कुत्ता। 
--निद्वा "हल्की नींद १ 
सपकी । 


श्वास--(पु« सं०) साँस | 
दम । दमा । —कास = दमा 
आर खाँसी। दसा । श्वासा = 
साँस । दम | प्राण । श्वासो- 
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हे ६०१ 

श्वेत श्वेत 
च्छूवास--वेग से साँस | श्वेतांवर--सफेद वस्न धारण 
खींचना और निकालना । । करनेवाला । जैनों के (दो 

श्वेत--( वि० सं० ) सफेद] | प्रधान संग्रदायों में से एक । 

ष्‌ : 
ष षोड़श संस्कार 
hf ~ = a 

ष-हिंदो-वर्णमाला के व्यंजन षड्यंत्र--( घु० सं० ) भीतरी 
चणा में इकतीसवाँ वणे या चाल । कपट का जाल । | 
अक्षर । इसका उच्चारण-स्थान | षोड़श--( वि० स० ) सोलहर्चा | 
मूद है । सोलह । 


घट्कर्स्म--( ५० सं० ) ब्राह्मणों | पोड़श कला--(खो० सं० ) 
के छः कर्म--पढ़ना, पढ़ाना, चंद्रमा के सोल अंश । 
यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान बोड़शी--(वि०्खरौ० सं०) सोलह 


बनाम विन वर्ष की नवयौवना खी | ; 
झो षोड़श संस्कार--( झु० सं०) ` 
बॅर्पदा-- ८ खो० र 
भ्र स य ए ग 2 भोरी । वैदिक रोति के अनुसार गर्भा- 
धान से लेकर सूतक करम तक. 
षट्राग--( घु० सं० ) संगीत के के सोलह संस्कार जो द्विजा 
छुः राग । बखेडा । झट । तियों के लिये कहे गए हैं । 
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; है. संक्षेप 
खस-हिंदी वर्णमाला का बचीसवाँ | संकीत्तत--( पु० सं० ) भली- 
* व्यंजन । भाँति किसी की कीतिं का 
सँइतना--( क्रि० दि० ) लीपना। | _ वर्णन करना। भजन । वंदना। 
चौका लगान! । पोतना । संकुचित--(विं० सं०) लज्जित । 
संकट-( पु० वि० ) विपत्ति। सिमरा हुआ। तंग । संकीणे। 


सुसीबत । दुःख । तकलीफ । अनुदार । इद्र । व 
भीड़ । संकुल--( वि० सं० ) परिपूणं ॥ 
संकर--( पु० सं० ) वह जिसकी समूह । भीड़ । संकुलित = 
डत्पत्ति भिन्न वर्ण या जाति अरा हुआ । पुकत्र। घना। 
के पिता और माता से हुई | संकेत-( छु० सं० ) इशारा। 
हो । दोगला । | इुंगित । निशान । चिह्न । 
संकरा--( वि० हि० ) पतला | संकेछ:--( छु० सं० ) खिंचाव । 
और तंग। तनाव । शर्म । भय । आगा- 


संकरीकरण--( ५० सं० ) दो पीछा । कमी । ५ 
पदार्थों को एक में मिलाने | संक्रांति--( खो० सं० ) सूय्ये 
कीं क्रिया । का एक राशि से दूसरी राशि 
संकलन--( पु० सं० ) संग्रह में प्रवेश करने का समय । 
करना | जमा करना। संकलित | संक्रामक--( वि० सं० ) छूत 


=चुना हुआ । संग्रहीत । वाला | 
संकल्प--( पु० सं० ) विचार | | संक्तित्त--(वि० सं० ) खुलासा | 
इरादा । दृढ़ निश्चय । थोड़ा । अल्प । सुख़्तसर । 
संकीणे--( वि» सं० ) तंग। | संक्षेप--( पु० सं० ) थोड़े में 
सँकरा । कोई बात कहना । 
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संखिया ६०३ 
संखिया संग्रह 


= 

संखिया--( पु० द्विश) एक संगदिलो--( ख्री० फ़ा० ) निदे- 
ज़हर । यता । : 

संख्या--( खी० सं० ) गिनती । | संगति--( स्री सं०.) सेज्न । 


अदद्‌ । संख्यक= संख्या 
वाला । तादादी । 


संग--( पु० सं०) मिलन! 


संसर्ग । सहवास | साथ | 
सहित | संगिनो --सहदचरी । 
पत्नी । ( फ्रा० ) पत्थर। 
-- असचद्‌ == (पु० फ़ा० अ०) 
काले रंग का एक बहुत प्रसिद्ध 
पत्थर जो कावे की एक दोवार 
सें लगा हआ हे । --जराइत 
=एक प्रकार का पत्थर | 
--सरमर =सफ़ेद्‌ चिकना 
पस्थ । -_सूसा=काला 
चिकना पत्थर | --यशब = 
एक कौमती पत्थर । --रेजा 
= पत्थर के छोटे-छोटे डुकडे । 
कंकड़ । --सुलेमांनी +- रंगीन 
नग ।--तराश = पत्थर कारने 
चाला मजदूर । --दिल = 
कठोर हृद्यचाला । - बेरहम ॥ 
संगो =साथी । एक प्रकार 
का कपड़ा । 


मिलाप। साय। आगे-पीछे 
कहे जानेवाले वाक्यों आदि 
का सिल्ान । 


संगम--( पु० सं० ) मिलाप । 


दो नदियों के मिलने का 


स्थान । 


खंगीत--( पु० सं० ) नृत्य गीत 


और वाद्य का समाहार । 
-शाख्र=वह शाख जिसमें 
गाने, बजाने, नाचने और हाव- 
भाव आदि दिखलाने की 
कल्ला का विवेचन हो । 


संगीन--(पु० फ्रा०) एक प्रकार 


का अस्त्र । (वि०) पत्थर का 
बना हुआ । टिकाऊ । विकर | 
पेचीदा । 


संगृहीत--( वि० सं० ) संग्रह 


किया हुझआा। संकलित । 
संगुहीता = एकत्र करनेवाला । 
जमा करनेवाला । 


संग्रह--(-पु० सं० ) संकलन । 


जमा करना । 
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व 
संग्रहणी संडास 
संग्रहणी--( स्त्रश सं० ) एक | संचित--( वि० सं०) संचय 

रोग । किया हुआ। एकत्र किया 
संग्राम--( पु० सं०) युद्ध । हुआ । 

लडाई । -सूमि=लड़ाई | संजाफ--(खी० फ़ा०) झालर | 

का मैदान | युद्ध-चेत्र । किनारा । गोट । मगजी । 
संघ--(पु० सं०) समूह । दल । संजाफी = कालरदार । किना- 

समिति । . सभा । प्राचीन रेदार । 

भारत का एक प्रकार का | संज्ञीदा--(वि० फा०) गंभीर । 

. प्रजातंत्र राज्य । साधुओं के शांत । समझदार । बुद्धिमान । 

रहने का मठ । र संजीदगी = गंभीरता । 

संघटन--( पु० सं० ) रचना | 


संजीवनी विद्या--( ख्री० सं०) 


तटा एक प्रकार की कल्पित विद्या । 


संघर्ष--( छु० संश) राइ. (दघी, सं 

बिस्सा | प्रतियोगिता । स्पर्धा । -7( खी० सं० ) दा 
संघात--(पु० सं०) वध । | होश । नाम । र > प्त 
संघाराम--( पु० सं०) बौद्ध| “दोश । सज्कततनाम- 


भिक्ुओं तथा श्रमणों आदि | वाला । . शू 

के रहने का मठ | विहार । | संड सुसंड--(वि० हि०) मोरा- । 
संचय--( पु० सं० ) समूह । ताज्ञा । बहुत मोटा । 

जमा करना । संचयी = संचय | संड्रला--( छु० हि० ) लोहे का 

करनेवाला । कंजूस | एक औजार जो दो छडो से 
संचार--( पु० सं०_) गमन । वनता है । अंबूरा । 

चलना | फैलना । संडास--( पु०) ङुऐँ की 
संचालक--(पु० सं०) मैनेजर। तरह का गहरा पाखाना। 

प्रबंधक । चलानेवाला.। शौःच-कूप । . 
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संतत ase 
सन्यास 


ल्क क्लास संततः . क्सिः 
सतत--( अब्य० सं० ) सदा । | संदली = (वि० फ़ा०) इलका 


निरंतर | पोला (रं | 
कय 9 रंग) । चंदन का 
संतति--( खी० सं० ) संतान | | संदिग्ध--(वि० सं०) सदेहं ॥ 
औलाद । | मशकूक। 
संतत्त--(वि० सं०) बहुत अधिक संदूक--(पु० अ०) पेरी । बकस । 
, जला हुआ | दुःखी । पीड़ित। --चा >- छोटा संदूक । --ड़ी 
संतरा--(पु० पुत्तं०) एक प्रकार = छोरा संदूक । 
का बड़ा और मोठा नीबू। संदेश--( पु० सं० ) समाचार | 
बढ़ी नारंगी है | ख़बर। एक बॅगला मिठाई | 
संतरो--(पु० अं०) किसी स्थान संदेशा--(पु० सं०) समाचार । 
पर पहरा देनेवाला सिपाही । ' सँदेसर-( पु० हि० ) ख़बर | 


पहरेदार । द्वारपाल । हाल | 
संतान--( पु० सं० ) संतति | .संदेह--(पु० सं०) संशय । शंका | 
अक्षाद्‌ । शक | 
संताप--( एु० सं०) जलन। | संघि--( खो० सं० ) सुलह । 
, चच | कष्ट। सनोव्यथा | मित्रता । जाइ । गाँड । 
संतुष्ट-(वि० सं०) तृप्त । —भंग=ह्दाथ या पैर आदि 
संतोष---(पु० सं०) सत्र। शांति। | के किसी जोड का टूटना। 
तृस्ति । इतमीनान । प्रसन्नता । : सुलहनामे के विरुद्ध आच- 
सुख । आनंद । संतोपी= | रण। --पत्न--सुल्नह-नामा । 
सत्र करनेवाला । संतुष्ट रहने- | संध्या--( त्री सं०) शाम। 
चाला । | सायंकाल। हिन्दुओं की 
सदभ--( घु० सं० ) रचना । ' प्रातःकाळ, मध्याह् और 
निबंध । लेख । ॥ संध्या की उपासनां। ` 


संदल--( पु० फ्रा० ) चंदन ।॥ खंन्यास--.( पु० सं० ) हिन्दुओं 
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संपत्ति 


के चार आश्रमो में से अंतिम 
आश्रम । संन्यासी =वह जो 
संन्यास आश्रम में दो। 
विरक्त । 
संपांत्त--(-खी० सं० ) ऐशवये । 
वैभव । धन । दौलत । 
संपद्‌--( खी० सं० ) पेश्‍वये । 
चैभव । 
संपदा--( खी० सं» ) धन। 
दौलत । ऐश्वये । वैभव । 
संपक्ष--( वि» सं०) एणं । 
सहित । युक्त । खुशहाल | 
घनी । दौलतमंद्‌ । 
संपक--( झु० सं०) लगाव । 
संसर्ग । स्पशं । सटना । 
संपात--(ए० सं०) वह स्थान 
जहाँ एक रेखा दूसरी पर पडे 
या मिल्ले। 
,खंपाद्‌क--(पु० सं०) कोई काम 


'पूरा करनेवाला । किसी समा- | 


प्चारपन्र या पुस्तक के क्रम 
आदि लगाकर निकालने- 
वाला । एडिटर । संपादकीय 
' =संपादक संबंधी । संपादक 
.. का। एडीटोरियल । संपादन 


सँपोला 


=किसी .काम को पूरा 
करना । प्रस्तुत करना । ठोक 
करना । तैयार करना । किसी 
पुस्तक या संवादपत्र आदि का 
क्रम, पाठ आदि लगाकर 
प्रकाशित करना । संपादित 
= पूर्ण किया हुआ । प्रस्तुत । 
क्रम, पाठ आदि लगाकर ठीक 
किया हुआ । 

संपुट--(पु० सं ०) ठीकरा। दोना। 
डिव्वा । थँजलो । कोश ।' 
कपडे और गीली मिट्टी से 

. लपेरा हुआ वह बरतन जिसके 

ˆ भीतर कोई रस या औषधि 

फूँकते हैं। 

संपूर--(वि० सं०) सब । बिल- 
कुल । पूरा । समास । ख़तम । 
—तः=पूरी तरह: से । 
पूणं रूप से । --तया 
=पूरी तरद्द से। भली 
भाँति । -ता = पूरापन । 
समासि । 

सँपेरा--(पु० दि०) मदारी। 

सँपोला--( घु० दि० ) साँप का 

. बच्चा। | 
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संप्रति 


संभाग 
नद्या पडा अ० सं० ) इस समय | संसव--(पु० सं०) होना । सुम- 


अभी । किन होना उपयुक्तता 
संप्रदाय--(पु० सं०) फिरका । सुनासिबत । हि 
सागं! रीति। संप्रदायी = सकता है । मुमकिन है। 
सतावलंबी । । संभवनीय -- मुमकिन । 
संबंध--( छु० सं० ) लगाव । | सँभाल--( ख्री० हि० ) .रच्ा। 
चास्ता । नाता। रिश्ता । देख-रेख । प्रबंध । | ख़बर- 
गहरी मित्रता। संयोग । दारी । तन-बदन की सुध। 
मेल । विवाद । सगाई । होश हवास । -_ना=रोके 
व्याकरण में एक कारक | रहना । थामना। गिरने से 
संबंधी = संबंध रखनेवाला । बचाना | रक्षा करना। ख़राबी 
सिलसिले या प्रसंग का। से बचाना। पालन-पोषण 
रिश्तेदार | समधी । करना । दशा बिगइने से 
संवद्ध--(वि० सं०) बँधा हुआ। बचाना । सहदेजना। . जाश 
जुड़ा हुआ । मिला हुआ। थामना । 
बंद] संभावना--(स्री० सं०) कह्पना। 
संबोधन--(पु० सं०) पुकारना। अनुमान । हो सकना । संभा- 
च्याकरण में एक कारक। वनीय =सुमकिन । संभावित 
सँभलना--( क्रिश हि० ) थामा = उपस्थित | योग्य | काबिल । 
जा सकना । आधार पर उहरे | संभाषण--(पु०,द्वि०) बातचीत। 
रहना । होशियार . हाना । कथोपकथन । ` 


सावधान होना । गिरने-पड़ने | संभूय ससुत्यान-_( घु० सं० ) 
से रुकना। बुरी दशा को सारे का कारवार । कम्पनी । 
फिर सुधार लेना । कार्यं का | संभोग--( पु० सं० ) सुखपूर्वक 
भार उठाया जाना । . - व्यवहार । रति-क्रीडा । मैथुन। 
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संभ्रांत 
संस्रांत--( वि० हि० ) तेजस्वी । ' 
सम्मानित । प्रतिष्ठित । 
-संयत--( वि० सं० ) बँंघा हुआ। 
जकडा हुआ । दबाव में रखा 
हुंआ । रोका हुआ। वशी- 
भूत । कायदे का पावन्द । 
संयतात्मा =जिसने मन को 
चश में किया हो । 
'संयम--( पु० सं० ) रोक । सन 
` और इंद्वियों को वश में रखने 
की क्रिया । परहेज्ञ | संयमी ; 
` =कावू में रखनेवाला । मन 
आर इद्रियों को वश में 
. रखनेवाला। १ 
*संयुक्त--( वि० सं० ) जुडा 
हुआ । मिला हुआ । संबद्ध । 
लगाव रखता हुआ । सहित । 
साथ । लिए हुए । समन्वित। 
संयुत्त। ` 
-संयुत--( वि० सं० ) सहित। 
साथ | . 
' संयेग--( पु० सं०;) मिलाप । 
संबंध । सहवास । विवाह- 
संबंध । इत्तफ़ाक़। 
' 'संरच्तणं--( पु० सं०) हिफ़ा- 


संशय 


संरक्षक = देखरेख और पालन- 
पोषण करनेवाला | संरक्षित = 
भत्नीभाँति रक्षित। अच्छी 
तरह बताया हुआ । 

संलम्म--( वि० सं० ) सटा हुआ । 
मिला हुआ । भिढ़ा हुआ। 
जुड़ा हुआ । 

संवत--( छु० सं० ) वपं । संव- 
स्सर । साल । सन्‌ | महाराज 
विक्रमादित्य के काल से चल्नी 
हुई वप-गणना । 

संवरण--( पु० सं० ) रोकना । 
निम्रह । 

संवाद--( पु० सं० ) बातचीत । 
कथोपकथन । खबर | समा- 
चार । कथा । --दाता= 
अख़बार का रिपोर्टर । 


सँवारना--(क्रि० हि०) सजाना। 


ठीक फरना । ठीक-ठीक 
लगाना 

संवेद्ना--( पु० सं० ) सहाजु- 
भूति। 


संशय--( पु० सं०) संदेह । 
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संशाधन 


संशोधन--( छु० 


. शक । दुविधा । संशयास्मा = 
शक्की । 


करना । साफ़ करनां। दुरुस्त 
करना । सुधारना । संशोधक 
= सुधारनेवाला । संशोधित 
=शुद्ध किया हुआ । सुधारा 
हुआ | 


संलग--( पु० सं०) संबंध । 


लगाव । सेल | 
घनिष्टता । 


सहवास । 


संसार--( घु० सं० ) जगत । 


दुनिया | माया जाल। गृहस्थी । 
चक्क = दुनिया का चक्कर । 
संसारी =संसार संबंधी । 
लौकिक । संसार में रहने 
चाला । लोकव्यवहार में 
कुशल्र । दुनियादार बार-बार 
जन्म लेनेवाला। सांसारिक 
=संसार संबंधी । | 


सं० ) शुद्ध | 


संस्करण--( पु० सं० ) ठीक 


करना । 


सजाना । 


सुधार 


संस्मरण 
दोष या चुटि का निकाला « 
जाना । शुद्धि । दिज्ञ पर जमा 
डुआ असर । .पूर्व जन्म की 
वासना । रोति या रस्म। 
संस्कारी = संस्कारवाला । 


खंस्छत--( वि० ` सं० ) परि- 


साजित। परिष्कृत । निखारा 
हुआ । सुधारा हुआ। पुराने 
आर्यो की प्राचीन साहित्यिक 
भाषा । देववाणी । 


संस्छृति--( खी० सं० ) (थं०) . 


कल्चर । 


संस्था--( ए० सं० ) समाज । 


सभा । (अं०) इन्स्टीट्यूशन । 
विभाग | 


संस्थांपन--( पु० सं० ) खड़ा 


करना । नया काम खोलना । 
संस्थापक =स्थापित करने 
चाला । काम चलाने वाला । 
संस्थापित =जमाया हुआ । 
जारी किया हुआ । 


करना । पुस्तकों की एक बार संस्पशे--( पु० सं० ) छू जाना । 
संस्मरण--( घु० सं० ) याद- 


की छपाई । आवृत्ति । 


संस्कार--( पु० सं० ) सुधार । 


३९ 


दाश्त । संस्मरणीय याद 
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६१० | 
करने योग्य । संस्मारकऱच्याद | सकूनत--( खी० अ०') रहने 
दिलानेवाळ्या | यांदगार-। का स्थान । 


झंत। निपुणता । --क- कटोरी । कसोरा । 
नाशक । सकका--( पु० आअ० ) भिश्ती। 
संहिता--( सं० ) वेदों का सखा--( पु० हि०) साथी । 
संत्रभाग । संगी । मित्र । दोस्त । सखी = 
सकना--( क्रिश हि० ) कोई सहेली । संगिनी। सखी = 
` . काम करने में समर्थ होना । गो दानी । दाता । दान- 
सकपकाना--( क्रि० अ० अचु०) 2! 
१ वत होना । हिच- सखावत--( खरी अ० ) दान- 
कना । शरमाना । सकपकाहट शीत्नता । उदारता । फेयाज्ञी । 
` =संकोच। सखुन-४&प० फ़ा०) बातचीत । 
सकल--( वि» स०) संब | वार्तालाप । कविता । --चीन 
कुल । =चुगुलखोर । इधर-उधर 
सकारना--( क्रि० दि०) स्वीकार Ss ज्र 
करना । महाजनों का हुंडी कम न प 
खली प्र होगे के पुर कुछ लोगों की जबान पर 
य टीन कर ऐसा चढ़ जाता है कि बात- 


चीत करने में प्रायः मुँह से 
सक़ील--( वि० अ०) जो जएदी निकला करता है। तकिया 
इजम न हो | 


कलाम । सखुनदाँ = काव्य 
-सकुचना--( क्रि» अ० हि० ) का रसिक | --दानी = बात- 
लज्ा करना । शरमाना । 


संहार--( पु° सं०) नाश | सकेारा--( पु० हि० ) मिट्टी की 
चीत की समझदारी । काव्य- 
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सग सजना: 
रसिकता । ---परवर -- वह नो वास्तविकता । यथार्थता । 
अपनी कही हुईं बात का सच्चा--सच बोलनेवाला । 
सदा पालन करता हो । इटी । यथार्थं । डीक। असन्ी। 
निद्दी । --शनास -- वह जो विशुद्ध। --पन = सत्यता । 
सखुन या काव्य भलीभाँति सचाई । कर 
समझता हो। ---साज्ञ = सचराचर--( पु० सं० ) संसार 
कवि | शायर । अपने मन से का स्थावर और जंगम सभी 


झूठी बातें बनाकर कहनेवाला। वस्तु । 
“साज्ी -फूठी बातें गढ़ने | सचिक्कण--(वि० सं०) बहुत 
का शुण | अधिक चिकना । 


स॒ग-_(इ० फा०) ङुत्ता। श्‍वान | सचिव--( पु० सं० ) मंत्री । 
-_.दुवान = वह घोड़ा जिसकी | सचेत--(वि० हि०) समझदार । 


जीभ कृत्ते के समान पतली | . . होशियार । सावधान । सचे- 
और लंबी हो। : तन = चेतनायुक्त । चतुर । 
सगपहती--( खी० हि० ) साग | सध्वरित, अ--(वि० स'०) नेक 
मिलाकर बनाई हुई दाल। | चालचल्नवाल्षा । —त्ता= 


सगा--( वि० हि० ) एक माता | नेकचलनी । 
से उत्पन्न । सहोदर। बहुत | सच्चिदानंद्‌--(घु० सं०) ईश्वर । 


ही निकट के संबंध का । . . परमेश्वर । 
सगाई--( खी० हि० ) विवाह | सजग--(वि० हि०) सावधान | 
संबंधी निश्चय | मँगनी। | सजघज--(स्री० हि०) बनाव । 
सघन--( वि० सं०)घना । ठोस । सिंगार । सजावट | 
सच--(वि० हि०) सत्य । ठीक । | सजना--( क्रि» हि० ) दार 
सुच = वास्तव में। वस्तुतः! करना ' शोभा देना। भला 
अवश्य | सचाई = सच्चापन । जान पढ़ना । 
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६१२ 
सजल सट्टा 
सजल--(वि० सं०) जिसमें पानी आदि की गद्दी । “--नशीन 
हो । आँसुओं से पूर्ण । , =सुसलमान पीर या बढ़ा 


सज़ा-( खी० फा?) दंड । 
. -_याफ़ता = दंडित। --याब 
= दंडनीय les चार = 

.. दंडनीय। 

सजातीय--( वि० सं० ) एक 
जाति या गोत्र का | 

सजाना--( क्रि० इि० ) वस्तुथो 
का यथास्थान रखना । तर- 
-तीब लगाना । सँवारना । 
अङ्गार करना । 

सजावट--(खी० दि) शोभा । 
तैयारी । 

सजीला--(वि० हि०) सजधज 
के साथ रहनेवाला | छुबीला । 
, सुन्दर । मनोहर । 

सजीव--(वि० सं०) जीव युक्त 
फुरतीला। ओजस्वी । प्राणी । 
जीवधारी । 

सज्ञन--( पु० हि० ) भला 
आदमी । शरीफ्‌ । --ताच्च 
भलमंसाइत । सौजन्य । 

सज्ञादा--(पु० अ०) जानमाज । 
आसन । फक्रीरों या पीरों 


फकीर। 
सज्ित--(वि० सं०) सजा हुआ । 
सुशोभित । आवश्यक वस्तुश्रों 
से युक्त । तैयार । 
सञ्जी--(ख्री० हि०) एक चार । 
सज्ञान--(पु० सं०) ज्ञानवाला । 
 सयाना। प्रौढ़ | 
सटकना--(क्रि० अनु०) थोरे से 
से खिसक जाना । चल देना । 
ऊँ; कूदना । पीरना । 
संडकाना--(क्रि० अजु०) किसी 
के छुड़ो, कोडे आदि से 
मारना जिसमें “सट?” शब्द 
हो । चुपके से भगा देना । 
सटपटाना--(क्रि० अचु०) दब 
जाना | स्तब्ध हो जाना । 
सकुचाना । 
सटरपटर--(वि० अचु०) छोटा 
मोटा । तुच्छ । बहुत साधा- 
रण । बिलकुल मामूली । 
सट्टा--(पु० देश०) इकरारनामा। 
व्यापारिक जुथा । 
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सट्टा बट्टा 


A स बद्दधा--( पु० हि० ) मेल 
मिलाप । हेल-मेल । 
सठियाना--( क्रि० हि० ) साठ 
बरस का होना । बुड्ढा 
होना । वृद्धावस्था के कारण 
बुद्धि तथा विवेक शक्ति का 
कम हो जाना । 
सड़क--(स्री० हि० ) आने-जाने 
का चौड़ा रास्ता । राजमार्ग | 
राजपथ । रास्ता । मार्ग । 
सड़न---(स्त्री० हि०) गलना । 
खसड़ना--(क्रि० हि०) दुर्गन्धित 
होना। दुर्दशा में पढ़ा रहना | 
बहुत बुरी हालत में रहना । 
सड़ाइंद--( ख्ी० हि०) सड़ी 
हुई चीज को गंघ । 
सड़ासड़--(शव्य० हि०) सङ्‌” 
शब्द के साथ । 
सड़ियल--( वि० हि० ) सदा 
हुआ । गला हुआ। रष्दी। 
तुच्छ । 
सतत--( अब्य० सं० ) निरंतर । 
हमेशा । 
सतक--( वि० सं० ) दलीक्ष के 
साथ । सावधान । सचेत । 


सतसई--(स्रो० दिश) वह अंथ 
जिसमें सात से पद्य हों। 
सप्तशती । 

सतह--( खरी अ० ) बाहर या 
ऊपर का फैलाव । तल । 

सती--( वि० सं० ) पतित्रता 
स्त्री। पति के शव के साथ 
चिता में जल्ननेवात्नी स्त्री । 
स्व = पातिव्रत । 

सत्कमे--( पु० हि०) अच्छा 
काम | पुण्य । 

सत्कीत्ति-( ख्री० सं० ) उत्तम 
कीत्ति । 'यश | 

सत्याग्रह--( पु० सं० ) सत्य के 
लिये आग्रहं या हठ । 

सत्किया--( ख्री० सं० ) पुण्य | 

, धे का काम। 

सत्त--( ए० हि० ) किसी पदार्थ 
का सार भाग । रस | तस्व । 
काम की वस्तु । . 

सत्ता--( स्त्रो० सं० ) अस्तित्व । 
अधिकार । हुकूमत । ताश या 
गंजीफे का वह पत्ता लिसमें 
सात बूटियाँ हों ।. 

सत्तू--(पु० हि०) सुने हुए चने 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


सत्त 
९ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


:६१४ 


'सत्पुरुष 
और जौ या और किसी. अन्न 
का. आटा जो पानी में घोलकर 

` खाया जाता है । 
सत्पुरुष--( पु० सं०) भला- 
आदमी । सदाचारी पुरुष । 

*सत्य--(वि० सं०) ठोक । वास्त- 

_ विक । सही । असल । वास्त- 
विक बात । ठीक बात । 
धर्म्मे की बात | --युग = 
चार युर्गो में से पद्दला युग । 
--वादी = सत्य कहनेवाला । 
सच बोलनेवाला। प्रतिज्ञा पर 
दृढ़ रहनेवाला.। धर्म पर दृढ़ 
रहनेवाला । 

सत्यानास--( पु० हि० ) सव- 

; `. नाश.। बरबादी 

सत्वर--( अच्य० सं० ) शीघ्र । 

तुरंत । 
,सत्संग--( पु०. सं०) भली 
संगत । : अच्छा .साथ .। 


सदका--( पु० अ०) दान । |: 


उतारा । निष्ठावर । 
'सदबग-_( छु० फ़ा० ) हज्ञारा 
गेंदा । ड 
"सद्मा -('पु० झ० ) आघात । 


सदाचरण 


घक्का । रंज। दुःख । भारी 
चुकसान.। 

सद्र--( विश अ० ) ख़ास । 
प्रधान । वह स्थान जहाँ 
कोई बड़ी कचहरी हो या 
बड़ा हाकिम रहता हा | 
—आला==छोरा जज । 
—दरवाज्ञा = खास दरवाज़ा । 
फाटक । --नशोन = किसी 
सभा का सभापति । --बाज्ञार 
= बड़ा बाजार । छावनी का 
बाजार । --बोडं = साल की 
सब से बड़ी अदालत । 

संदरस्ी--( स्त्रीश अ० ) विना 
आस्तीन की कुरती । सीना- 
बंद । 


.सद्स्य--( छ० सं० ) सभासद्‌ | 


मेंबर । 
सदहा--( वि० फ़ा० ) सैकड़ों । 
सदा--( अब्य० सं० ) नित्य | 
हमेशा । निरंतर । लगातार । 
(अ०) गूँज। अतिध्वनि । 
आचाज्ञ । शब्द्‌ । पुकार । 
सदाचरण--( ए० सं० ) अच्छा 
वचौल-चलन । 
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सदाचार 


सनकना 


> 
सदांचार--( ४० सं०) अच्छा | सदुगुणी--( पु० हि० ) अच्छे 


आचरण । भलमनसाइत । 
सदाचारी = अच्छे चाल-चलन 
का आदमी । धर्मात्मा । 

सदावते-(पु० हि०) नित्य भूखो 

. और दीना को भोजन बाँटने 

का काम । खैरात । 

सदा वहार--( वि० हि० ) जो 
सदा फूले । 

सदाशय--( वि० सं० ) जिसका 
भाव उदार और श्रेष्ठ हो। 
भलामानस | 

सदी--(,स्त्रा० अ० ) शताब्दी । 
सैकड़ा । 

सडुपदेश--( घु० सं० ) अच्छी 
सलाह । 

सद्ृश--( वि० सं० ) समान । 
अनुरूप । तुल्य । बराबर । 

सदोष--(वि० सं०) जिसमें ऐब 
हो । अपराधी । 

सदुग़ति--( स्त्री० सं० ) अच्छी 
अवस्था । मरण के उपरांत 
.उत्तम लोक की प्रा्ति। . 

सदुगुण--( पु» सं) अच्छा 

¦ . णुण । । 


गुणवाला । 
सदुशुरू--(पु० सं०) अच्छा गुरु। 
` धर्म-शिक्षक | 
सदश्रथ--( पु० हि० ) अच्छा 
अथ । 
सञ्गाच--(पु० सं०) अच्छे भाव। 
मेल-जोल । मैत्री । 


'| सद्वृत्ति-( खरी० सं० ) उत्तम 


व्यवहार । सच्चरित्रता । 

सधना--(क्रि० हि०) पूरा होना। 
काम होना । मतलब निक- 
लना ।. 

सन्‌--( पु० अ० ) वर्ष | साल । 
संवत्‌ । 

सन--( पु० हि० ) एक पौधा 
जिसकी छाल के रेशे से मज 
बूत रस्सियाँ ` आदि बनती 
हैं। वेग से निकल जाने का 
शब्द्‌ । सन्नाटे में आया हुया । 
मौन । 

सनई-_( ्री० हि०) एक पौघा। 

सनकना--( क्रि० हि० ) पागल 
हो जाना। वेग से. हवा में 
जाना या फेंका जाना ।- 
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सनद्‌ 


सनद्‌--(क्री० अ०) प्रमाणपत्र । | 


सर्टिफिकेट । --थाफ़्ता = 
जिसे किसी बात की सनद 
मिली हो । किसी परीचा में 
 उत्तोण। 
सनम--( सु० ० ) प्रियतम 
प्यारा । 
सनसनाहट--( पु० हि०.) इवा 
बहने का शव्द। इवा में किसी 


वस्तु के वेग से निकलने का. 
शब्द । खौलते हुए पानी का | 


शब्द । सनसनी । 


सनसनो--(खी० अनु०) अत्यंत ; 
भय, आश्चर्य आदि के कारण : 
उत्पन्न स्तब्धता । घबराहट । ! 
| सन्निधि- (स्री सं०) समीपता। 


सन्नाटा । नीरवता । 
सनहकी--(खत्री० $०) मिट्टी का 


एक बरतन जो बहुधा सुसल- 


सान काम में लाते हैं । 


सनातन--( पु० सं० ) अत्यंत 


प्राचीन । बहुत पुराना । 
'अनादिकाल का जे बहुत 
दिनों से चला आता हो। 
परंपरागत । नित्य । सदा 
- रहनेवाला । शाश्‍वत । --धघमे 


सन्निवेश 


=ग्राचीन धर्मे । परंपरागत 
धर्म। साधारण जनता के 
“बीच प्रचलित हिन्दू. धर्मे । 
सनातनी = सनातन धर्म का 
अनुयायी । 

सन्न--(ए० हि० ) संज्ञा-शून्य । 
एक दस चुप ।' डर से चुप। 

सन्नद्ध--( वि० सं० ) तैयार । 
आमादा । लगा हुआ । जुडा 
हुआ । 

सन्नाटा--(पु० हि०) नीरवता । 
निस्तब्प्रता । निजंनता । 
निरालापन । चुप्पी । वायु के 
बहने का शब्द । 

सन्निकट--(अव्य ० सं०) समीप | 


निकटता । 
सकन्षिपात--(पु० सं०) त्रिदोष । 
सरसास । एक बीमारी । 
सत्निविष्ट--( वि० सं० ) जमा 
हुआ । रखा हुआ | स्थापित । 


लगा हुआ । प्रविष्ट । 
सन्निवेश--( घु० सं० ) बैठना । 
रखना । लगाना । भीतर 


आना । एकत्र होना । समूह । 
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सन्निहित 


सलिहित--(वि० सं०) समीपस्थ 
रखा हुआ । तैयार । 
सन्यास--(पु० सं०) छोड़ना । 
त्याग । वैरास्य । चतुर्थ 
आश्रम । सन्यासी त्यागी । 
सपली--(स्री० सं०) सौत । 
सपना--( ए० हि० ) वह दृश्य 
जो निद्रा की दशा में दिखाई 
पड़े । सवाब ॥ 
सपरदाई--(इ० हि) गानेवाली 
तवायफ़ के साथ तबला, 
सारंगी आदि बजानेवाला । 
साजिन्दा । 
सपरना--( क्रि» हि० ) समाप्त 
होना । हो सकना । 
सपार--( वि० हि० ) बराबर । 
समतल । चिकना. 
सपाटा--( झु० हि० ) मोका । 
तेज़ी । दौड़ । रपट । 
सपूत--(पु० दि०) अच्छा पुत्र । 
सपोला--( पु० हि०) साँप का 
छोटा बच्चा । 
सत्तपदी--(स्री> सं० ) भाँवर । 
विवाह की एक रस्म । 


सफ़रा 


सप्तम--( वि० सं० ) सातवाँ |: 


सप्तमी = सातवां । 
सञ्षषि--(पु० सं०) उत्तर दिशा' 
में स्थापित सात तारों का 
समूह । 
ससस्वर--(पु० सं०) संगीत के. 
सात स्वरस, ऋछ, ग, स, 
प, घ, नि। 


सप्ताह--( ए० सं० ) हफ़्ता। ` 


सप्ताई--(सख्रो० थं०) पहुँचाना । 
सप्जल्ञायर =वह जो . किसी 
के चीज़ें पहुँचाने का काम 
करता है । सप्लीमेंट = अति- 
रिक्त पत्र । कोड्पत्र। किसी 
वस्तु का अतिरिक्त अंश । 

सप्रमाण--( वि० सं० ) प्रमाण 
सहित । सबूत के साथ । 

सफू--( खरो अ० ) पंक्ति । 
कतार । 

सफर--( पु० अ०) यात्रा । 
प्रस्थान | -सैना=सेना के 


वे सिपाही जा सुरंग लगाने . 


तथा खाइ आदि खोदने को 
आगे चलते हैं । ' 
सफूरा--(एु० अ०) पित्त। भूसा 
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६१८ 


सफरी 


* सब 


आदि .ढोने के लिये बडा | सफूफ--( छ० अ० ) चूणं । 


बोरा । . 

सफरी--( वि० अ० ) सफर में 
काम थानेवाला | 

सफल--( वि० सं०) फल्न से 
युक्त । जों व्यर्थं न जाय । 
सार्थक | कामयात्र | ता = 
सिद्धि। पूरणंता । 

सफुहा--(पु० अ०) वरक । पृष्ठ । 

सफ़ा--( वि० अ० ) साफ़. । 
स्वच्छ ।' पवित्र । पाक । 

/० चिकना । बराबर | 

सफ़ाई--(ख्री० -अ०) स्वच्छुता । 
कर्ज़ या हिसाब का चुकता 
होना | 

सफ़ाचट--(वि० हि०) विज्षकुल् 
साफ़ । 

सफीना--( पु० अ० ) इत्तला- 
नामा । समन । 

सफीर--( स्री० ) डिडियों की 

* आवाज्ञ । चह सीरी जो 

पत्तियों का. बुलाने के लिये 
दी जाती हे ।, 

सफ़ोल--( खी० :अ० ) शहर- 

४ ~ पनाह । ८ ` 


बुकनी । फंकी । 


सफ़ेद्‌-_( वि० फ़ा० ) उजला | 
--पोश = भल्ामानस। शिष्ट। 
सफेदा--( पु० फ़ा० ) जस्ते का 
चूणं या भस्म जो दवा तथा 
लोहे लकड़ी आदि पर रँगाई 
के काम में आता हे । आम 
का एक मेद्‌ जो लखनऊ के 
. आसपास होता हे । खरवूज़े 
का एक भेद । पंजाब और 
काश्मीर में होनेवाला एक 
बहुत ऊँचा पेड़ । 
सफेदी--(खी० फ़ा०) श्वेता । 
दीवार आदि पर सफेद रंग या 
चूने की पोताई । चूनाकारी । 
ऊषा । 
सव-_(वि० हि०) कुल । समस्त । 
पूरा । सारा । (अ०) छोटा । 
गौण । अप्रधान | --जज = 
छोरा जज । . --डिविज्ञनल 
आफ्रिसर = एकः तहसील का 
अफसर । --मरीन = संद्दारक 


छोटा बोर । गोताख़ोर । 
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६१९ 
सबक़् सम 


EE घु०. फ़ा०) पाठ । साँग । पन्ना नामक रत्न | 
शिक्षा । नसीहत । घोडे का एक रंग । 
'सवकत--(स्त्री> अ०) विशेषता | सब्ज़ी--(स्तरी० फा०) हरियाली । 
ग्राप्त करना । इरी तरकारी । भाँग | 
सवव--( पु० अ०) कारण। सब्जेक्ट--( पु आं० ) प्रजा | 
वजह । रैयत | विषय । -कमिरी== 
"सवल--(वि० सं०) ताकतवर | | ` विषय निर्वाचिनी समित्ति। 
वलवान्‌ । सत्र--(एु० अ०) संतोष । चैय्ये। 
सवसिडियरी जेल--( अं० ) | सभा--(सत्री० संश) मजलिस । - 
हवालात । -- ग्रह = मजलिस की जगह। 
'सबा--(स्री० अ०) वह इवा जो --पति-- सभा का सुखिया । 
प्रातःकाल के समय चल्ती है। | : मीर मजलिस । 
सवाडिनेट जज--( पु० अं० ) | सभ्य--( पु० सं०) सभासद्‌ | ` 
छोटा जज। सद्स्य । मेम्बर । अला 
'सवील--( स्री अ० ) रास्ता । आदमी । --ताभेस्बरी | 
माग । उपाय | तरकीब । शराफ़त । 
'सबू--( पु० फा०) मिडी का | सम--( व्रि -सं० ) बराबर । 
घडा । मटका । गगरी । तुल्य । चौरस जिसे दो से 
'सब्ज़--( वि० फ़ा० ) कचा और भाग देने पर शेष कुछ न बचे । 
ताज़ा ( फल-फूल आदि) । --वयस्क = बराबर आयु 
हरा। उत्तम । --क्रदुम= चाले । --कोण = ३० अंश 
जिसके कहीं पहुँचते ही कोई | . का कोण | --ता--बराबरी। 
- अशुभ घटना हो। जिसके +दर्शी --सब को एक. सा 
चरण अशुभ हॉ । . देखनेवाल्ा । --तल == हम- 


खब्ज़ा--(पु० फा०) हरियाली। | वार। ; 


क 
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६२० 


ससक्त 


समालोचना 


समच्त--(अनर्य० सं०) आँखों के | समाचार--(पु० सं०) संवाद । 


सामने.। सामने । 
समग्र--( वि० सं० ) समस्त । 
कुल | पुरा । 
समन्वित--( वि० सं० ) मिला 
हुआ । संयुक्त । 
समर्थ--(वि० सं०) जिसमें कोई 
. काम. करने की सामर्थ्यं हो । 
उपयुक्त । योग्य । 
समर्थन--(सं०) ताईद्‌ करना । 
समर्थक = समथन करने- 
चाला । समर्थित समथन 
किया हुआ | 
समपंण--( पु लं० ) प्रतिष्ठा 
पूर्वक देना । भेंट करना । 
समस्त--(वि० सं०) सब । कुल । 
समस्या--( ख्री० सं० ) तरह | 
कठिन अवसर या प्रसंग । 
, -इक्तिं=किसी छुंद के एक 
इकड़े के लेकर पूरा छंद या 
श्लोक बनाना । 
समाँ--(पु० हि०) समय । वक्त्‌। 
समागम--(पु० सं०) मिलना | 
भेंट। खो .के साथ संभोग 


करना । मैथुन । 


खबर । --पत्र"-ख़बर का 
कागज़ । अखबार । 

समाज--( घु० सं०) समूह । 
दल । सभा । 

समाधान--( पु० सं० ) सन्देह 
दूर करना । 

समाधि--( स्री० सं० ) किसी 
स्वत व्यक्ति की अस्थियाँ या 
शव जमीन में गाइना । वह 
स्थान जहाँ इस प्रकार शव 
या अस्थियाँ आदि गाड़ी गईं 
हों । 

समान--( वि० ` सं०) सम ॥ 
बरावर । --ता >- बराबरी । 
समानाथं = वे शब्द आदिः 
जिनका अर्थ एक ही हो । 

समाप्त--( वि० सं० ) ख़तम । 
पूरा । समासि = अंत । 

समारंभ--(पु० सं०) समारोह । 
धूमधाम । 

समारोह्‌--(पु० सं०) आडंबर । 

समालोचना--( स्री . सं० ). 
किसी पदार्थ के दोषों और 


गुणों को अच्छी तरह देखना । . 
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समाविष्ट सम्मान 
TF SS ei 
झालो चना । -समालोचक= 
चना 0: ससुराय--( पु०. संश ) समूह । 
समालोचना करनेवाला । ' झुंड । गरोह । 
समाविष्ट--(वि० सं) समाया , समुद्र--( पु० 
हुआ । -फेन=सः 
सुदर के पानी का 
समावेश--(पु० सं०) एक. पदार्थ फेन या. राग । 


का दूसरे पदाथः के अंतर्गत ससुञ्नत--( वि० सं० ) जिसकी 


सं० ) सागर ।. 


होना । ` गथे् उन्नति हई हो 
हुईं हो । 
समास--( पु० सं० ) व्याकरण 

में दो या अधिक शब्दों का की सं) धाबी] 

टत वळी, च. का प्रकरण या 
समिति--( ख्री० सं० ) सभा । समूह--(पु० सं०) ढेर । राशि। 
आ ख्ी० सं० ) समा- समुदाय । झड । 

लाचना । i 

समुद्धि--( स्री० सं० ) ऐश्वर्य 

समीप--( वि० सं० ) पास । प्रभाव | gn 

नज़दीक. । वर्ती =पास | समेटना--( क्रि० 

का। नज़दीक का। --स्थ = हुईं डझन को i) तिक 

जो समीप में हो। पास का । बटोरना । me 


समीर--(पु० सं०) वायु। हवा । समेत--( अब्य० सं० ) सहित । 
समुचित--(बि० सं०) उचित । साथ। 
ठीक। जैसा चाहिए, वैसा। सम्मत--( पु« सं०) राय । 


उपयुक्त । सलाह । अनुमति । सम्मति 
ससुश्चय--(एु० सं०) एकन्रता । =सलाइ | राय। आदेश । 
ससुत्थान--( पु० सं० ) उठना। | . अभिप्राय । 

आरस्भ । सम्मान--( पु० सं० ) इज्जत । - 
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सम्मिलन 
गौरव । प्रतिष्ठा। सम्मा- 
नित्त = प्रतिष्ठित । इज्ज़तदार । 

सम्मिलन--(पु० सं०) मिलाप | 
मेल । सम्मिलित = मिला 
हुआ । मिश्रित । युक्त । 

सम्मुख--(अव्य ० सं०) सामने । 
आगे। 

सम्मेलन--( पु० सं० ) सभा। 
समाज । जमावड़ा । जमघट । 
मेळ । सङ्गम । 

सम्यक-( क्रिश वि० ) सब 
प्रकार से । अच्छी तरह। 
भल्ली भाँति । 

सप्नाज्ञी--( खी० सं० ) सञ्राट्‌ 
की पत्नी । साम्राज्य को 

..._ झधीश्वरी | 

सन्नाट--( पु० हि० ) महाराजा- 
घिरांज । शहंशाह । 

सर--(पु० फ़ा०) सिर । सिरा। 
चोटी । (अं०) एक बड़ी 
उपाधि जो अँगरेज्ञ सरकार 
.देती है | 

सरअंजाम--(पु० ०) सामान । 
सामग्री । असबाब । 


ष्र 


सरकंडा--( पु० द्विश) सरपत्त 
को जाति का एक पौधा । 

सरकना--(क्रि० हि०) रलना। 
काम चलना । निर्वाह होना । 

सरकश--( वि० फ़ा० ) उइंड। 
उद्धत। शरारती । सरकशी = 
= उइंडता । शरारत । 

सरकार--(स्री० फ़ा०) प्रधान । 
सालिक। राज्य । शासनसत्ता । 
गवर्नमेंट । सरकारी = राज- 
कीय । 

सरखत--(पु० फ़ा०) वह कागज 
या दस्तावेज्ञ जिस पर मकान 


आदि किराए पर दिए जाने 


की शत्त होती हैं । 


- सरराना--(एु० फ़ा०) सरदार। 


शुचा । 

सरगम--( ए० हि० ) संगीत में 
सात स्वरों के 'चढाव उतार 
का क्रम । स्वरञ्राम । 

सरगमे--(वि० फ़ा०) जोशीला। 
आवेशपूर्ण । उमंग से भरा 
हुआ । उत्साही । सरगमी = 
जोश | आवेश । उमंग । 
उत्साह । 
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सरज्ोर 


सरज़ोर--( वि० फ़ा० ) ज्ञबर- सरपट--( क्रि० हि० ) घोड़े की 


दस्त । उदंड । सरकश । 
सरज्ञोरी = ज्ञबरदस्ती । 
सरणी--( खी० सं० ) मार्ग । 
रास्ता । पगडंडी | लकीर । 
. ढरा | 
सरदा--(ए० फ्रा०) एक प्रकार 
का ख़रबूजा जो काबुल से 
आता है । 
सरदार--( पु० फ़ा० ) किसी 
मंडली का नायक । श्रेष्ठ 
व्यक्ति | किसी प्रदेश का 
शास्रक । अमीर । 
सरदारी--(खी० फ़ा०) सरदार 
: का पद । 
सरना--(क्रि० हि०) निभना। 
सरनाम--(वि० फ्रा०) प्रसिद्ध । 
मशहूर । विख्यात । 
सरनामा--(पु० फ़ा०) शोषक । 
पत्र का आरम्भ या सम्वोधन । 
पत्र आदि पर लिखा जाने 
चाला पत्ता । 
सरपंच--( प फ़ा०--हि० ) 
पंचों में बड़ा व्यक्ति । पंचायत 
का सभापति। 


६२३ 


सरल 


बहुत तेज़ दौ । 
सरपत--(पु० हि०) एक घास | 
सरपरस्त--( पु० फ्रा० ) अभिः 
भावक। संरक्षक । सरपरस्ती 
= संरक्ञा। अभिभावकता । 
सरपेच--(पु० फ्रा०) पगड़ी के 
ऊपर लगाने का एक जड़ाऊ. 
गहना । 
सरपोश--(एु० फ़ा०) थाल या 
तरतरी ढकने को कपड़ा । 
सरफराज़--( वि० फ़ा० ) 
महत्वप्नास्त । धन्य । कृतार्थ । 
सरवराह--(पु० फ़ा०) इंतज्ञामः 
करनेवाला । कारिंदा । 
~ कार =किसी कार्य काः 
प्रबंध करनेवाला ।: कारिदा । 
सरवराही = अबंध | इंतज़ाम t 
साल असबाब की निगरानी । 
सरल---( वि० सं० ) सीधा । 
भोला भाला । निष्कपट |: 
सहज । आसान । -_त्ता= 
सीधापन । निष्कपटता । 
सुगमता । आसानी। सादगी |: 
भोलापन । 
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६२४ 
'सरविस सरिश्ता 
DRS य क कीड2 कक 
सरविस--(सी० अं०) नौकरी । सराफी का काम । सराफों 
__ शख्रिदमत। सेवा । का बाज्ञार । कोठी । बंक | 
'सरसब्ज़--( वि०. फ़ा० ) हरा सराफी = सराफका काम । 
भरा। महाजनी । 


सर सर--(पु० श्रज्ञु०) ज्ञमीन 

पर रेंगने.का शब्द | वायु के 
चलने से उत्पन्न ध्वनि । 
सरसराहट-- साँप आदि के 
शेंगने से उत्पन्न ध्वनि । 

-सरसरी--( वि० फ़ा० ) जल्दी 
में । काम चलाने भर को | 
मोटे तौर पर । | 

:सरसों-(ख्री० दि०) एक पौधा। 
एक तेलहन । 

-सरस्वती--( खो० सं० ) विद्या 
या चाणो की देवी । भारती । 
शारदा । 

-सरहद्‌--( ख्री० फ़ा० ) सीमा । 
सरहदी=सरद्दद सम्बन्धी । 

. सीमा सम्बन्धी । 

-स्वरद्दरी--( खी० हि० ) मूँज या 

सरपत की जाति का एक 
. पौधा । 

-सराफू--(पु० अ०) सोने चाँदी 

का . व्यापारी । सरफा = 


सराबोर---(वि० हि०) बिलकुल 
भीगा हुआ । तरबततर। 
सराय--( स्री० फ़ा० ) यात्रियों 
के ठहरने का स्थान । सुसा- 
फिरखाना । 
सरावगी--(पु० हि०) जैन धम्मे 
माननेवाला । जैन | श्रावक । 
सराएंर--( अच्य० फा० ) एक 


सिरे: से दूसरे सिरे तक | 
बिल्कुल । पुणंतया । 

सराहना--( क्रि० हि० ) तारीफ़ 
करना । प्रशंसा करना । 
प्रशंसा । तारीफ्‌। सराह- 
नीय = प्रशंसा के योग्य । 
अच्छा । बढ़िया । 


सरिश्ता--(पु० फा०) अदालत । 
कचहरी । महकमा । दुफतर । 
सरिश्तेदार = अदालतों में 
देशी भाषाओं में सुकदमों 
की मिसले रखनेवाला कमं- 
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६२५ 


- सरेदस्त 


चारी । सरिश्तेदारी = सरिश्ते- 
दार का काम या पदं।_ 
सरेद्स्त--( क्रि» फा० ) इस 
. समय । अभो । फिलहाल । 
इस समय के ल्लिये | 
सरेबाज्ञार--(फा०) बाज़ार में । 
जनता के सामने । खुले 
आम । सव के सामने । 
सरेस--( पु० फा० ) पक चिप- 
कने वाला पदाथ, जो लेई 
के स्थान पर जिल्द में लगता 
है और जिससे प्रेस के काम 
के लिये रोलर बनते हैं । 
सरो--( ए० फ्रा० ) एक पेड । 
बनकाऊ । 
सरोकार--(पु० फा०) वास्ता | 
लगाव | मतलव । 
सरोद--( पु० फ़ा०) बीन की 
तरह का एक बाजा । ` 
सरोसामान--( पु० 
_ सामगो । असबाब । 
सराता-( पु० हि०) सुपारी 
कारने का औज्ञार । 
सकंस--( पु० अं० ) वह स्थान 
जहाँ जानवरों का :खेल 


फा०) 


४० 


सदं 


दिखाया जाता है। पशुओं 
और नटों का खेल दिखाने 
चालो. मंडली । 

सर्का--(पु० अ०) चोरी । 

सककांर--(खी० फ्रा०) मालिक | 
अधान। राज्य । शासन-सत्ता । 
गचर्नमेंट । रियासत । 

सक्युलर--( पु० अं० ) गश्ती 
च्टठ्ठो। सरकारी आज्ञा-पत्र 
जो सब दुझ्तरों में घुमाया 
जाता है । 


| सग--( पु० सं० ) प्रकरण । 


परिच्छेद । 

सर्जट--( पु० अं०) हवलदार । 
जमादार । 

स्ज--(स्री०.अं०) एक प्रकार का 
बढ़िया भाटा ऊनी कपड़ा । 

संजन--( पु० अ० ) चीर-फाइ 
करनेवाला डाक्टर । जराह । 

सजरो--( अं० ) चीर-फाड़ करके 
चिकित्सा .करने की क्रिया या 
विद्या । 

सटिफ़िकेट--(पु० अं०) प्रमाण- 
पत्र. ] सनद्‌ । 

सदे--(वि० फा०) उंढा। शीतल । 
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६२६ 
सपे सलाद . 
i 
सुस्त | नामदे ।--मिज्ञाज = दिशाओं में प्रवृत्त हो । पूर्ण । 
मुर्दादिल । बेसुरौवत । रूखा । _ व्यापक । 
सर्प--(पु० सं०) साँप । सवत्र--(अव्य० सं०) सब कहीं । 
सरफे--( पु० अ० ) स्रचं किया _ इर जगह । 
हुआ । ८ सवथा--( अध्य० सं०) सब 
सर्फा--(पु० अ०) ख़चे । व्यय । प्रकार से । बिल्कुल । सब 
सराफ--(पु० ०) सोने-चाँदी सर्वदा--(अब्य० खं०) हमेशा । 
यथा रुपए-पैसे का व्यापार सदा । 
करनेवाला । सवब--(छु० अं०) भूमि की नाप। 
सर्वे--(वि« सं०) सारा । कुल । 'पैमाइश । वह सरकारी 
सर्वज्ञ=सव कुछ जानने- विभाग जो भूमि को नापकर 
वाला | --नाम = व्याकरण उसका नक्शा बनाता है । 


में वह शब्द जो संज्ञा के | सू:लतनत--(खी० अ०) राज्य । 
स्थान में प्रयुक्त होता है। | £ बादशाहत । साम्राज्य । 
नाश << सत्यानाश । पूरी | सलमा--(पु० आ० ) सोने या 


बरबादी । --व्यापफ= सब चाँदी का तार जो वेलबूटे 
में रहनेवाला । इश्वर | -- बनाने के कास में आता हे । 
शः= समूचा । पूर्णरूप से । बादला । 

--श्रेइ--सब में बडा ।-- | सलाई--( खी० हि० ) धातु की 
स्व = सब कुछ | सारी सम्पत्ति। बनी हुई कोई पतली छुड़ । 


सवंग = सारा बदन । संपूर्ण दियासलाई । सलाने की मज़- 

शरीर । सर्वाधिकार = पूरा दूरी । 

इझ्तियार । सलाख--(ख्री० फा०) शलाका । 
सवंतोसुख--(वि० सं०) जिसका सलाई । 

झुंड चारों ओर हो । जा सब | सलाद--(पु० थं०) गाजर, मूलो, 
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सलाम 


राई, प्याज आदि के पत्तों का 
अँगरेज्ञी ढंग से सिरके आदि 
में डाला हुआ अचार । 

सलाम--(पु० अ०) प्रणाम'| 
बंदगी । सलामी = सलाम 
करना । लिपाहियाना सलाम । 
तोपों या वन्दूकां की बाढ़ 
जा किसी बड़े अधिकारी या 
साननीय व्यक्ति के आने पर 
दागी जाती है । 

सलामत--(झ०) सब प्रकार की 
आपत्तियों से बचा हुआ | 
रक्षित । तंदुरुस्त और जिन्दा । 
क्रायस । बरकरार। कुशल- 
पूर्वक । खैरियत से। सल्लामतो 
= तंदुरुस्ती । स्वस्थता । 
कुशल । 

सलाह-_(ख्री० अ०) सम्मति । 
राय । मशवरा । --कार = 
राय देनेवाला । 

सलीक़ा--( घु० अ०) ढंग। 
तमीज्ञ । हुनर । तहज़ीब । 
सभ्यता । 

सलीता--(पु० देश०) एक प्रकार 


का बहुत माटा कपड़ा । 


६२७ 


सवार 


सलोपर--( पु० झं० ) स्पट । 
जूती। खड़ाउँ । वह लकड़ी का 
तख्ता जा रेल की पटरियों के 
` नीचे बिछाया जाता है । 
सलीस--( वि० झ० ) सहज । 
आसान । समतल ।- महावरे- 
दार और चलती हुई (भाषा) । 
सलूक--( पु० अ० ) बरताव। 
व्यवहार । मेल। सद्भाव । 
सलोनो--( पु० हि० ) हिन्दुओं 
का एक त्योहार । रक्षाबंधन । 
सवा--( खी० हि० ) चौथाई 
सहित । 
सवाई--( सत्री० दि० ) ऋण का 
एक प्रकार । जयपुर के महा- 
राजाओं की एक उपाधि। 
एक और चौथाई । सवा । 
सवाब--(पु० झ०) पुण्य | 
सवार--( पु० फ़ा० ) घोड़े पर 
चढ़ा हुआ । रिसाले का 
सिपाही । किसी चीज़ पर 
चढ़ा या बैठा हुआ। सवारी = 
चढ़ने की क्रिया । सवार होने 
'की चस्तु। वह व्यक्ति जो 
सवार हो । जलूस । 
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जा कुछ पूछा जाय | दरख़ारत । 
माँग । विनती। भिक्षा की 
याचना | गणित का प्रश्‍न । 
—लवाब=वबइस। उत्तर 
प्रत्युत्त। तक़रार । झगडा । 

सवेरा--(पु० हि०) प्रातःकाल । 
सुबह । निश्चित समय के 
पुर्व का समय । 


'सवैया--(पु० दि० ) तौलने का 
एक बाट । एक छंद। एक | 


पहाड़ा । 
सशंक--( वि० सं० ) शंकित । 
भयभीत । 
ससुर--(पु० हि०) पति या पल्लो 
का पिता । श्‍वसुर । 


सस्ता--(वि० हि०) जो महँगा ' 


नहो। घटिया । मामुली । 
सस्ती = सस्तापन । चह समय 
जब कि सब चीज़ें सस्ते दाम 
पर मिल्ला करती हों | 
सस्त्रीक--(वि० सं०) खी सहित। 


` सहकार--( पु० सं०.) मिल्लकर 


कास करना । सहयोग । सह- 
कारिता =सहायता । नदद्‌। 


६२८ 


अ 


सहपाठी 


SS 
साथ । मिलकर काम करना | 
सहकारी = साथ करनेचाला। 
साथी । सहायक । मददगार । 
सहगमन--(पु० सं०) सतो होने 
की क्रिया । सहगामिनी = 
चह खी जो पति के शच के 
साथ सती हो जाय। खी। 
साथिन । 
सहचर--(पु० सं०) साथ चलने 
चाला । नौकर | मित्र । 
दोस्त । सहचरी=पल्नी । 
भाया । सखी । सहेली । 
सहज--(वि० सं०) साधारणश । 
आसान । सुगम । 
सहन--( घु० सं० ) बरदाश्त 
करना। क्षमा | (फ्रा०)आँगन। 
चौक । --शील् न बरदाश्त 
करनेवाला । संतोपी । सत्र 
करनेवाला । सहना -- बर- 
दाशत करना । झेलना । फल 
भोगना । बोझ बरदाश्त 
करना | 


सहनक--( पु० अ० ) रकाबी । 
सहपाठो--( घु० दि० ) वह जो 
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६२९ 
स मा 


साथ में पढ़ा हो । झास- | सहलाना--( क्रि: हि० ) घीरे- 


फेलो । ट धीरे किसी वस्तु पर हाथ 

सदहम--(फा०) भय | फेरना | 

सहमत--( वि० सं० ) एक मत | सहवास--( पु० सं० ) मैथुन । 
का । साथ । 

सहमना--(क्रि० फ़ा०) भयभीत | सहसा--(अव्य० सं०) एकाएक।. 
होना । डरना । अचानक । 

सहयोग--(पु० सं०) साथ मिल- | सदस्त्ष--(पु० सं०) दस सौ की 
कर काम करना} मदद । संख्या । 
सहायता । राजनीति में | सहानुभूति--(सत्री० सं०) इम- 
सरकार के साथ मिल्लकर काम दर्दी । 


करने, आर उसके पद आदि सखहायक--(वि० सं०) मददगार । 
अहण्य करने का सिद्धांत । | सहायता--(खी० सं०) मदद ! 
सहयोगी =साथ काम करने सहारा--( पु० हिं० ) आसरा | 
चाळा । साथी । सरकार के | . भरोसा । इतसीनान । 
साथ मिलकर काम करनेवाला | सहिज्ञन--(पु० दि०) बृत्त । 
: व्यक्ति | | सहिष्णु--( सं० ) सहनशोत्न । 
सहर--(पु० अ०) ग्रातःकाल । | चा = सहनशीलता | 
सवेरा । जादू । रोना । | सही--( वि० फ़ा०) डोक | 
सहरा--( पु० अ० ) जंगल । | यथाथ । शुद्ध । हस्ताक्षर । 
वन । | दस्तखत | सही सलामत = 


सहरी--( खी० हि० ) सफरी । स्वस्थ । तन्दुरुस्त । ठीक- 
मछली । ठीक | 

सहल--( वि० अ० ) सरल । | सहलियत--( स्री फा० ) 
सहज । आसान । आसानी । सुगमता । . 
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६३० 
सहृदय साँभर 
सहूद्य--( वि० सं० ) दयालु । जोड़ा खिलाने के लिये पालते 
रसिक । सज्जन । अच्छे हैं। वह बैल जिसे सुतक की 


स्वभाववाल्ला । प्रसन्नचित्त । 
ख़ुशदिल | --ता = सौजन्य । 
रसिकता | दयालुता । 
सहेजना--( क्रि» हि० ) भल्ली 
भाँति जाँचना । सँभालना। 
अच्छी तरह कह-सुनकर सुपुदं 
करना । 
सहेली--(स्री० हि०) संगिनी | 
अचुचरी । दासी । 
सहोद्र--(पु० सं०) एक माता 
के पुत्र । सगा। 
सांगोपांग--( अब्य० सं० ) 
संपूर्ण । समस्त । अंगों और 
उपांगो सहित । 
साँचा--( पु० हि०) ठन्पा । 
मोल्ड (झं०) छापा। जुलाहों 
की वे दो लकड़ियाँ जिनके 
बीच में कूँच के साल को 
दबाकर कसते हैं । 
साँंटी--( खो० हि० ) पतली 
छोटी छुड़ी | बाँस की कमची। 
साँडु--( पु० हि० ) वह बैल .या 
घोड़ा जिसे लोग केवल 


स्थतिमें हिन्दू. लोग दागकर 
छोड़ देते हैं । मज्ञवूत । 
बदचलन । 

साँड़नी--( खी० हि० ) ऊँटनी, 
जिसकी चाल बहुत तेज्ञ होती 
है । 

साॉड़िया--( पु० हि० ) तेज 
चलनेवाला ऊँट। साँडनी 
पर सवारी करनेवाला । 

सांत्वना--(पु० सं०) आश्वासन | 

सांध्य>( वि० सं० ) संध्या 
संबंधो । संध्या का । 

साँप--( पु० हि० ) एक कीड़ा । 
सपं । नाग । विपधर । बहुत 


दुए आदमी । साँपिन = साँप 


की सादा । 
सांप्रत--( अव्य० सं०) इसी 
समय । अभा । तत्काल । 
सांप्रदायिक (वि० सं) किसी 
संप्रदाय से संबंध रखने- 
चाला । संप्रदाय का । 
साँमर--( पु० दि० ) राजपूताने 
की एक झोल आर उसके 
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६३१ 


साँवला 


पानी से बना हुआ नमक । 
रंगों को एक जाति । 
साँचला--(वि० दि०) श्यामवणं 
का । --पन = श्यामता | 
साँबॉ--(प०'हि०) एक अन्न । 
साँख--( स्रो० हि० ) श्वास। 
दम । अवकाश । गु जाइश । 
दरार । दम फूलने का रोग । 
दमा । 
साँसत--(स्त्री० हि०) दम घुटने 
का सा कष्ट रेझर । बखेडा । 
--धर = काल्वकोउरी | बहुत 
तंग और छोटा मकान जिसमें 
हवा या रोशनी न आती हो। 
सा--( अव्य० हि० ) समान। 
तुल्य । बराबर । 
साइक्नोपीडिया--( खी० अं० ) 
विश्वकोष । 


साइत--( खी० अ० ) पल । | 
| साकिन--(वि० अ०) निवासी । 


लहमा । सुहुत्तं । शुभलभझ | 


' साइन--(यं०) हस्ताक्षर । 
साइनवोर्ड--( पु० अं० ) वह 


तख्ता या टोन आदि का 
इकड़ा जिस पर किसी व्यक्ति, 
दूकान या व्यवसाय आदि 


| खाक़ी--( पु० 


साकेत 


टना हव्वा 


का नाम और पता: आदि या 

कोई सूचना बढ़ें-बढ़े अरा 

में लिखी हो । ' 
साइन्स--(सत्री ० अं०) विज्ञान । 


साइर--(पु० अ०) ऊपरी 'ग्राम- . 


दनी । 
साई--( खो० हि० ) पेशगी | 
बयाना । वह कीडा जो जान- 
वरॉ के घावों में पड़ जाता है । 
साईस--(पु० हि०) वह आदमी 
जो घोड़े की ख़बरदारी और 
सेवा करता है | साईंसी = 
साईंस का काम । 
साका--( पु० हि० ) संवत्‌ । 
कीत्ति का स्मारक । 
साकार--( वि० सं० ) जिसका 
कोई आकार हो । साक्षात्‌ । 
स्थूल । बह्म का सूत्तिमान 
रूप । 


रहनेवाल्ा | 

अ० ) शराब 
पिल्लानेवाला । माशूक़ । 

साकेत--( पु० सं० ) अयोध्या 
नगरी । अवधपुरी । 
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६३२ 


साक्षात्‌ 


साड़ी 


साक्षातू--(अव्य० सं०) सामने । 
सम्मुख । भेंट । मुलाकात । 
कार = भेंट । 
साक्ती--( पु० हि० ) गवाह । 
गवाही । शद्वादत । 
साख--( पु० हि०) घाक । 
विश्‍वास । बाज़ार में 
व्यापारी का विश्‍वास । 
खाखो--( पु० हि० ) साक्षी । 
गवाही । संतों के पद या 
दोहे! 
खाखू--(पु० हि०) शाल्ञ चृक्त । 
सांग--(पु० हि०) शाक। भाजी । 
. तरकारी । पकाई हुई भाजो । 
सागर--( घु० सं०) समुद्र । 
बड़ा तालाब | झोल । संन्या- 
` सियों का एक भेद । 
सागू--( पु० हि० ) ताइ़ की 
जाति का एक पेड । सागू. 
दाना =साणू नामक वृक्ष के 
तने का गूदा जा कूटकर दानों 
के रूप में सुखा लिया जाता 
है। साबूद्राना | 
साज़--( पु० फ़ा० ) सजावट का 
काम । सजावट का सामान । 


बाजा । लड़ाई के हथियार । 
बढ़इयों का एक अकार का 
रंदा । --बाज >- तैयारी । 
मेलजोल । --सामान = 
सामझी। असबाब । ठाटवाट । 
साजिदा--( पु० फ़ा०) साज या 
बाजा बजानेवाला । सपर- 
दाई । समाजी | 
साज़िश--( ख्ी० फ़ा० ) किसी 
को हानि पहुँचाने में सलाह 
या मदद देना । षड्यन्त्र । 
साक्रा--( पु० हि० ) शराकत । 
हिस्सेदारी | हिस्सा । भाग । 
सामी = साझेदार । हिस्से- 
दार । स।झेदार = दिससेदार । 
सारेदारी = शराकत । 
साटी--( खी० देश० ) कमची । 
साँटी। 


साठ--(वि० हि०) पचास और 


दस । 


साठी--( पु० हि० ) एक प्रकार 
का धान । 
साड़ी--( खी० हि० ) स्त्रियों के 
. पहनने की घोती । सारी । 
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६३३ 


साढ़साती 


ee जज जज 
साहुसाती--( खो० हि० ) | साहश्य--(पु० सं०) समानता । 


फलित ज्योतिष के अनुसार। 
शनि ग्रह की साढ़े सात वर्ष, 
साढेसात मास या सादेसात 
दिन आदि को दशा, जिसका 
फल बहुत बुरा होता हे । 
साढ़ेसाती । 

साढ़ी--( खी० हि० ) मलाई । 

साढू-( ए० हि० ) साली का 
पति । पल्लो की बहन का पति । 

सात--( वि० हि० ) छः से पक 
अधिक । 

सात्विक--( वि० सं० ) सतो- 
गुणी । 

साथ--(पु० हि०) सेल-मिलाप। 
सहित । से। प्रति । साथी = 
संगी । दोस्त । मित्र । | 

सादा--(वि० फ़ा०) बिना बना- 
चट का । साधारण । बिना 
मिलावट का । ख़ालिस | | 
बिना रंग का। सफ़ेद । 
सीधा । 

साद्गी--( खी० फ़ा० ) सादा- | 
पन । सीधापन | --पन = | 
सादगो । सरलता | 


साधु 


बराबरी | तुलना । 
साधक--( पु० सं०) साधनाः 
करनेवाला । योगी । तपस्वी । 
साधन--( पु० सं० ) विधान |. 
सामग्री । सामान । उपाय | 
युक्ति । सहायता। कारण । 


सबब | तपस्या । 
साधना--( स्री० सं०,) सिद्धि । 
उपासना । . तपस्या पूरा 


करना । निशाना लगाना। 
नापना। ठहराना । इकट्ठा 
करना । = 

साधारण--(वि० सं०) मामूली । 
आम । --ततः= मामूली तौर 
पर । श्रामतौर पर । बहुधा | 
ग्रायः। 

साधु--( पु० सं०) धार्मिकः 
पुरुष । महात्मा । सज्जन । 
भला आदमी । सुनि। प्रशं- 
नीय । योग्य। --ता= 
साधुओं का आचरण । 
सज्जनता । भलाई । सीधा- 
पन | --साधु = धन्य-धन्य ॥ 
चाह-वाह । 
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साध्य 


६३४ ` 


साम 
—्———्—्््््््् झार 


साध्य--( वि० सं० ) पूरा हो | साफा--( पु० हि० ) सिर पर 


सकने के योग्य । सहज ॥ 
आसान । जिसे साबित करना 
हो। 

'साध्वी--(वि० सं०) पतिब्रता । 
शुद्ध चरित्रवाली स्री । 
'सानंद--( वि० सं० ) आनंद- 

पूवक । 

'सान--(पु० हरि०) वह पत्थर की 
चक्की जिस पर अखादि तेन 
किए जाते हैं । शाण । 

'खानी--( स्रो० हि० ) वह चारा 
जो पानी में सानकर पशुओं 
का खिलाया जाता है। 
(अ०) बराबरी का । मुक़ाबल्ले 
का । 

साफ़ू--( वि० अ० ) स्वच्छ । 
निर्मल । शुद्ध । ख़ालिस। 
जो देखने में स्पष्ट हो। 
उज्ज्वल । निष्कपट । जो स्पष्ट 
सुनाई पड़े या समक में 
आवे | सदा । कोरा । बे-ऐब। 
हिसाव साफ़ होना । 
बिलकुत्त | 


बाँधने की पगड़ी । सुडासा। 
साफी--(खो० हि०) रूमाल । 
दृस्तो । वह कपड़ा जो गाँजा 
पोनेवाले चित्रम के नीचे 


लपेटते हैं । भाँग छानने का 


कपड़ा । रंदा । 
साविक्--(वि० अ०) पहले का। 
पूर्वे का । 


साविक्ा--(पु० अ०) ज्ञान पह-' 


चान ! मुलाक़ात । संबंध । 
व्यवहार । 
सावित--(वि० फ़ा०) प्रमाणित | 
सिद्ध । पूरा । दुरुस्त । ठीक । 
साथुन--( पु० अ० ) रासायनिक 
क्रिया से बनाया हुआ एक 
प्रसिद्ध पदाथ जिससे शरीर 
और कपड़े साफ़ किये जाते 
हैं। (अं०) साप । 
सामंजस्य--(पु० स०) औचित्य । 
उपयुक्तता । अनुकूल्लता । 
सामंत--(पु० सं०) वीर। योद्धा । 
साम--(पु० हि०) मधुर भाषण । 
राजनोति के चार अंगों या 
उपायों में से एक । 
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६३५ 


सामग्री 


सामग्री-(खी० सं०) सामान | 
ज्ञरूरी। चीज्ञ । साधन । 
स्ामना--( ए० हि०) भेंट । 
सुलाक्रात । आगे को ओर 
का हिस्सा । आगा । सुक्रा- 
बला । समक्षता । 
सांभते--( क्रि० हि० ) सम्मुख । 
आगे । मौजूदगी में । {सुका- 
बले में । विरुद्ध । 
सामरिक--( वि० सं०) युद्ध 
का । 
सामर्थ्ये--( पु० सं०) बल्न । 
शक्ति । 
सामाजिक-(वि० सं०) समाज 
का । सभा का। सभा से 
संबंध रखनेवाला । 
सामान--(पु० फा०) सामग्री । 
माल । असबाब। औज्ञार । 
बन्दोबस्त । इन्तज्ञाम । 
सामान्य--( वि० सं० ) साधा- 
रण । मामूली | --तः= 
साधारण रीति से । 
सासुद्रिक--( वि० सं० ) सुद्र 
का । हृस्तरेखा-विज्ञान। 
साम्यवाद--( षु सं० ) एक 


साया 


सिद्धान्त जिसके अनुसार सब 
में समान रूप से संपत्ति का 
बँटवारा होता है । 
साम्राज्य--( पु० सं० ) सावे- 
भौम राज्य । सल्तनत । 
सायंकाल--( पु० सं० ) संध्या । 
शाम । सायंकालीन = संध्या 
के समय का । शाम का । 
सायंटिफकं--( अं० ) विज्ञान 
संबंधी । 
सायंस--(खी० अं०) विज्ञान । 
सायत--( खरी अ०) शुभ- 
मुहूर्त । अच्छा समय । 
सायबान--( पु० फ़ा० ) बरा- 
मदा । 
सायर--( पु० अ० ) वह भूमि 
जिसकी आय पर कर नहीं 
लगता । फुटकर । 
सायल--(पु० अ०) सवाल करने 
वाला । प्राथी । 


साया--( पु०. फ़ा०) छाया । | 


* चाँद । परछाई । प्रभाव । 
( अं० ) यूरोपियन श्चियों 
का घाँघरे को तरह का एक 
पहनावा । 
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६३६ 


सारंगी 


साहब 
ह 


सारंगी--( खो० हि०) एक | सालना--( क्रि० हि० ) दुःख 


बाजा । 
सार--(पु० सं०) तत्त्व | निष्कर्ष । 
रस । गूदा । नतोज[ । बल । 


(हि० ) पालन | रक्षा । 
--गरभित -- जिसमें तत्त्व भरा 
हो । सार-युक्त । 


सारजंट--(एं० अं०) पुलिस के 
सिपाही का जमादार । 

सारथी--(पु० सं०) रथादि का 

' चलानेवाला । सूत । 

सांरस--(पु० सं०) एक पक्षी । 

सार्टिफ़िकेट--( घु० थ्रं० ) 
प्रमाण-पत्र । सनद्‌ । 

साथंक--(वि० सं०) अर्थ-स हित | 
सफल । सिद्ध । 

सावंजनिक-( वि० सं० ) सब 
'खोगों से संबंध रखनेवाला । 

सावभोम--( घु० सं० ) समस्त 
भूमि संबंधी । संपूर्ण भूमि 
का । चक्रवत्ती । 

साल अमोनिया-_( घु० अं० ) 
नौसादर । 

सालन--(पु० हि०), मसालेदार 
तरकारी । 


देना । खटकना | कसकना । 
चुभना। यड्ना। खाट के 
पाये में छेद करके डसमें पाटी 
बैठाना । 

सालसा---(ए० ं०) खून साफ 
करने का एक अँगरेज़ी काढ़ा । 

साला--( पु० हि० ) पत्नी का 
भाई । 

सालाना--(वि० फ़ा०) वाषिक। 

साावधान--(थि० सं०) सचेत । 
होशियार । 

सावन--( घु० हि० ) श्रावण का 
महीना । 

साष्टांग--(वि० सं०) 'आडो अंग 
सहित । 

साहब--( पु अ० ) स्वामी । 
मालिक । महाशय | एक 
सम्मान-सूचक शब्द । गोरी 
जाति का कोई व्यक्ति । 
फिरंगी। --ज़ादा -- भत्ते 
आदमी का लइका । पुत्र। 
सलामत = बंदगी। सल्लाम 
साहबी =साइब का । साहब 
संबंधी। अभुता । बढ़ाई । 
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६३७ 


साहस 


सिकड़ी 


टायटन 


साहस--( पु० सं० ) हिम्मत । | सिंदूर--(पु० सं०) इंगुर । जिते 


साहसिक साहस . करने- 
वाला । पराक्रमी | निभंय । 
साहसी --हिम्मती | दिलेर! 
साहित्य--(पु० सं०) विचार या 
`. ज्ञान । “गद्य ओर पद्य अन्थों 
का समूह । (अं०) लिटरेचर । 
साही--(सत्री ० हि०) एक जंतु । 
साहु---( पु० हि० ) सजन -। 
भलामानल । महाजन । 
धनी । साहूकार = वड़ा महा- 
जन था व्यापारी । धनाढ्य । 
सिंकोना--( पु० अं०) कुनैन का 
पेड़ । 
सिंगरदान--( पु० हि० ) छोटा 
संदूक जिसमें शीशा, कंधी 
आदि शङ्गार की सामम्रो 
रखी जाती है | 
सिघाड़ा--(पु० हि० ) पानी सें 
पैदा होनेवाला एक . फल । 


एक प्रकार को आतिशबाज्ञी । 
सिचाई--( खी० हि० ) पानी 
छिइकने का काम । खींचने का 
काम । सींचने की मज्ञदूरी । 


सौभाग्यवती हिंदू. श्रिया 
अपनी साँग में भरतो हैं। 
सिंदूरिया =सिंदूर के रंग का । 
खूब लाल । 

खिंधु--( ए० सं० ) एक प्रसिद्ध 
नद्‌ जो पंजाब के पश्चिम 
भाग में है | समुद्र । 
सिह--( पु० सं० ) शेर-बबर । 
केसरी । ज्योतिष में एक 
राशि। -नाद=सिंह की 
गरज । युद्ध में वीरों की 
ललकार। सिंद्दाइल्लोकन = 
आगे बढ़ने के पहले पिछली 
बातों का. संक्षेप में कथन। 
सिददासन -- राजा या देवता 
के बैठने की चौकी । 
सिआर--( पु० हि० ) श्गाल | 
गीदढ़। ¦ 


सिकक॑ज़बीन--(स््री ० फ़ा०) सिरके 
सेनारों का एक ओऔज्ञार |: 


या नीवू के रस में पका हुआ 
शरबत । 

सिकड़ी--( खो० हि० ) किवा 
की झुंडी । साँकल- सोने का 
एक गहना । करधनो । 
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सिकली 


सिद्धांत 


सिकली--( स्री अ० ) घारदार | सिटकिनी--(रत्री० अनु०) चड- 


हथियारों पर सान चढ़ाने की 

क्रिया । --गर =सान धरने- 

चाला । चमक देनेवाला । 

. सिकुड़न--(ख्री० हि०) शिकन। 
सिल्लवट । 

सिकुड़ना--( क्रि० हि० ) सुक- 
इना । बडुरना । तंग होना । 
बल पड़ना । शिकन पड़ना । 

सिकोड़ना--( क्रि० हि० ) संकु- 
चित करना । समेटना । तंग 
करना । 

सिकका-( पु० अ ) सुहर । 
मुद्रा उप्पा। प्रभाव । 

सिखरन--( खी०. हि० ) दही 
मिला हुआ चीनी का शरबत। 

सिखाना--( क्रि हि० ) शिक्षा 
देना । बतलाना। पढ़ाना। 
धमकाना । दुंड देना । 

सिखावन--(पु० हि० ) सीख । 
शिक्षा । उपदेश । 

सिज्ञदा--( पु० अ० ) प्रणाम । 
दंडवत । सिर सुकाना । 

सिकाना-( क्रि हि०) आँच 


पर गलाना । पकाना । 


कनी । चरखनी । 
सिटपिटाना-(क्रि० अनु०) दब 
जाना । मंद पड़ जाना । 
सकुचाना । 
सिड़-(स्त्री० दि०) पागलपन | 
सनक। घुन । लिड़ी सनकी । 
सनमौजी । 
सितम--( पु० फ्रा० ) शज्ञव। 
आफ़त । जुल्म । अत्याचार । 
गर =ज्ञालिम। अन्यायी । 
सितार--(पु० फा०) एक बाजा । 
सितारिया = सितार बजाने- 
चाला । सित्तारी = छोटा 
सितार । छोटा तंबूरा । 
सितारा--( पु० फ्रा० ) तारा | 
नक्षत्र । भाग्य। नसीब | 
सितारेहिंद -- एक उपाधि । 
सिद्ध--(वि० सं०) जो पूरा हो 
गया हो। कामयाब । करा- 
मातो । प्रमाणित । साबित । 
ज्ञानी । महात्मा । 
सिद्धांत--( घु० सं० ). उसूल | 
मत | पक्की राय । नतीजा । 
तत्त्व की बात । 
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६३९ 


सिद्धि . 


सिमेंट 


सिद्धि--( खो० सं० ) काम का | सिफुत--( स्री अ० ) विशे- 


पूरा होना । सफलता । 
सिधारना--(क्रि० हि०) जाना । 
रामन करना । मरना । 


पत्ता । गुण । स्वभाव ! 
सिफर--( घु० अ०) शून्य । 
बिन्दी । 


सिन--( पु अ०) उम्र । | सिफ़ला--( वि० अ० ) नीच। 


अवस्था । (अं०) पाप । 
सिनेट--( पु० अं० ) शासन का 
समस्त अधिकार रखनेचाली 
सभा । विश्व-विद्यालय का 
प्रबन्ध करनेवाली सभा । 
सिपर--(ख्री० फ़ा०) ढाल । 
सिपद्दगरी--( खी० फा० ) 
सिपाही का काम । 
सिपास--( खी० फ़ा० ) धन्य- 
चाद । शुक्रिया । प्रशंसा । 
सिपाह--( स्त्री फा० ) फौज । 
सेना। --गिरी = सिपाही 


का काम या पेशा । सिपाहि- | , 


याना =सिपाहियों का सा। 


सिपाही =सैनिक । फौजी 
आदमी । कांस्टेबल । चप- 
रासी । 


कमीना | --पन = छिछ्ो रा- 
पन । पाजीपन । 
सिफारिश--(स्त्री० फा०) किसी 
के पक्ष में कुछ कहना-सुनना । 
नौकरी दिलाने के लिये 
किसी की प्रशंसा । सिफ़्ा-. 
रिशो = सिफ्रारिशवाला । 
निसकी सिफ्रारिश को गई हे।।. 
सिफ़ारिशी रट्टू=वह जो 
केवल सिफ़ारिश या _खुशा-- 
सद्‌ से किसी पद पर पहुंचा 
हा । 
सिमरना--( क्रि० हि० ) सुक- 
डना। संकुचित दोना । शिकन 
पइना । बटोरा ज्ञाना । 
इकट्ठा होना । व्यवस्थित 
हाना । पूरा हाना । सहसना | 
सिटपिटा जाना । 


सिप्पा--(पु० .देश० ) युक्ति । | खिमेंट--( पु० अं० ) एक प्रकारः | 


तदबीर । डौल । धाक। 


का लसदार गारा १ 
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| ६४० 
सियापा ` सिरस 
सियापा--(पु० फ़ा० ) मरे हुए | सिरखपी--(स्त्री० हि०) हैरानो। 
मचुष्य के शोक में बहुत सी | सिरजना--(क्रि० हि०) बनाना । 
स्त्रियों के इकट्ठा होकर रोने | सिरजनहार = रचनेवाला । 
| 


की रोति। वनानेवाला । परमेश्‍वर । 
'सियार--( पु० हि० ) गोदड़। | सिरताज--( ५० हि० ) सुकट । 
'सियासत--( स्त्रीश अ० ) देश | शिरोमणि । 

का शासन=प्रबंध तथा | सिर-ता-पा--( फ़ा० ) सिर से 

व्यवस्था । | पाँच तक । आदि से अंत 
'ःखसियाहगेश--(पु० फ़ा०) काले' | तक । संपूर्ण । 

कानवाला ।.बनबश्रिज्ञाच | । खिरनामा--(पु० फा०) लिफाफे 
'खियाहा--( पु० फ़ा० ) आय- | पर लिखा जानेवाला पत्ता | 


शीपंक। हेडिंग | 
सिरपेच-5( उ० फ़ा०,) एगड़ी । 


व्यय की.बहो । रोज्ञनामचा । 
—नयोल = सियाहा का 


लिखनेवाला । पगड़ी पर बॉघने स्का एक 
'सिर--( पु० हि० ) कपाल | आयूषणय'।. ॐ 

खोण्डो । ऊपर का छोर । सिर्फ ठं 

सिरा । चोरी । /श--( पु" फ़ा० ) टोप | 


कुलहा । बंदूक के ऊपर का 
कपड़ा । 
ha 

सिरफंटा--(षु० हि०) साफ़ा। 
पगड । मुरेठा । 


'सिरका--( पु० फ़ा० ) धूप में 
पकाकर. खट्टा किया हुआ 
इंख, अंगूर, जामुन आदि का 
रस । --श -- अरक़ खींचने 


का एक यंत्र । सिरव[--(पु० हि०) वह कपर 
पसिरकी--(स्त्री० हि०) सरकंडे | जिससे अनाज ओसाने के 

या सरई की तीलियों की बनी | ... समय हवा करते हे । 

हुई टही ।« न | सिरस--(पु० हि०) एक पेड़ । 
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६४१ 


सिंरहाना 


खिरहाना-(यु० दि०) चरपाई सिलपट--( वि० हि० 


में सिर की ओर का भाग। 
खाट का सिरा | 


सिरा--(ए० दि०) छोर । ऊपर 


का भाग। आद्िरी हिस्सा । 
नोक। अनी । अगला हिस्सा। 
सिरावन--( पु० हि०) पाटा । 
हंगा । 
सिरिश्ता--(पु० फ़ा०) विभाग। 
सुहकमा । सिरिश्तेदार = 
अदालत का वह कमचारी जो 
सुक्दर्मे के काग़ज़-पत्र रखता 
है । सिरिश्तेदारी = सिरिते- 
दार का काम या पद्‌ । 
सिरोपाच--(पु० हि०) सिर से 
पैर तक का पहनावा । ख़िल- 
अत । र 
सिल--( स्त्री» हि० ) पत्थर को 
, चौकोर पटिया जिस पर 


मसाला आदि पीसते हैं।- 


काठ की पटरी | ( पु० अ० ) 

तपेदिक्क । क्षयरोग । 
सिलखड़ी--( स्त्री हि० ) एक 

चिकना झुलायम पत्थर । 


सरिया मिट्टी । 


3१ 


सिलाह ४ 


) साफ । 
घिसा हुआ। मिटा हुआ | 
चौपट । 

खिलवर--(स्री० देश०) बल्। 
शिकन | सिकुइन) | 

सिलसिला--( पु० झ० ) क्रम | 
परंपरा । जंजीर। शंख़ल्ा। 
व्यवस्था | तरतीब । कुल- 
परंपरा । 'शानुक्रम। ( वि० 
हि०) रपरन वाल्ला । चिकना | 
--बंदी = तरतीब। कतारबंदी । 
पंक्ति बँधाई । सिल्जसिल्लेवार 


= क्रमशः । 

खिलह--( पु० अ० ) हथियार | 
शस्त्र | . --खाना = अस्त्रा- 
गार । 


सिलाई-(स्त्री हि०) सीने का 
काम । सीने का ढंग । सोने 
की मज्ञदूरी । राँका | सीवन। 

सिलाजीत--( पु० हि० ) एक 
द्वा । 

सिलावर--( पु० हि० ) संग 
तराश । ; 

सिलाह--( घु० अ०) जिर 
बस्तर । कवच । हथियार। 
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६४२ ब 
सिलौटी सीखना 
अस्त्र-शस्र । "बंदच सभ्य । मिलनसार | - सर्जन 
सशस्त्र ।. हथियारबंद । = सरकारी बड़ा डाक्टर ॥-- 
_--साज-- हथियार बनाने- सविस = अंगरेजी सरकार की 
` चाला। एक विशेष परी षा । सूट = 
सिलौटी--( स्त्री» दि०) भाँग, दीवानी सुकदमा। --कोर्ट = 
“मसाला आदि पोसने की दीवानी अदालत । सिवि- 
` छोटी सिल । लियन = सिविल सर्विस 
सिल्ला--( पु० हि० ) खेत या परीक्षा पास किया हुआ 
खलियान में गिरा हुआ झनाज सनुष्य। --लॉ+-- दिवानी 
का दाना । क़ानून । देश के शासन और 


सिहल --(स्त्री० हि०) हथियार 
की धार चाखी करने का 
पत्थर । सान । झारे से 
चीरकर पेड़ी से निकाला हुआ 
तस्ता । पटरी | पत्थर को 
छोरी पतली परिया । 

सिवद --( स्त्री०. हि० ) थारे के 
सूत जो दूध में पकाकर खाए 
जाते हें । सिवेयाँ । 

सिवाय---(क्रि० वि० अ०) अति- 
रिक्त। अलावा । छोइकर । 

सिवार--( स्त्री» हि० ) पानी में 
फेल्नेवाला एक तृण । 

सिंविल--( वि० झं० ) नगर 
संबंधी । नागरिक । माली । 


- प्रबंधविभाग का कर्मचारी ! 


सिविलिञ्जशन सभ्यता | 
:सिविलांइज्ड =सभ्य । 
“#«शाइस्ता । 


सिसळनां3-( क्रि अनु० ) बहुत 
हिचकियाँ भरना । 

खो--( वि० खो० हि० ) समान । 
सरदी लगने पर झुँदद से 
निकला हुआ शब्द्‌ । 

सीक्रेट-- (अं०) गुसभेद । रहस्य । ` 

सीख्ल--( ख्री० फा० ) लोहे को 
छुड । --'चा = लोहे की सीख 
जिस पर मांस लपेटकर 
भूनते हैं । 

सीखना--( क्रिश हि० ) जान- 
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र ६४३ 
सन ७७७ ८७ सीर 
` ` कारी रातत करना | काम करने भोत्रापन | सीधे | 
का ढंग जानना। सुड़े या र्ड । क दा 
सीटी--( आी० हि० ) मुँद से से। नरमी से। शांति के 
निकाला हुआ बारीक स्वर । साथ ।.शिष्ट्ता के । 
च्छ व का. बाजा । सीन--( जक अं० ) ताह 
पहरो । 
टर के रंगमं 
Sa ४० दि०) विवाह नरमा हलक 
उ सीना--( क्रि० हि० ) राँकों से 
डा वब ) नीरस | मिल्लाना या जोड़ना । राँकाः 
र . मारना । ( पु० फ़ा० 
सोठी--( खी० हि०.) . सार-हीन वक्तस्थल क 
पदार्थ । पं बट 
he का एक पंच 
सीडु--( स्री० हि० ) तरी । सीप--( सु० ह ) सुतुद्दी tk 
नमी । सीप नामक ससु जलजंतु ।. 


सीढ़ो--( खी० हि० ) ज्ञीना | सीमा 
¬(खी० सं०) इ 
सीतलपाटी--( खो० हि० ) मय्यांदा । रात 


बढ़िया चिकनी चराई । गाँव की सोमा । - बद्ध = 
एक मकार का धारोदार | रेखा से विरा हुआ । इद्‌ के. 
कपड़ा । | भीतर किया 
हुआ। सीमित = 
सोता--( खी० सं० ) जानकी । मर्यादित । इद बँधा हुआ ६ 
श्रीरामचन्द्र की पत्नी । सीमोल्लंघन = इद॒ पार करना |. 


सीत्कार--(पु० सं०) सिसकारी । मर्यादा के विरुद्ध कार्य करना | 


, सोधा--( वि० हि० ) सरल । सोमाब-( पु० फ़ा० ) पारा। 


अला । अनुकूल । आसान । | सीर--( खी० हि० ) वह ज्ञमीनः 
सहत्त । दृह्दिना। -पन= जिसे भू-स्वासो या ज्ञमींदार 
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६४४ र 
सीसमहल उन 
स्वयं जोतता आ रहा दो। | खुकछत--( घु० सं०) पुण्य । 
साझा । मेल । : धम्मेशील । सुक्कति = पुण्य | 
सीलमहल--( ए० फ़ा० ) शीशे सुकृती = धार्मिक | पुण्यचान्‌ । 
से जड़ा हुआ मकान । - भाग्यवान्‌ । सुकृत्य = उत्तम 


सोसा--( पु० हि० ) एक धातु । 

सीसी--( खी० अचु० ) सिस- 
कारी । शीत के कष्ट के कारण 
निकला हुआ शब्द । 

खु घनी--( खी० हि० ) हुलास। 
नस्य । सूँघने को तंबाकू | 
--सुंघाना +-सू घने की क्रिया 
कराना । 


संद्र--( वि० सं० ) खूबसूरत । . 


मनोहर। अच्छा । भला । 
बढ़िया । श्रेष्ठ । ता = खूब - 
सूरती। सुं दरी = रूपवती खो । 


° सुकमे-(पु० सं०) अच्छी काम । 


खुकाल--( ए० सं० ) उत्तम 
सभय । 

खुकुमार--( वि० सं० ) कोमल। 
नाजुक । --ता = कोमलता । 
नज्ञाकत । सुकुमारी =कोम- 
लांगी । : 

सुकुल--( पु०. सं० ) श्रेष्ठ वंश । 
ब्राह्मणों को एक पदवी । 


 कायं। 

खुख--( पु० सं०) आराम। 
आनंद । --कर=सुख देने 
चाला । सुखद । --द्‌ = सुख 
देनेवाला । --दा=सुख देने 
वाली । —दायक = सुख देने- 
वाळा. --दायी -- सुख देने- 
वालः;5-पूर्वक =सुख से । 
आनंद से! --प्रद=सुख 
देनेवाला । सुखांत = जिसका 
परिणाम सुखकर हो । सुखी 
= आनंदित | खुश । 

सुखचन--( छु० हि० ) वह अन्न 
जो सूखने के लिये धूप में 
डाला जाता है । सूखने वाली 
चीज्ञ। 

खुखाना--(क्रि० हि०) गीलापन- 
दूर करना । 

खुख्याति--(ख्री० सं०) प्रसिद्धि। 
कीति । यश । 

सुगंध--( ख्रो० संश) अच्छी 
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सुगति 


सक । सुवास । खुशबू। 
सुगंघि = खुशबू । सुगंधित = 
खुशबूद्ार। ` 
खुगति--( खी० सं० ) मोह । 
खुगम--( वि० सं० ) सरल | 
आसान । सहज । 
खुघड़--( वि० हि० ) सुंदर । 
सुडौल । --पन =सुंद्रता । 
कुशलता । 
खुधर--( वि० हि० ) सुंद्र। 
कुशल । 
खुचाल--( खी० हि० ) अच्छी 
चाल । सदाचार । 
खुज़्न--( पु० सं०) शरीफ़। 
सज्जन । भला आदमी । ता 
= भलमनसाहत। 
खुज्ञनी--( ख्री० फ्रा० ) एक 
प्रकार की बड़ी चादर। 
कथरी । 


खुज्ञाति--( खरो सं०) उत्तम 


जाति । अच्छे कुल का । 
खुडौल--( विऽ हि० ) सुंदर 
आकार का । 
खुतरां--( अव्य० सं० ) अतः। 


६४५ 
ज I 


सुधरना 


इसलिये । निदान । और भी) 
लाचार । 

खुतली--( ख्री० हि०) डोरी.। 
रस्सी । 

खुतार--( पु० हि०) बढ़ई। 
कारीगर । 

खुतारी--( ख्री० हवि०) मोचियों 
का सूआ जिससे चे जूता 
सीते हैं । 

सुतुही--( ख्री० हि० ) सीपी । 

खुथनी--( ख्री० देश० ) स्त्रियों 

* के पहनने का ढीला पायजामा। 

रतालू। 

सुथरा--( वि० हि० ) स्वच्छ । 
साफ़ । --पन = स्वच्छता | 
सफाई। | 

खुदशंन--( पु० संऽ ) सुंदर । 
मनोरम । ऱे 

खुध--( खो० हि०) स्मरण । 
याद्‌ । चेतना । होश । ख़बर । 
पता । 

सुधरना--( क्रिश हि० ) बिगड़े 
हुए का बनना। संशोधन 
होना। 
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. सुध. 
सुघमे--(पु० सं०) उत्तम धर्म । 


पुण्य कत्तव्य । `. 

खुधा--( स्री» सं०) अस्त । 
—निधि = चंद्रमा ।---कर = 
चन्द्रमा । 

खुधार---( पु० हि० ) सुधरने की 


क्रिया। संशोधन ।--क= | 


संशोधक । दोषों या त्ररियों 


का सुधार करने वाला। ' 


६४६ 


'सुपात्र 


खुनहला--( वि० हि० ) सोने 
:के रंग का। सोने का सा। 

खुनाम--( पघु० सं० ) यश । 
कीति । 

खुनार--( पु० हि०) सोने, 
चाँदी के गहने आदि बनाने 
वाली जाति। 

खुन्न--( चि० हि० ) निर्जीव । 
सुनसान । निजेन ¦ नीरव । 


-चा=दोप या बुराई दूर | खन्नत--(खी० अ०) झुसलमानों 


करना । सँवारना । 

खुनना--( क्रि० हि० ) श्रवण 
करना । किसी के कथन पर 
ध्यान देना । भली, बुरी या 
उल्टी सीधी बाते श्रवण 
करना । 

रुनवहरी--( स्री हि० ) एक 
प्रकार का रोग । 

खुनवाई--( खी० हि० ) मुकदमे 
आदि का पेश होकर सुना 
जाना । किसी शिकायत या 
फुरियाद आदि का . सुना 
जाना । 

खुनसान--(वि० हि० ) खाली । 
निजेन । सन्नाटा । 


की एक रस्म | 
खुली--छु० अ० ) मुसलमानों 
का पुकः सेद्‌ । 
सुपक्क--(वि० सं०) अच्छी तरह 
पका हुआ । 
सुपर रायल--(पृ० अं०) कागज 
की एक नाप । 
सुपरवाइज़र--(पु० अ०) जाँच 
करनेवाला । सुपरवीज्ञन = 
` सँभाल । 
सुपरिटंडंट--(एु०अं०) निगरानी 
करनेवाला । प्रधान निरीक्षक | 
स्ुपाञ--( घु० सं० ) योग्य। 
उपयुक्त हो । अच्छा पात्र । 
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६४७ 


सुपारी 


सुरंगः 


खुपारी--(सत्री० हि०) छालिया । खुवेध--( वि० सं०) अच्छी 


. कसेली ।- 

सुपास--( छु० देशं० ) सुख | 
आराम । 

खुपीरियर--( अं० ) बढ़कर । 
श्रेष्ठतर । 

खुपूत-_(वि० हि०) अच्छा पुत्र । 
सुपुत्र । 

खुप्रतिष्ठा--( खी सं० ) आदर । 
प्रसिद्धि । सुनाम । सुप्रतिष्ठित 
= उत्तम रूप से प्रतिष्ठित । 

खुप्रसात--( पु० सं० ) मंगल- 
सूचक प्रभात । 

खुग्रीस काटं--(पु० अं०) प्रधान 
या उच्च न्यायालय । सब से 
बड़ी कचहरी । 

सुवड्ा--( षु० देश० ) ताँबा 
भिल्ली हुईं चाँदी । 

खुवहान अल्ला--( अब्य० अ० ) 
अरबो का एक पद्‌ । . 

खुवुक--( वि० फा० ) हद्धका । 
कम वोर का! सुदर । 

सुचुक रंदा--( पु० फा० ) लाहे 
का एक अजुर । 

सुबुद्धि -(ख्री०्सं०) उत्तम बुद्धि। 


: बुद्धिवाळ्ला । जो कोई बात 

सहज में .समझू सके । 

खुभर--(पु० सं०) महान योद्धा । 
अच्छा सैनिक । 

सुभाषित--(।वि० ) अच्छी तरह 
कहा हुआ । 

खुभीता--(पु० देश०) सुगमता । 
आसानी । सुअचसर । आराम। 
चैन । 

खुभूषित--( वि० सं० ) भली 
भाँति । अलक्त । 

खुम--(पु० फा०) टाप। खुर । 

खुमति--(पु० सं०) सुबुद्धि । 

खुमागं--( एु० सं० ) अच्छा 
रास्ता । सन्मागं । 

खसुखी--( खरी» सं० ) सुंदर 
सुखवालो खो । 

खुयश--(पु० सं०) अच्छा यश । 
सुकोति। 

सुयोग--(।पु० सं० ) संयोग । 
सुअवसर । अच्छा मौक़ा । 

खुरंग--( वि० सं० ) सुन्दर रंग. 
का । ज़मीन के अंदर का 
रासतां । मिले, या दीवार 
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. ६४८ 


खोदकर बनाया हुआ वह 
तंग रास्ता जिसमें बारूद भर 
कर उसमें आग लगाकर क्रिले 
या दीवार आदि के उड़ाते हैं। 
खुर--(पु० सं०) देवता । 
खरकना--( क्रि० स० अचु०) 
किसी तरल पदार्थ के धीरे- 
धीरे खींचते हुए पोना । 
खुरखाब---(पु० फ्रा०) चकवा । 
सुरती--(स्लो० हि०) खाने का 
तंबाकू । खैनी । 
ररबहार--( पु० हि० ) सितार 
को तरह का एक प्रकार का 
बाजा । 

खुरभि--( पु० सं० ) सुगंधि । 
खुशबू । सुरभित = सुगंधित । 
सुवासित। 

सुरमई--(वि० फ़ा०) सुरमे के 
रंग का | इलका नीला । 

, खुरमा--( पु० फ़ा०) अंजन । 
-— दानी =सुरमा रखने का 
पात्र । 

खुरा--( ख्री० सं० ) मदिरा । 
शराब । १ 


सारि के तीचे वसीत के अंदर | तुराग- (इ. अ«) तेह पता) 


सुखे 
खुराग--(पु० अ०) टोइ। पता । 
खुरागाय--( खी० हि० ) एक 
प्रकार कौ गाय । 
खुराज्य--( पु० सं० ) अच्छा 
राज्य | 
सुराही-(ख्ी० अ०) जल रखने 
का एक प्रकार का बरतन । 
—दार=सुराही के आकार 
का। 
खुरीत्वा--(वि० हि०) मीठे स्वर- 
वाला । । 
खुरुचि--(खी०्सं०) उत्तम रुचि। 
सुस्त्राद । --कर = स्वादिष्ट । 
खुरूप-('बि० सं०) खूबसूरत । 
शक्ल । आकार । 
खुखे--(वि० फ़ा०) लाल | --रू 
= तेजस्वी । प्रतिष्ठित । 
यशस्वी । --खूई = यश । 
मान | प्रतिष्ठा । सुख्नी = 
लाली । लेख आदि का 
शीर्षक । इंट का वारीक पिसा 
हुआ चूण जो चूने में मिला- 
कर काम में लाया जाता है । 
सर्खीदार सुरमई = एक प्रकार 
का बैजनी रंग । 
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सुलक्षण 

खुलच्तण--( वि० सं०) अच्छे 
लक्षणों वाला । भाग्यवान | 
शुभ लक्षण | 

खुलभना--(क्रि० हि०) उत्तकन 
का खुलना। सुलकाना 
उल्लकन या गुत्थी खोज्न । 
सुलकाव -- सुल्कन | 

खुलतान--(प॒० फ़ा०) बादशाह | 

खुलतानी--(ख्री० फ़ा०) बाद- 
शाही । 

सुलफा--( घु० ० ) सूखा 
तमाकू । कंकइ । चरस । 
सुल्लफेबाज = गाँजा या चरस 
पीनेवाला। 

सुलभ--( वि० सं० ) सहज में 
भिज्लनेवाला । सहज । आसान! 
मामूली । 

खुललित--( वि० सं० ) अत्यंत 
सुन्दर । 

खुलह--( स्रो० फ्रा० ) मेल । 
मिल्लाप । संधि । --नामा = 
संधि-पत्र । 

सुलाना--( क्रिश हि० ) शयन 
कराना । लिराना । 

सुलेखक--(पु० सं०) अच्छा लेख 


सुशील 


उत्तम ग्रन्थकार । 


सुलोचन--( वि० सं० ) सुन्दर 


आँखोंवाला । 

सुवेक्ता--( वि० सं० ) उत्तमः 
व्याख्यान देनेवाला। 

खुवचन--(वि० सं०) मिष्टभाषी। 

सुवण--( घु० सं० ) सोना | 
सुन्दर वर्ण या रंग का । 

सुवास---( घु० सं० ) सुगंध । 
खुशबू । 

सुविचार--( पु० सं० ) उत्तम. 
विचार । 

सुवेश--( वि० सं० ) सुन्दर । 
रूपवान। 

सुञ्यबस्थित--( वि० सं० ) 
सुप्रबन्ध = युक्त! 


खुशिक्षित--( वि० सं० ) अच्छी . 


तरह शिक्षा पाया हुआ । 
खुशीतल--( वि० खं० ) बहुतः 


उडा । 


सुशील--( वि० सं० ) उत्तमः 
सचरित्र ॥ ` 


स्वभाववाला । 
विनीत। नञ्र। सरल | 
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सुशोभित 


सीधा । 
शील वांती । खी। 
सुशोभित --('वि० सं० ) अत्यंत 
शोभायमान । 
सूषसा--( ख्रीश सं०) परम 
शोभा । अत्यंत सुंदरता । 
सुषुप्ति--( स्री लं० ) गहरी 
नोंद । 
खुसंगति--( ख्री० हि० ) अच्छी 
साहबत । सत्संग । | 
'खुसज्जित--( वि० सं० ) भली 
भाँति सजा या सजाया 
हुआ । शोभायमान 
'खुसताना--(_क्रि० 
विश्राम करना । 
खुसाध्य--(वि० सं०) जो सहज 
में किया जा सके । 
'खुस्त--(वि० फ्रा०) कमज़ोर । 
उदास । आलसी | 
चालवाला। सुस्ती = आलस्य | 
शिथिलता । 

'सुस्थं--(वि० सं०) भल्ला चंगा । 
नीरोग । 
सुस्थिति--( खी० सं० ) अच्छी 
अवस्था । कुशल-क्षेम । * 


क़्ा० ) 


धीमी | 


सूड 


सुशीला अच्छे | सुस्यिर--( वि० सं० ) अत्यंत 


स्थिर या दृढ़ | अविचल । 

सुद्दाग--( पु० दि०) सौभाग्य । 
सधवापन । सुहागिन = 
सधवा खी । सैभाग्यवती । 

सुद्दागा--(पु० हि०) एक प्रकार 
का क्षार | 

सुद्दारी--(स्त्री० हि० ) सादी पुरी 
नाम का पकवान । 

सुहाल--(पु« हि०) एक प्रकार 
का नमकीन पकवान । 

सुदावना--(वि० हि०) सुन्दर । 
मनोहर । 

सूँघना--( क्रि> हि० ) महक 
लेना | वास लेना | 

सूंड--( ली० हि० ) हाथो की 
नाक । शुण्ड । 

सू ड्रो--(स्त्री ।हि०) एक प्रकार 
का सफ़ेद कीड़ा । 

सूँस--(स्त्री० हि०) एक प्रसिद्ध 
'बड़ा जल-जन्तु । 

खूअर--( छु० हि० ) एक प्रसिद्ध 
वन-जंतु | 
प्रकार की गालो |. - 

सूई--( स्त्री? हि०) सीने का 
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३ ६५१ 
| सुक्त र ८ ~ Soe NTN 
जार | पिन | महीन तार सूची--( ख्री०. .हि०) कपड़ा 
आटा सीने की सूई | तालिका । 
खूक्त--( पु० सं० ) वैदिक स्तुति फेहरिस्त । --कर्म = सिलाइ 
या प्राथना । 


सूक्ति--( स्त्री सं० ). सुंदर पद 
या वाक्य आदि। बढ़िया 
कथन । 


“ सूक्ष्म--(वि० सं०) बहुत बारीक 


या महीन। --ता =बारीकी। 
--दर्शक यंत्र = खुदंबीन । 
सूखना--( क्रिरे हि० ) गीलापन 
न रहना | जल का बिल्कुल 
न रहना या बहुत कम हो 
जाना। उदास होना। नष्ट 
होना । डरना। दुबला होना । 
सूखा--( वि० दि० ) जल्नहोन । 
रस-हीन । उदास । कठोर । 
पानी न बरसाना । एक प्रकार 
की खाँसी । खाना थंग न 
लगने से होनेवाला दुबलापन। 
सूचनां--(स्थ्रो० सं०) विज्ञापन । 
इश्तहार । बतलाना । 
सूचक=सूचना देनेवाला । 
बतानेवाला । सूचनापत्र = 
विज्ञापन । इश्तहार । 


या सूई का काम । --पत्र 
= तालिका । फेहरिस्त । 
सूजन--(ख्री० हि०) शोथ । 
सूजना-_( क्रि० फ़ा०) शोथ 
दोना । 
सूज्ञा (पु० हि०) मोटी सूई ।. 
सूज़ाक--(पु० फ्रा०) एक रोग । 
सूत्रकृच्छु । | 
सूजी--( ख्री० हि० ) गेहूँ का 
दरदरा आरा । 
| सूक--(खी० हि०) इष्टि। नज़र । 
अनूडी कएपना। --ना= 
दिखाई देना। -_-बूझ= 
समझ । अझ । 
सूट--( पु० यर ) पहनने के सब 
कपड़े । --केस = कपड़े रखने 
का एक प्रकार का चिपटा 
बक्स । अनुकूल पड़ना ।. 
सूत--( पु० सं० सूत्र) तंतु । 
सूता। घागा। नापने का 
एक मान । रथ हाँकनेवाला । 
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सूतक 


सूतक--(पु० सं०) जनना । शौच |` 


मरणाशौच। 
सूत्र-( पु० सं०) सूत। सार- 
गर्भित वचन | कारण । पता। 


एक वृक्ष । --धार = 
नाव्चशाला का प्रधान नट । 
--पात "-प्रारं भ । शुरू । 


सूथन--( स्त्री> देश० ) पाय- 
जामा । सूथनी == स्त्रियों के 
पहनने का पायजामा । एक 
प्रकार का कंद्‌ । 

सूद--(छ० फा०) व्याज । वृद्धि । 

सूना--( वि० हि० ) निजेन । 
सुनसान | एकान्त | पन = 
एकांत । 

सूप--(एु० सं०) अनाज फटकने 
का पात्र । 

सूप झरना--(पु० दि०) सूप की 
तरह का सरई का एक बर- 

' तन। 

सूफो--( पु० अ० ) सुसलमानों 
में एक वेदान्ती सम्प्रदाय । 

सूबा--(पु० फ्रा०) प्रांत । प्रदेश । 
सूबेदार =किसी सूबे या 
प्रांत का बड़ा अफसर या 


सूल 


शासक । एक छोटा फौजी 
ओइदा । सूबेदार मेजर = 
फौज का एक छोटा अफसर । 
सूबेदारी=सूबेदार का काम 
या पद्‌ । | 
सूम--(वि० अ०) कंजूस । कृपण । 
सूरज--( पु० हि० ) सूर्य । 


—सुखी = एक फूल । 
सूरत--( स्त्रो० फ़्ा० ) रूप 
जबि । शोभा । उपाय। 


तद्बीर । युक्ति। दशा । 
हालत । 
सखूरन--(पु० हि०) ज्ञमीकंद्‌ | 
सूराख--(ए० फ़ा०) छेद । छिद्र । 
सूय्यं-(घु० सं०) सूरज । आफ़- 
ताव । --मंडल = सूर्य का 
घेरा । सूर्य्यांवत्त = आधा- 
सीसी । सिर का रोग। 
सूय्यांस्त = सायंकाल । सूर्यो- 
पासक=सूरयै की उपासना 
करनेवाला । पासो । , 
सूल--( छु० हि० ) बरछा । 
भाला। काँदा। कसक । 
दद्‌ । .सूली = ग्राण-दंड देने 
की एक आचोन प्रथा । फाँसी | 
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सृष्टि 


स्ष्टि-( स्त्रीश सं० ) रचना। 
प्रकृति । --कर्त्ता = संसार 
की रचना करनेवाला । ईश्वर । 
—विज्ञान=-वह विज्ञान या 
शास्त्र जिसमें सृष्टि की रचना 
आदि पर विचार किया गया 
हो। 

सेक--(स्त्री० हि०) गरम करना । 
भूनना । सेंकना = भूनना । 
गरसी पहुँचाना । 

संट--(3० अं०) सुगंधित पदार्थ । 
संत । 

संटीमेंटल--( अं. ) भावुक । 
हृदय-वेधक । 

संटर--( पु० अं० ) केंद्र । मध्य- 
विन्दु । सुख्य स्थान । सेंट्रल = 
(अं०) केन्द्रीय | मध्य का । 

संटीमीडर--(अं०) एक नाप | 

संत--( स्त्रो० हि० ) मुफ़्त | 
संतर्मेत बिना दाम दिये। 
मुफ़्त में या । 

संदुर--( पु० हि० ) ईुर की 
चुकनी । सेंडुरिया =सिदूर के 
रंग का । खूब लाल । 

संघ--( ख्री० हि०) चोरी करने 


ha 


संठ 


य 


के लिये दीवार में किया हुआ 
बड़ा छेद । सुरंग । 
संधा--(पु० द्वि०) नाहौरी नमक | 
सेबई--(स्री० हि) मैदे के सूत 
. खीर । 
सहुड़--(पु० हि०) थूहर । 


से--( प्रत्य० हि० ) करण और ला 


अपादान कारक का चिह्न । 
समान । सहश । 


.सेकंड--( पु० अं० ) एक मिनट 


का साउवाँ हिस्सा । ( वि० ) 
दूसरा । --क्लास = दूसरा 
दर्जा । 

लेक्रेट्रो--( पु० आं० ) संत्री । 
सुंशी। सेक्रेटरियट -- शासक 
या गवनंर का दुफ़्तर । 

सेक्शन--(एु० अं०) विभाग । 

सेज--( खोी० हि०) शय्या । 

_ बिछोना। 

सेट--(पु० थं०) एक . ही प्रकार 
की कई चीजों का समूह । 

सेटना--(क्रि० दि०) समझना । 
सानना।' 

सेठ--(पु० दि०) बढ़ा साहूकार। 
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सेतु 


सेहत 


बड़ा व्यापारी । धनी मचुष्य। | सेवक--(पु०-सं०) सेवा करने 


खभ्रियों की एक जाति । 
सेतु--(पु० सं०) पुल । सीमा । 
सेतुवा--(५० हि०) सुने हुये जौ 
चने का आटा | , 
सेना--( खी० सं० ) फौज । 
पल्लटन | सेनानी = सेनापति । 
फौज का अफ़सर । --पति = 
फौज का अफुसर । 
सेनेट-( स्ली० आं० ) कानून 
बनानेवाली सभा । विश्व- 
विद्यालय की प्रबन्धकारिणी 
सभा । सेनेटर = क्रानून बनाने 
वाला | 
सेव--(पु० फा०) एक फल । 
सेभ--(स्रो० हि०) एक तरकारी | 
सेमल--(पु० हि०) एक पेड़ । 
सेमिटिक--( छु« अं० ) मनुष्यों 
का वर्ग-विभाग । 
सेमीकालन--( ए० अं० ) एक 
विराम चिह्न ; । 
 सेर--( पु० दि० ) एक तौल । 
सन का चालीसवाँ भाग । 
(वि० फ़ा०) तृप्त । 


वाला । नौकर । सत्य । 

सेवती--( स्री सं० ) सफेद 
गुलाब । चैती गुलाब । 

सेवा--( खी सं० ) खिदमत। 
उहल । नौकरी । उपासना । 
रहल = खिदसत । 

सेचार--( स्रो० हि० ) पानो में 
फैलनेवाली एक घास । मिटटी 
की तहें जो किसी नदो के 
आसपास जमी हा । 

सेविंग वेंक--( झु ग्रॅ ) वह 
बैंक जा छोटी-छोटी रकमे 
व्याज पर ले | 

सेविका--( खी० सं० ) दासों । 

सेवी--( वि० हि० ) सेवा करने 
बाला । 

सेशन--(पु० अं०) लगातार कुछ 
दिन चल्नेवाली बैठक । दौरा 
अदालत । --कोटं = दौरा 
अदालत | --जज = दौरा 
जज। | 

सेहत--( खी० अ० ) रोग से ' 
छुटकारा । --खाना = पेशाब 
आदि करने और नहाने धोने. 
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सेहरा 
के लिये जहाज पर बनी हुई 
एक छोटी सी कोउरी । 
सेहरा--( पु० हि० ) विवाह का 
मुकुट । मौर । 


सेहुआँ--( ए० ) एक प्रकार का | 


चमं रोग | 
संतना--( क्रि» हि० ) लोपना । 
पुल--(छु० अ०) नमूना । 
सेकड्ा-( पु० हि० ) सौ का 
समूह । 
सैकड़े--( क्रि वि० हि० ) प्रति 
सो के हिसाव से । प्रतिशत । 
खैकड़ों--( वि० हि०) कई सौ । 
बहु संख्यक | गिनती में 
बहुत । 


सैक़्ल--(ए० अ०) इथियारों को 


साफ करने और उनपर सान 
चढ़ाने का काम। --गर = 
सान धरनेवाला | सिकलीगर। 

सैनिक--( एु० सं० ) -सेना या 
फौज का आदमी । सिपाही । 
संतरी । प्रहरी । (वि०) सेना 
संबंधी । सेना का | 


सैन्य--(पु० सं०) सैनिक । 


साकः 
म म 


सफ--(सखी० अ०) तलवार । 


> 
सयद्‌-( पु० ० ) सुहस्मद 
साहव के नाती हुसेन के वंश 


का आदमी । मुललमानो को. 


एक जाति । 


>> 
ह संर--(सख्री० फ़ार) मन बइदलाने 


के लिये घूमना फिरना। -_. 
गाइ = सैर करने की जगह | 


संला--( पु० हि० ) लकडी जो : 


वैल की गरदन में काः 
फेंसाये रखती हे । 
सैलानी --(वि० फा०) मनमाना 


घृमनेवाला । आनंदी । मन- 
सोजी । 


सैल्ला4--(ए० फ्रा०) वाढ़। 

सोंचर नमक--(पु० हि०) एक. 
प्रकार का नमक | 

सोंटा--(पु० हि०) मोटी छडी) 


लाठी । भंग घोंटने का मोटा 


डंडा। 
सोंठ-(ख्री० हि०) सुखाया हुः 
अद्रक । 
सोञ्रा--(पु० हि०) एक साग | 
सोक--(बु० देश०) चारपाई के. 
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साखना ; 

है: 07:70: का वह छेद जिसमें 
से रस्सी या निवार निकालकर 
कसते हैं । 

-लाखना--( क्रि० हि० ) शोषण । 
करना । सुखा डालना ।- 
पीना । 

-साख्ता--( ए० फ़ा० ) स्याही- 
साख | 

_ 'साच--(पु० हि०) चिंता। फिक्र। 
पछतावा । --ना=विचार 
करना । गौर - करना । चिता 
करना | दुःख करना। -- 
विचार = समक-वूक । गौर | 

-सोज़न--( छु० फा० ) सूई। 
काँरा । 

-सोज़ञिश--(ख़ी० फा०) सूजन। 
शोथ। 

'साडा--( पु० अं० ) एक प्रकार 
का चार पदार्थ । --वाटर = 
सोडे से बनाया हुआ पाचक 
पानी । 

"सोाता--( पु० दि०) भरना। 
व्दश्मा । 

'सोनजूहो--( खी० हि० ) पीक्ष 
जूही । 


सासाइटी 


सोना--(पु० हि०) एक बहुमूल्य 
धातु । स्वणं । शरीर के किसी 
अंग का सुन्न होना। बहुत 
सँइगी चोज । अत्यंत सुंदर 
वस्तु । नींद लेना । --मझ्खी 
= पक खनिज पदार्थ । 
सोप--(पु० अं०) साबुन । 
सोफियाना-( विश ० ) 
सूक्रियोंका सा जो देखने में 
सादा पर बहुत अच्छा लगे। 
सेमवार--(ए०सं०) चंद्रवार । 


सेलह--( छु० हिँ) दस भौर 
छः की संख्या । --पघिंगार ८5 . 
पूरा सिंगार । 

सोशल--( वि० झं० ) समाज 
संबंधी । सामाजिक । सोश- 
लिज़्म = साम्यचाद । सोाश- 
लिस्ट = साम्यवादी । 

सोरान--(पु० फ़ा०) फारस का 
एक पौधा । 

सोसाइटी, सासायटो-(खी० 
झं०) समाज । गोष्टी । 
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साहगैला 


सोहगैला--( पु० हि० ) सिंदूर 
रखने को डिबिया । सिंदूरा । 

सेहनहलबा--( पु० हि० ) एक 
मिठाई । 

सोहवत--( खी० झ० ) संग। 
साथ । संगत | संभोग । 

सोहर--( पु० हि० ) एक प्रकार 
का गीत जिसे घर में बच्चा 
पैदा हाने पर ख्रियाँ गाती हैं। 
सेहला । 

सेंदर्ये-( पु० सं० ) सुंदरता । 
खूचसूरती । 

सोंपना--( क्रि» स० हि० ) 
ससपंण करना । जिम्से करना । 
सहेजना । | 

सैंफ--(त्री० हि०) एक पौधा । 

सै---( हि० ) नब्बे और दस । 

सागंद, सै।गंध--( खो० हि० ) 
शपथ । क़सम । 

सागात--( खो० तु०) भेंट । 
उपहार । 

साजन्य--( पु० सं० ) भलमन- 
साइत | 

सोात--(खी० द्वि०) किसी खो के 


पति को दूसरी खी या 
र प्रेमिका । सवत । 
सातेला--( वि० हि० ) सौत से 
_ उत्पन्न 
सादा--(पु० अ०) वह चीज जो 
खरीदी या बेची जाती हो । 
लेन-देन । व्यापार। पागल- 
पन । ---ई =पाग्लः। --गर 
व्यापारी । --गरी 55 
तिजारत । रोजगार.। 


साभाग्य--(पु०सं०) खुशनसीबी। 


हाग । ऐश्वर्य । वती = 
सधवा । 'सुहागिन । झ्च्छे 


भाग्यवाली । --वान्‌ -- सुखी 


और संपन्न । खुशहाल । 

सैस्य--(वि० सं०) शांत | नग्न । 
सुदर। 

सारभ--( पु० सं० ) सुगंध । 
खुशबू । र 

सार मासं--( पु० सं० ) उतना 
काल जितने तक सूर्य किसी 
एक राशि में रहे । 

सार वष--( पु० सं०) उतना 
काल जितना सूर्य को बारह 


३२ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


सौर वषं 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


, ६५८ 
स्कालर ` स्टेट 
NS 
राशियों पर घूम आने में | भंडार | गुदास । --एक्सचेंज 
लगता है । +-(पु० अं०) वह मकान या 


स्कालर--( पु० अं० ) वह जो 
' स्कूल में पढ़ता हो। छात्र । 

विद्यार्थी । उच्च कोटि का 
विद्वान ।--शिप = द्ञातरब्ृत्ति। 
वज़ीफा । 

रकीम--(ख्ी० अं) योजना । 

स्कूल--( झु० अं० ) मदरसा । 
विद्यालय । --मास्टर = स्कूल 
में पढ़ानेवाला । शिक्षक । 
स्कूली = स्कूल का । 

स्कूर (प० अं०) पॅच । -डाइवर 
= पेंच खालनेवाला । _ 

स्खलित--(वि०सं०) गिरा हुआ | 

- वीर्यं का गिरना । 

स्टांप--(पु० अं०) एक प्रकार का 
सरकारी काशज्ञ । डाक का 
टिकट । मोहर । छाप । 

स्टाइल--( खरो० अं०) ढंग। 

` तरीका । शैली । पद्धति। 
लेखन-शैल्ली । 

स्टाक--( पु० झं० ) विक्री या 
बेचने. का माल । सरकारी कर्ज 
को हुंडी। रसद्‌। सामान | 


स्थान जहाँ स्टाक या शेयर 
खरीदे और बेचे जाते हों । 
स्टाक का काम करनेचालों या 
दलालों की संघटित सभा। 
--ओकर -- वह दलाल जो 
'दूसरों के लिये स्टाक या 
शेयरों की खरीद, बिक्री का | 
काम करता हो | 
स्टिचिय मशीन--(सत्री० अं०) 
लोहे के तारों से किताब सीने 
की कल । | 
स्टीस-( पु० शद्‌} भाप। -- 
एंजिन = चह एंजिन जो भाप 
के जोर से चलता हो । स्टीमर 
=भापया स्टीम के जोर 
से चल्ननेवाला जहाज । 
स्टूल--(पु० अं०) तिपाई । 
--( पु० थं० ) रंगमंच। 
—भेनेजर=रंगसंच फा 
प्रबंधक । 
स्टेट--( पु० अं० )- रियासत । 
स्टेट्समैन = राजकाज में 
. निपुण आदमी । 


क 
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स्टेटमेंट 


स्टेउमेर--(अं०) बयान | 

स्टेशत--(पु० थं०) रेक्षपाइियों 
के ठहरने और उन पर सुसा- 
फिरो के उतरने-चढ़ने के ज्ञिये 
बची हुईं जगह । 

स्तंभ--(पु० सं०) खंभा। थूनी । 

रुतन--(पु० सं०) स्त्रियों या मादा 
पशुओं की छाती जिसमें दूध 
रहता है। --पान८-स्तन 
का दूध पीना । ; 

स्तव्ध--( वि० सं० ) निश्चेष्ट । 
सुस्त । हठी | 

रुतर--(पु० सं०) तह । परत | 

स्तव--(पु० सं०) स्तुति । स्तोत्र । 
इश-प्रारथना । 

स्तवक--( घु० सं० ) फूलों का 
गुच्छा । गुलदस्ता । अध्याय । 
परिष्डेद । 

स्तुति-(ख्रो० सं०) युणकीतंन। 
प्रशंस । --पाठक = स्तुतिपाउ 
या प्रशंसा करनेवाला । भाट । 
चारण । 

स्तूप--( इ० सं० ) मिट्टी आदि 
का ढेर । सिट्टी, इंट, पत्थर 
आदि का बना -हुआ ऊँचा 


` स्थात्तः 
Se Mn 


धूड या टीला जिसके नीचे 
भगवान बुद्ध या किसी बौद्ध 
महात्मा को अस्थि दाँत, केश 
- या इसो प्रकार के अन्य स्थृति- 
चिह्न सुरक्षित हों । 

स्तेत्र = (पु० सं०) स्तव। स्तुति । 

सञ्रो-(ख्री० सं०) नारी | भौरत । 
पत्नी । मादा | --गमन = 
संभोग । मेथुन । ख्रीत्व= 
स्रीपन। ' ख्रीधन=वह धन 
जिस पर स्त्रियों का विशेष 
रूप से पूरा अधिकार हो । 
--धर्म 5स्री का रजस्वला 
हाना । रजोद्शंन। ` 

स्थगित--(वि० सं०) सुलतवी । 

स्थपति--(पु० सं०) बढ़ई । 

स्थल--(पु० सं०) जगह। ज्ञमीन | 
स्थली = स्थान । 

स्थान--( पु. सं० ) जगह । 

` झोहदा । स्थानांतरित जो 

एक जगह से दूसरी जगह पर 
भेजा या पहुँचाया गया हो । 
स्थानिक=उस' स्थान का 


जिसके विषय में कोई उल्लेख 
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स्पंदन 


स्थापक 
हा। स्थानीय = ुक्रामी । 
(झं०) लोकल । 


स्थापक--( वि० सं० ) कायम 
करनेवाला । प्रतिष्ठांता.। 

ख्थापत्य--( पु० सं० ) भवन- 
निर्माण । राजगीरी । | 

स्थापन--(पु० सं ०) खड़ाकरना। 
नया काम जारी करना । 
स्थापना = प्रतिष्टित या स्थित 
करना । बैठना । स्थापित = 
जिसको स्थापना की गई हो । 


रक्षित । व्यवस्थित । ठहरा 
हुआ । 

स्थायी--( वि० सं० ) ठहरने- 
चाला । टिकाऊ। स्थित] 


—भाव=साहित्य में तीन 
प्रकार के भावों में से एक | 

ख्थावर--( वि०_ सं० ) अचल । 
स्थिर । स्थायी । 

स्थित--( वि० सं०) क्रायम। 
अवलंबित । वर्तमान । 
मौजूद । स्थिति: ठहराव । 
निवास'। दशा । हालत | 
अस्तित्व । मौक़ा । 

स्थिर--( वि० सं० ) निश्चल्न। 


शांत। दृढ़ | अटल | ता = 
ठहराव | निश्चलता । भज्ञ- 
बूती । धीरता । धेयं । 
स्थूल--( वि० सं० ) मोटा | 
— त्ता = मोटापन । 
स्नातक--(पु० सं०) वह जिसने 
ब्रह्मचर्ये त्रत की समाप्ति पर 
स्नान करके गुहस्थ-श्राश्रम में 
प्रवेश किया हा । 
स्नान--( छु० सं० ) नहाना | 
—शाला=नहाने का कमरा 
या कोठरी । .युसलखाना | 
सनायनिक--( वि० सं० ) स्नायु 
संबंधी:। स्नायु का | 
स्नायु--( स्री० सं० ) शरीर के 
अंदर की वायुवाहिनी नसे । 
स्निग्ध--( वि० सं० ) चिकना | 
--ता = चिकनापन । 
स्नेह--( घु० सं० ) प्रेम । प्यार । 
तेल । कोमलता । --पात्न = 
प्रेममात्र । --पान = वैद्यक 
के अनुसार एक प्रकार की 
क्रिया | स्नेही = प्रेमी । मित्र । 
स्पंज--(पु० अं०) सुरदा बादल । 
स्पंदून--- (पु० सं०) फड़कना । 
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स्पद्धा 

स्पद्धा-(खी० सं०) होड । बरा- 

` बरो। 

स्पर्श--( पु० सं० ) छूना । 
स्पर्शो 5छूनेवाला । 

स्प्ट--( वि» सं०) साफ़ । 
स्वच्छ । -_कथन=साफु 
साफ़ कहना। -_तया= 
स्पष्ट रूप से साफ़, साफ़ | 
—ता = सफाई । -_चक्ता 
=साफ़-साफ़ बोलनेवाला । 
--वादी = स्प्वक्ता । स्पष्टो- 
करण --स्पष्ट करने की क्रिया । 

सिपिरिट-(खी० अं०) आत्मा । 
रूह । जीवन-शक्ति। एक 
प्रकार का मादक दच पदार्थ । 
शराब। 

स्पोच--स्रो० अं०) व्याख्यान । 
लेकचर । वक्तृता । 

स्पृहा--( ख्री० सं० ) इच्छा। 
कामना । 

स्पेशल--( वि० अं० ) ख़ास । 
—द्रेन=वह रेलगाड़ी जो 
किसी विशिष्ट कार्य, उद्देश्य 
या व्यक्ति के लिये चले । 


६६१ 


स्यंदन 
स्प्रिग--( खो० थं० ) कमानी । 
दार = कमानीदार । 
स्प्रिचुअलिज़्म--(एु० थं०) भूत- 
विद्यां । आत्मविद्या । 
स्सिट--(पु० अं०) पट्टी । पटरी। 
स्फटिक--(पु० सं०) एक अकार 
का पत्थर । बिल्लोर | 
स्फुट--( वि० सं० ) फुटकर । 
अलग-अलग । 
स्फूत्ति--(स्री० सं०) फइकना । 
उत्तेजना । झुरती । तेज्ञी । 
उमंग । 
स्फोट--( पु० सं० ) फूरना। 
स्मरण--(पु० सं०) याद आना । 
--पत्र-किसी का स्मरण 
दिलाने के लिये "लिखा हुआ 
पत्र । --शक्ति-- याद रखने 
की शक्ति। स्मरणीय--याद्‌ 
रखने लायक्र। स्मारक= 
यादगार । 
स्मित--( घु० सं० ) मंद हास्य । 
धीमी हँसी । _ 
स्थवृति--( स्री सं०) याद । 
हिंदुओं के धर्म-शाश्न । 
स्यंदून--( पु० सं० ) रथ | 
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६६२ 


स्यापा 


रुपापा--( पु० फ़ा० ) मरे हुए 
मनुष्य के लिये. शोक मनाने 
की रीति । 
स्याहा--( छु० फ़ा० ) रोज्ञः 
नामचा । बही-खाता । ` 
स्याह्ो--(ख्ी० फ़ा०) रोशनाई । 
कालिख । 
स्रोत--( पु०. हि०) झरना । 
धारा । 
स्लीपर--(पु० अं० ) एक प्रकार 
की जूती । चट्टी । लकड़ी का 
लंबा टुकड़ा जो प्रायः रेल 
की पटरियों के नोचे बिछा 
रहता है। 
स्लेज--( स्त्री अं० ) एक विना 
पहिए की गाही जो बरफ पर 
. घसिरती हुई चल्ती है । 
स्लेट--( ख्ी० अं० ) लिखने के 
लिये पत्थर को पतली पटरी । 
स्लो--( चि० झं० ) सुस्त । 
स्वगत--( पु० सं० ) नाटक में 
पात्र का आप ही झाप 
' . बोलना । 


स्वच्छुंद--(वि० सं०) स्वाधीन । 


स्वतंत्र | मनमाना काम करेने 


स्वप 


_ अल हयगय का 


चाला! --ता =स्वतंत्रत्ता । 
आज्ञादी । 

स्वच्छु--( वि० सं० ) निर्मत्न । 
साफ़ | स्पष्ट । पवित्र । निष्क- 
पट । --ता =सफ़ाइई । 

स्वजाति--( खो० सं० ) अपनी 
जाति । 

खतंत्र--( वि० सं० ) स्वाधीन । 
आज्ञाद । अलग । --ता = 
स्वाधीनता । आजादी । 

स्वत:--( अव्य० सं०) अपने 
आप । आप ही । 

स्वच्च---( पु० सं० ) अधिकार । 
हक़ 

स्वदेश--( पु० सं० ) मातृभूमि । 
चतन । स्वदेशी = अपने देश 
का। अपने देश में उत्पन्न 
या वना हुआ। 

खधमे--(पु० सं०) अपना घर्म । 
अपना कत्तव्य । कर्म | 

खप्त--( पु० सं० ) निद्रावस्या में 
कुछ धरना आदि दिखाई 
देना । सपना । मन में उठने- 
वाली ऊँची कल्पना या 
विचार । ख्वाब । --दोष = 
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६६३ 


स्वभाव 


प में वीर्यपात हाना । 

स्वभाव--( पु० सं० ). तासीर । 
मिजाज। प्रकृति । आदत । 
बात । --तःऱ्न्सहन ही । 

स्वस्थ--( वि० सं० ) नोरोग। 
तंदुरुस्त । 

स्वाँग-(पु० हि०) भेस । रूप। 
सज्ञाक का खेल या तमाशा । 
धोखा देने को बनाया हुआ 
कोइ रूप | 

स्वागत--(पु० सं० ) अगवानी । 
अभ्यर्थना । --कारिणी- 
सभा= किसी सभा में आने- 
वालों के लिये प्रबन्ध करने- 
वाली समिति। ( अ०) 
रिसेप्शन कमिटी । 

स्वातंञ्य--( पु० सं०) स्ताधी- 
नता । आज्ञादी । 

सखाद--( पु० सं० ) ज़ायका । 
आनन्द । 

स्वास्थ्य--(पु० सं०) नीरोगता । 
तंदुरुस्ती । 


. स्वोकार--(पु० सं०) अंगीकार । 


कबूल । संज्ञर। स्वोकृत-- 
स्वीकार किया हुआ ! क्रवूल 


: स्वाधीन 


किया हुआ। स्तोक्ति= 
मंजूरी । सम्मति । रज्ञामंदी । 
स्वेच्छा--( स्रो० सं० ) अपनी 
इच्छा । अपनो मर्जी । 
स्वेच्छाचारिता = निरकुशता । 
स्वेच्छाचारी =मनमाना काम 
करनेवाला । निरंकुश । 
स्वामी--( पु० सं०) मालिक । 
प्रभु। घर का प्रधान पुरुष । 
पति | शोहर | राजा। साधु- 
संन्यासियों की उपाधि । 
स्वामिनी = मालकिन । 
शृहिणी । 
खाथे--( पु" सं० ) अपना सत- 
लघ । --त्याग = किसी भले 
काम के लिये अपने हित या 
लाभ का विचार छोडना । 
--परता = खुदरारज्ञी 
--परायण =स्वार्थी । ,खुद- 
ग़रज्ञ। --साधक=अपना 
मतक्लब साधनेवाला । खुद- 
ग़रज्ञ । 
खादु--(पु० सं०) ज्ञायक्रेदार । 
खाधोन--(वि० सं०) आज्ञाद्‌ । 
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६६४ 
स्वाध्याय स्वद्‌ 
स्वतंत्र । सनमाना काम बखुद । -_वर=कन्या के 
करनेवाला । स्वयं वर चुन लेने की प्राचीन 
-—ता = आज्ञादी । प्रथा । सेवक = स्काउट । 
स्वाध्याय--( पु० सं० ) वेदाध्य- | स्वर--(पु० सं०) कठ से निकल्नने- 
, यन। अध्ययन । वाला शब्द । चेदपाड में 
स्वाभाविक--( वि० सं०) प्राकु- होनेवाले शठ्दों का उतार- 
तिक । ,कुद्रती । चढाव । --भंग +- आवाज्ञ 
स्वामित्व--(पु० सं०) प्रभुता । का बैठना | 
स्वराज्य--( पु० सं० ) अपना | स्वण--( घु० सं० ) साना । 
राज्य | सुवणं । 
स्वराष्ट्र--( पु० सं० ) अपना | स्वल्प--(वि० सं०) बहुत थोडा! 
राष्ट्र या राज्य । बहुत कम । 


स्वरूप--( पु० !सं० ) आकार । 
शङ्क। ( अव्य० ) तार पर । 
रूप में । 

स्वगे--( पु० सं०) बैकुंठ । 
--गामी = मरा हुआ । सत्त । 
स्वर्गीय | --वासी -- स्वर में 


रहनेवाला । जो मर गया 
हो। झत। स्वर्गीय = स्वगं 
का । जो मर गया हे।। 
सरहूम,। 


स्वयं--( झअच्य० सं० ) खुद । 
आप। आप से आप | खुद 


स्ववश--( वि० सं० ) जो अपने 
वश में हा । जितेंद्रिय । 

स्वस्ति--( अच्य० सं० .) कल्याण 
हा। मंगल हा । ( खी०) 
कल्याण । मंगल | सुख । 
—क=प्राचीनकाल का एक 
प्रकार का यंत्र । एक प्राचीन 
संगल-चिह्न । वाचन = एक 
प्रकार का धार्मिक कृत्य । 

स्वेच्छासेबक--(पु० सं०) स्वयं- 
सेवक। ` 

स्वेद--( पु० सं० ) पसीना | 


अ _ 
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६६५ 


ह्‌ 


ह्‌ 


के. 


हकीम 


ह--हिन्दी-वर्णमाला का तेतीसर्वा | हँसिया--( पु० द्विश) एक 


व्यंजन । 
हंगामा--( पु० फ्रा० ) उपद्रव । 
हलचल । शोरगुल । 
हंटर--(पु० अं०) लंबा चाबुक । 
कोड़ा । 
हंडा--( पु० हि० ) पीतल या 
ताँबे का बड़ा बरतन। 
हँड़िया--(सत्री० हि०) मिट्टी का 
__ बड़ा लोटा | हाडी | 
हंस--(पु० सं०) एक जल्षपक्षी | 
शुद्ध 'मात्मा । 


| हँसना--(क्रि० अ० हि०) खिल- 


खिलाना । हँसाना --दूसरे का 
हँसाने में प्रवृत्त करना । हँसो 
= हास । मज्ञाक। दिएलगी। 
विनोद । अनाद्र-सूचक हास । 
उपहास । बदनामी । 

हँससुख--( वि० हि० ) प्रसन्न 
बदन । इास्यध्रिय । 

इसली--(खो० हि०) छाती के 
ऊपर की धचुषाकार इड्डी। 
खियों का एक गहना । 


ओऔज्ञार । 

हक़--( वि" अ० ) वाजिब | 
उचित । स्वस्व । अधिकार । 
इझ्तियार।--परस्त = ईश्वर- 
भक्त । सत्य-म्रेमी | --दार =- 
स्वत्व या अधिकार रखनेवाला । 
“--नाहक = ज्ञबरदस्ती । 
व्यथे । फ़ूल | --मालिकाना 
= किसी चीज़ या जायदाद के 
सालिक का हक़ । --मौरूसी 
=चह हक जो बाप-दादों से 
चला आता हो। --शफ़ा = . 
किसी ज्ञमीन के ख़रीदने का 
आरो से अधिक हक या 
स्वत्व । हकोयत = अधिकार | 
स्वस्व । हक़॒क़--हक्‌ का बहु- 
वचन | 

हक़ोक़त--(स्त्री० अ०) सचाई । 
असलियत । ठीक बात । 

_ तथ्य । असल हाल । 

हकीकी--( वि० झ० ) खास 
अपना । सगा । इंश्वरोन्सुख । 

हकीम--( पु० अ० ) आचाये। 
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१६६ 


हक़ोर 
'चैद्य । चिकित्सक | हकीमी = 
यूनानी आयुर्वेद । हकीम का 
पेशा या काम । 

हक़ोर--(बि० अ०) तुच्छ । 

हका-वक्का--( वि० अनु ) 
भौचक। घबराया हुआ । 

हज--(एपु० अ०) मक्के की तीथ- 
यात्रा। 

हज़म--(पु० अ०) पाचन । 

हज्रत--( घु० अ० ) महात्मा । 
महापुरुष | महाशय | नटखर 
या खोरा आदमी ।--सलामत 
>+बादशादों या नवाबों के 
लिये संबोधन का शब्द्‌ । 
बादशाह । 

इज्जाम--( पु अ० ) हजामत 
बनानेवाला | नाई । हजामत 
=बाल .बनाने का काम । 
बाल बनाने को सज़दूरी । 

हज़ार--( वि० फ़ा० ) सहस्र | 
बहुत से। अनेक । दख सौ की 
संख्या । इजारा = हजारों । 
सहस्तों । बहुत से । इजारा = 
फू जिसमें हज़ार .या बहुत 


हड़ताल 


दक्ष । फौवारा । एक प्रकार 


की आतिशबाज्ी । इज्ञारी = 
एक हज़ार सिपाहियों का 
सरदार। हज्ञारों = सहस्रां । 
बहुत से । अनेक । 

हजो--( छी अ०) निंदा। 
बुराई । 


हटना--(क्रि० अ० हि०) खिसक- | 


ना । टलना । पीछे सरकना | 
हटाना =खिसकाना । सा- 
काना । दूर करना । 
इृद्दा-कट्टा--(वि० हि०)ह४-पुष्ट 
मज़बूत । 
हठ--( इ० सं० ) टेक । ज़िद । 
दुराभह | दृढ़ प्रतिज्ञा | -- 
धर्मी --दुरागह । कडरपन । 
योपय = योग की एक प्रकार 
की क्रिया जिसमें आसभों का 
विधान है। इठात्‌ -- ज्ञवरदस्ती 
से । बलात्‌ । ज़रूर । हटी = 
ज़िद्दी । रेको । हठीला =इडी। 
ज़िद्दी । बात का पक्का । 
हड़--(खत्री० हि०) एक पेड़ और 
_उसका फल । 


- अधिक पंखड़ियाँ हो । सहस्न- | हड़ताल---(स्रो०द्वि०) किसी बात 
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६६५ 


हडप _ 


हथवाँस 


से असंतोष प्रगट करने के | हताइत--(वि० सं०)- मारे गए बे 


लिये दुकानदारों का दूकान 
बन्द कर देना या काम करने 
वालों का काम बन्द कर देना। 

हड़प--( वि० अज्ञु० ) नियल्ा 
हुआ । गायब किया हुआ.। 
उड़ाया हुआ | --ना=खा 
जाना | गायब करना । उदा 
लेना । 

हड्फूटच--(खो० हि०) इड्डियों 
की पीड़ा । 

हड़ब६--६ स्त्री अनु० ) जल्द- 
बाज़ी । हड्बड़ाना"-जहदी 
करना । आतुर होना । 
हइबड्या = जल्दवाज्‌ ।उता- 
वला । इइवबड़ी= जल्दी । 
घब्रडाइट । 

हड्डा--(पु० इि०) मिड । बरें । 
ततेया । 


हड़ी--(सत्री० हि०) अस्थि | 


हतक--(स्रो० अ०) बेइज्जतो । | 


अप्रतिष्ठा। --इज्जृतो = मान- 
हानि ! बेइज्जती । 

हताश--(वि०« सं०): निराश । 
नाउम्मीद्‌ । 


और घायल । 
हते।त्लाह-_( वि० सं० ) ना- 
उम्मीद । 
हत्था-(घु० हि०) दस्ता। मूढ । 
हुत्ये-( क्रिः द्विश ) हाथ में । 
हृत्या-(ख्ी० सं०) बध । खून । 
सट । इत्यारा =हस्पा करने 
चाला । हत्यारी = हत्या करने-- 
चाली । इत्या का पाप । 
हथउधघार--(पु० हि०) वह ककजे 
- जो थोड़े दिनों को बिना 
लिखा-पढ़ी के लिया जाय । 
हथकंडा--( पु० हि०) हाथ की 
सफाई । हस्त-फौशल । 
गुप्त चाल । , 
हथकड़ो--(खो० हि०) डोरी से 
वेधा हुआ लोहे का कडा जा 
क़ैदो के हाथ में पहना दिया 
जाता है । 
हथछुट--( वि० हि० ) निसकोः 
मार बैठने की आदत हे! । 
दथवाँस--( पु० हि० ) नाव 
` ववक्माने के सामान | 
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हथिनी 


हथिनी-( ख्री०]हि० ) हाथी की 


सादा । 
हथियाना--( क्रि० हि० ) अधि- 
कार में करना । ले लेना। 
उड़ा लेना। हाथ में पकड़ना। 
हथियार-(घु० हि०) औज्ञार । 
अख-शख्न । --बंद = सशस्त्र । 
हथेली (ख्रो०दि०) हाय की गद्दी । 
करतल | चरखे का झुठिया । 

'हथोटी--( खी० हि०) हख- 
कौशल । 

'हथौड़ा-(इ० दि०) मारतौल। 
कील ठोकने, खूँटे गाइने 
आदि का औज्ञार। हयाड़ी = 
छोरा इथैड़ा । 

'हद्‌-( खी ०) सोमा। 
मर्यादा । --समाअत = 
वह सुकरंर वक्त जिसके भीतर 
अदालत में दावा करना 
चाहिये । -_सियासत = 
किसी न्यायालय के अधिकार 
की सीमा । 

'हदोस--( स्री अ० ) मुसल- 
मानों का घर्म-अन्थ | 

हनफ़ी--(पु० अ० ) मुसलमानों 


६६८ 


हम 


सें सुन्नियों का एक संप्रदाय । 

हनाज़--( अव्य० फ़ा० ) अभी । 
अभी तक। 

हफ़्--(फ़ा०) सात। 

हफ़ा--( पु० फ़ा० ) सप्ताह । 

हफ़ी--( ख्री० फ्रा 3 एक प्रकार 
की जूती । 

हृवशी--( पु० फ़ा० ) हवश देश 
का निदासी । 

हवाव--( आ० ) पानी का दुल- 
बुला । 

हब्बा--( अर० ) दाना । गोली । 
रत्ती का वज़न । 

हव्वा डब्वा--(पु० हि०) बच्चों 
की एक बीमारो । 

हवीव--(अर०) माशूक-। दोस्त । 
प्रेमी । 


हब्बुल्‌ आस--( पु० अरा ) एक 


अकार की मेहँदी । 
हब्स--(पु० अ०) कैद । कारा- 
चास । 
रोति से बंदी करनां । 
हम--( सवं० हि० ) “में? का 
बहुवचन |-( अव्य० फ़ा० ) 
साथ | संग | समान । तुल्य । 
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६६९ 


हमल : 


"ददात वी 


--ज्ञबान -- एक ही भापा के 
बोलनेवाले । --पेशा << 
सम व्यवसायी । --बिस्तर = 
एक विस्तरे पर सोना। 
असर =वे जिन पर एक 
ही प्रकार का प्रभाव पड़ा हो । 
—जिस=पुक ही वर्ग या 
जाति के प्राणी | --जोली = 
साथी । संगी | --दम = 
साथी। मित्र । ददं -- दुःख 
का साथी । --द॒दी -- सहा- 
जुभूति । --निवाला--एक 
साथ बैठकर भोजन करने- 
चाळे । | --छुबानः = तरबूज्ञ । 
-पराहऱ्त्संग में! हमराही 
=साथी । --वतन = एक ही 
प्रदेश के रहनेवाले । देश 
भाई । सबक = सहपारी । 
-->सर =जोइ का आदमो । 
सरी =बराबरी | --साज़ 
=मित्र। दोस्त। साया = 
पढ़ो व्री । 
हमल--(पु० अ०) गर्भ । 
हमला--( पु०. अ० ) चढाई । 
घावा । आक्रमण । ग्रहार। 


हरकत 


हमशीर;--(०) सगी बहन । 
~ (सं०) समक्षीरा । 
हमवार--(वि० फ़ा०) समतल | 
हमारा--( सबे० द्वि० ) “इम? 
का संबंधकारक रूप । 
हमाल--(पु० अ०) बोम उठाने 
वाला | कुली । 
हमें--( सर्व० हि० ) हमको । 
हमेल--( ख्रो० झ० ) पुकः 
रहना । 
दमेशा--( अव्य० फ्रा० ) सदा। 
सवेदा । 
हम्माम--(पु० अ०) स्नानागार | 
हया--( खी० अ०) लज़ा | 
शर्म। लाज। -_दार= 
` शर्मेदार। लजाशील्ष। --दारी 
= लजाशीलता । 
हथात--( खो० अ० ) ज़िंदगी । 
जोवन । 
हर--(वि० सं०) ले लेनेवाल्ा । 
मारनेवाल्ला। लेजानेवाल्षा । 
भाजक ( गणित ) । प्रत्येक । 
—सू=हर तरफ़ । 
हरकत--( ख्ी० अ० ) गति। 
चाल । बुरी चाल । नटखटी ४ 
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६७० 
जलल | हरियाली 


हरकारा--( फा० ) ख़बर लाने- | हरमज़द्गी-( खी० फ़ा० ) 
` |  शारारत । नटखटी | 


वाला । 
हरगाह--( फ़ा० ) जब कभी | | दैरा--(वि० हि०) सब्जू। ताज़ा। 
कच्चा | घासया पत्ती का सा 
-"--(अ्च्य “८ हु 
ह म (अब्य० फ़ा०) कदापि | |. रंग । हरित वशं; 
: हराना--( क्रि हि० ) परास्त 
'हरचंद्‌--(अव्य० फ़ा०) कितना करना । पराजित करना। 
ही। बहुत बार ! यद्यपि। थकाना । 
अगरचे | 9 हराम--( वि० झ० ) निपिद्ध । 


हरज--(पु० अ०) वाघा । अइ- बुरा । अनुचित । चित । 


चन । हानि । नुक्सान । | बेईसानी। व्यभिचार । --ख़ोर 
हरज्ञा-( पु० अ० ) अडचन | = पाप की कमाई खानेघाला। 
बाधा | नुक्सान । हरजाना = सुफ़्तलोर । आलसी ।--ज्ञादा 
उक्कसान पूरा करन! । हानि दोगे वर्णसंकर । बद 
के बदले में दिया जानेवाला माश। दु) हरामी = पाजी । 
धन! हरारत--( खीर अ० ) गमी । 
'हरजाई--(पु० फ़ा०) इर जगह ताप । इलका ज्वर । 
घूमनेवाला । आवारा । हरास--( छु० फ़ा०) डर । 
(स्री० ) व्यभिचारिणी खो। | आशंका । खटका:। 
` कुलटा । हे '] 
५ हरिण--(पु० सं०) ख॒ग। हिरन 
हा को? हि० ) एक | रिणी मादा हिरन । हरिन 
खनिज पदार्थ | , =स्ग। हरिण । हरिनी = 
` हहरफ--(पु० अ०) अक्षर | वणे । मादा । हिरन । 
इरम--(पु० अ०) जनानखाना । | हरियाली--( खी० हि० ) हरा । 
¦ -_सरा= थन्तःपुर। रनवास | 


हरापन । 
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६७३. 


ह्री छू हलवा 
हरी--(वि० हि०) सङ्ज्ञ। 


ज हि र 
हरोकेन--(पु० अं०) एक प्रकार | ब. 
f की लालटेन | - | इलक्क--( घु० अ०) गले की 
हरीफ़--( छु० अ० ) दुश्मन | नली ¦ कंठ । 
शत्रु । विरोधी । श्रविइंद्ो । हलकना--( क्रि दि० ) दिलोरे 
हरोस--( खी० हि०) हल्ल का लेना । लहराना । दिलना । 


एक भाग । हलका--( वि० हवि० ) जा तौल 
हरूफ़--( पु० ० ) अक्षर । सें भारी न हो। पतला । 
हज--( ए० अ० ) वाधा | अङ्‌- कम । तुच्छ । निश्चित | 
चन हानि । नुक्सान । घटिया । पानी को हिलोर | 
हद्‌-( अ° ) हलदी । क्लद्दर । 


हर्वा--( अ० ) लडाई का | इलका--( पु० श्र० ) मंडल । 


हथियार । गोलाई । दल | झु 

2 झुंड । कई 
हरा--(पु० हि०) बड़ी जाति की गाँवों या कसबों का समूह 

इइ । जो किसी काम के लिये 


, हर्सा--(ए० हि०) इल का लंबा नियत हो । 


लड्डा । | इलचल--(स्रो० हि०) खलबली । 
हलू--( पु० सं० ) शुद्ध व्यंजन धूम । उपद्भव । . 

जिसमें स्वर न मिला हो। | हलदी--(स्री ०हि० ) एक पौधा । 
हल--( पु० स० ) एक ओज्ञार हलफ--( चु० अर ) कसम । 


जिससे जमीन जोती जाती | सौगंध । --नामा=शपय- 
है । हिसाब लगाना । किसी पत्र । 

कठिन बात का निणंय । | हलवा--( पु० अ० ) एक प्रकार 
>-वाहा = इल जोतने राला । का मीठा भोजन | माहनभोग । 


 हलकंप--(पु० दि० ).इलचल । गीली भर ..सुलायम चीज़ । 
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६७२ 


हलाक़ 


हलवाई = मिठाई बनाने और 
बेचनेवाला । दलवाइन= 
हलवाई की स्त्री । 

हलाक--(वि० अ०) मारा हुआ। 
बघ किया हुआ । नष्ट हाना । 
हलाक़ृतऱ्च्हत्या । बघ ॥ 
छत्यु। हलाकूच्हलाक करने- 
चाला । 

हलाल--( वि० अ० ) जायज्ञ। 
(षुण) वह जानवर जिसके 
खाने का निषेध न हा। 
--ख़ोर --हलाज़ की कमाई 
खानेवाला । मेहतर । भंगी । 
--ख़ोरी = हलालख़ोर की 
खी । पाखाना उठाने या कूड़ा 
करकट उठानेवाली खी । 
इलालखोर का काम । हलाल- 
खोर का भाव या घमे । 

हलाहल--(पु० सं०) महाविष। 

हलीम--( वि० अर० ) सीधा | 
शांत.। एक प्रकार. का खाना 
जा सुहरंम में बनता है। 

हल्ला--( ए० अलु० ) शोरगुल । 
चिएलाइट । 

. हवन--( पु० सं० ) हाम । 


हसब 


हवलदार--( पु० अ०-फ़रा० ) 
फौज्ञ का एक अफ़सर। 

हवस--( स्री अ० ) कामना । 
चाह । तृष्णा । 

हवा--(ख्ी० अ०) वायु । पवन । 
प्रसिद्धि । साख । --दार = 
जिसमें इचा आती, जाती हे।। 

हवाल--(पु०अ०) हाल । दशा । 
परिणाम। समाचार । संवाद । 

हचालः--( छु० अ० ) प्रमाण का 
उल्लेख। उदाहरण । मिसाल्। 
जिम्मेदीरी । सुपुदंगी । 

इवालात<:-( पु० आ० ) नज्ञर- 
वंदी । धजत । केद । 

हवास--( ० अ० ) इंद्रियाँ । 
चेतना । 

हवि--(पु० दि०) हवन की वस्तु । 

हवेली--(खो० अ०) पक्का बड़ा 

| सकान। 

| हशमत--( खी० अ° ) गौरव। 

बड़ाई । वैभव । ऐश्वर्य । 
हसद--(पु० अ०) ष्या । डाइ। 
हसब--(अव्य० अ०) अुसार। 
सुताबिक्क । 
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हसरत 


हसरत ( खी० ०) रंज | 
अफ़सोस । शोक | 

इसीन--( वि० अऽ ) सुंदर । 
खूबसूरत । 

हस्त--(स०) हाथ।-_कौशल = 
हाथ की सफाई । --क्षेप = 
किसी काम में हाथ डालना । 
दुख़ल देना । ---गत = प्राप्त । 
हासिल। हाथ में आया हुआ। 
“रेखा =हथेली में पड़ी हुईं 
रेखायें ।---लिखित = हाथ का 
लिखा हुआ । --लिपि-- 
हाथ की लिखावट | लेख। 
हस्ताक्षर = दस्तख़त । हस्ते = 
हाथ से । मारंफ़त । 

हाँ--( अव्य० हि० ) स्वीकृति- 
सूचक शब्द । सम्मति-सूचक 
शब्द । 

हाँक--( खी० हि० ) किसी के 
बुलाने के लिये ज़ोर को 
पुकार । ललकार । 

हाँकना--( क्रि» हि० ) बढ़- 
बढ़कर बोलना । जानवरों के 
चलाना । गाड़ी चलाना । 


चौपायों को किसी स्थान से 
हराना । पंखा हिलाना । 

इ० हि० ) मिट्टी का 
ममीला यरतन। हँढड़िया । 

हाँफना--( क्रि० अनु० ) तीब्र 
रवास लेना। 

हाँ, दाँ--( अब्य० हि० ) रोकने 
का शब्द्‌ । स्वीकृति-सूचक 
शब्द्‌ | 

हा--( अव्य० सं०. ) शोक, भय, 
श्चर्यं या आह्ाद- सूचक 
शब्द | 

हाइडोलील--(पु० अ०) झंड- 
बृद्धि । फोते का बढ़ना । 

हाइफ़न--(पु० थं०) एक चिह्न । 

हाई--( थं०) ऊँचा। बहा । 
--क्लोर्ट सबसे बड़ा न्याया- 
लय । --स्कूल = अंगरेज्ञी को 
बड़ी पाठशाला । 

हाइड्रोफोबिया-( ए० झं० ) 
शरीर के भोतर एक _प्रकार 
को व्याधि। जल्ातंक रोग । 

हाउस--( घु० अं) घर । 
मकान। बड़ी. दूकान | सभा । 
मंडली । --आफ कासन्स = 


४३ 
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हाकिम ` हानि 
TE 
इंगलेंड की कामन्स सभा। | हाजी--(पु० थ०) चह जो 


आफ लाइस = इंगलेंड की हज कर आया हो । 

ज्राई सभा। --बोट=पानी | हाता--( घु० अ० ) घेरा हुआ 

पर रहने के लिये लकड़ी का स्थान। बाड़ा। प्रांत । हद । 

तैरता हुआ मकान । --टैक्स | हातिम--( एु० अ० ) चतुर । 

= मकान का वाषिक कर । कुशल्त। उस्ताद । अत्यंत 
हाकिम--( ए० अ० ) हुकूमत उदार मनुष्य । 

करनेवाला । ` शासक । | दाथ--( पु० दि० ) कर । हस्त । 

हाकिमी = हुकूमत । शासन । बाहु से लेकर पंजे तक का 

हॉकी--( पु० अं० ) पक खेल | अंग । 


हाजत--( खी० अ० ) ज़रूरत । | दाथा--(इ० हि०) दस्ता | एक 
अवश्यकता । औज्ञार । --पाई = मुठभेड़ । 

हाज़मा--( घु० आ) पाचन- ऐसी लडाई जिसमें हाथ-पैर 
क्रिया | पाचन-शक्ति । चलाए जायं | 


हाज्िम--( वि० अ० ) भोजन | हाथी--( छु० हि० ) एक. जंतु। 
पचानेवाल्ा । पाचक | गज ।-- खाना = फ़ीलखाना | 


जिओ, 
विद्यमान, । प्रस्तुत । तैयार 
--जवाब-वउत्तर देने में हादसा--(पु० अ०) डुरी घटना। 


निपुण । ---जवाबी = चर- दुर्घटना । 
पट उत्तर देने की निपुणता । हादी--( अ० ) हिदायत करने- 


बाश = सामने मौजूद रइने- वाला । मार्ग-दर्शक । 
चाळा । बराबर सेवा में रहने- | हानि--(खी० सं०) नाश । क्षय। 
. वाला ।--बाशी = खुशामद्‌ । | . . जुक़सान । घाटा ।. दोरा । 


¢ 
w 
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हाफिज 


झनिष्ट | —फर =हानि करने 
वाला । अनिष्ट करनेवाला । 

हाफ़िज्ञ--(छु० झ०) वह घामिक 
सुसलमान जिसे कुरान कंठ 
हो। हाक्रिजा =स्मरण शक्ति । 

हामी--( खो० हि० ) स्वोकृति | 
स्वीकार । 

धहा4--(अत्य० हि०) आह ।| शोक | 
कए और पीड़ा सूचित करने- 
चाला शब्द्‌ । -_हाय= 


शोक दुःख या शारीरिक कष्ट- | 


सूचक शब्द । 


हार--( खी० हि० ) पराजय। 
शिकस्त । सोने चाँदी या 
सोतियों आदि की माला ।-- 
ना = पराजित होना । शिकस्त 
खाना | सुक्तदमा न जीतना । 
थक जाना । असमर्थ होना । 
खोना । गवाना । वचन देना । 

हादिक--( वि० सं०.) हृदय 
संबंधी | हृदय से निकला 
हुआ । सच्चा | 

हाल--( पु० अ० ) दृशा | परि- 
स्थिति। समाचार | अभी । 


का 


हास्य 
mm SNS 


शीघ्र । ( अं० ) बहुत बढ़ा 
कमरा । 

हालत--( खरी० झ० ) दशा । 
आर्थिक दशा । 

हालाँ।क--.(अच्य ० फ़ा०) यद्यपि। 
गो कि। 

हालिक--(थ०) नष्ट करनेवाला । 

हाला--( श्रव्य० अ० ) जल्दी । 
शीघ्र। 

हाल्ट--( पु अं० ) दल या 
सेना का चलते हुए ठहर 

| जाना । उहराव। 

| हाव--( पु० सं० ) संयोग समय 

में नायिका की स्वाभाविक 

चेष्टायं । --भाव -- नाज्ञ 
नख़रा। 

हाशिया--( पुर अ० ) कोट। 
गोट । मगजी। हाशिए या 
किनारे पर का लेख । नोट | 

हासिद्‌-( वि० अ० ) इंब्यालु । 

हासिल--( विश अ० ) प्राप्त | 
पैदावार । गणित की क्रिया 
का फज्ञ। जमा। लगान | 


वसूज्ञी । 


हास्य-( पु० सं० ) हँसी । नौ . 
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हाहाकार 


SE 7: 


हिचकी 


रसों में एक। दिल्लगी । हिंदू--( ए० फ़ा०) भारतीय 


मज़ाक | हास्यास्पद = उपहास 
: के योग्य । हास्योत्पादक- 
हँसी उत्पन्न करने वाला । 
: उपहास के योग्य | 
हाहाकार--(एु० सं०) इराम । 
हिंडोला--( ३० हि०) पालना। 
झूला । 
हिंद--( पु० फ़ा० ) हिदोस्तान । 
भारतवर्ष । 


हिंद्चाना--( छु० फ़ा० ) तरबूज्ञ। | 
हिंदवी--( खी० फ्रा० ) दिद या | 


हिदोलान की भाषा । पुरानी 
हिंदी-भाषा । 

हिंदी--( वि० फ़ा० ) हिंदुस्तान 
का। भारतीय । हिंदुस्तान की 
भाषा । 

हिंदुस्तान--( पु० फ़ा० ) भारत- 
वर्ष । भारतवर्ष का उत्तरीय 
मध्य भाग । युक्तप्रान्त । 
हिंदुस्तानी = हिंदुस्तान का | 
हिंदुस्तान संवंधी । भारत 
वासी । हिंदुस्तान की भाषा । 

हिंदुस्थान--( पु" हि० ) हिंदु- 


स्तान । भारुतवषं । 


आरय्ये-घमे का अनुयायी । 
हिंसक--( छु० सं० ) इत्यारा । 
घातक । 
हिंसा--( खी० सं० ) जीवों को 
सारना या सताना। हानि 
पहुँचाना । --कर्म -मारने 
या सताने का काम | दिसात्नक. 
= जिसमें हिंसा हो। 
हि्--( वि० सं० ) हिंसा करने- 
चाला । .खूंखार । 
हित्राव--( छ० हि० ) साहस | 
हिसत । दिलासा । 
हिकमत--( खीं० ०) विद्या। 
कला-कौशल । उपाय । चाल। 
पालिसी । इकीमी । वैद्यक । 
हिकमती =उपाय सोचने- 
चाला । चतुर । चालाक । 


हिक्ायत--( खी० अ० ) कथा । 


कहानी । 
हिक्का--( ख० सं०) हिचकी । 
शब्द जो रुक-सककर आवे। 
हिचकी--( खी० अनु०) पेट 
की वायु का कंठ में धक्का देते 
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हिजरत हे हिनहिनाना 
हुए निकलना । रह-रहकर में आये हुए अक्षरों को मात्रा 
सिसकने का शब्द । सहित कहना । 

हिजरत--( अ० ) देश-्याग । | दित--( वि० सं० ) उपकारी । 
छोड़ना । फ़ायदेमंद । अनुकूल । सुवा- 

हिज़री--( ७० अ०) सुसलमानो फ्रिक | ख़ैरझ्वाह । लाभ । 
सन्‌ या संवत्‌ [ फ़ायदा । मंगल । कल्याण । 

हिज्ञ एकसेलंसो--( पु० आं० ) भलाई । अनुकूलता | तंदु- 
वायसराय को प्रतिएा-सूचक रूस्ती को फ़ायदा। प्रेम । 
डपाधि। हिज्ञ मैजेस्टी -- अनुराग । --कर, कारी, 


बादशाह को पक उपाधि । 
हिज्ञ रायल हाइनेस =युव- 
राजों तथा राजपरिवारो के 
व्यक्तियों के नाम के आगे लगने 
चाली गौरव-सूचक उपाधि | 
हिज्ञ हाइनेस=राजा महा- 
राओों के नाम के आगे लगने- 
वाली एक उपाधि । हिज्ञ 
होलीनेस = पोप तथा ईसाई 
सत के प्रधान आचाय के 
नाम के आगे लगनेवाली एक 


कारक, क्ता = मलाई करने- 
वाला । फ़ायदेमंद्‌। उपयोगी । 
स्वास्थ्यकर ।--चिंतक = भला 
चाहनेवाला। ख़ेरख़ाह। हिता- 
हित = भलाई बुराई । लाभ 
हानि । उपकार और अपकार | 
दितू.=खौरख्नाइ : दोस्त । 
संवंधी। रिश्तेदार । सुहृद । 
स्नेदी। हितेच्छु भला चाहने- 
चाला । खैरख़ाह । द्वितैषो = 
भला चाहनेवाला । मित्र । 


उपाधि । हितोपदेश = भलाई का 
हिज्ञाव--(पु० अ०) परदा । शर्म | उपदेश । नेक सलाह । 
हिजो=-(अ०) बुराई करना। | हिदायत--( खी० अ० ) रास्ता 


दिज़--(अ०) जुदाई । बिद । दिखाना । आदेश । 
हिज्जे--( ए० भ्र० ) किसो शब्द | हिनदिनाना--(क्रि० अनु०) घोडे 
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हिना 


का बोलना | हींसना । दिन- | हियाव--(_छु० हि० ) साहस । 


हिनाहट "घोड़े की बोली । 
हिना--(स्रो० अ०) मेंहदी । 
हिपोक्रिट--( पु० अं^ ) कपरी । 


पाखंडी। दिपो किसी = डुल्न । . 


दिफ़ाज़त--( ख्रो० अ० ) रक्षा । 
बचाव । देखरेख । 
हिब्बा--(षु० अ०) दाना। दो 
जौ की एक तौल। दान । 
हिव्वानामा= दानपत्र । 
हिम--(पु० सं०) पाला । बफ़ं। 
हिमाकत--(खी० ० अ०) बेवकूफ़ी । 
'  भ्रूखंता । 
हिमामदस्ता--( पु० 
खरल और बट्टा । 
हिमायत--(स्री० अ०) पक्षपात | 
समर्थन । मंडन । हिमायती = 
तरफदारी | 
हिमालय--(पु० सं०) भारतवष 
का संसार के सब पहाड़ों से 
ऊँचा पहाड़ । 
हिस्मत--(खो० अ०) साहस । 
बहादुरी । पराक्रम । हिम्मतो 
=साइसी । दृढ़) बहादुर । 


फ़ा० ) 


हिलना 


हिरन--(घु ० हि०) इरिन । झग। 

हिरिफ़त--( खो० आ० ) पेशा । 
व्यापार । दस्तकारी । हुनर । 
कला-कौशल | --बाज़ 
= चालवाज्ञ । घूत्त | 

हिरमञ्जी--(ख्री० अ०) लाल रंग 
को पक प्रकार की मिट्टी । 

हिराना--(क्रि० हि०) खा जाना । 
ग़ायब हो ना । अभाव होना । 
न रह जान!। मिरना। भूल 
जाना । 

हिरास--( खो» फ्रा० ) भय। 
खेद । नाउम्मेदी । 

हिरासत--(खी० अ०) पहरा। 
चौकी । क़ैद । नज्ञरवंदी । 

हिरासॉ--(वि० फ़ा०) निराश । 
नाउम्मेद्‌। हिम्मत हारा हुआ । 

हिख--( ख्रो० आअ० ) लालच । 
लोभ । 

हिलकोर, हिलकोरा--(पु०हि०) 
हिल्लोर | लहर | तरंग । 


हिलना--(क्रि० हि०) डोलना। _ 


हरकत करना । 
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३७९ 


हिलाना 

हिलाना--( क्रि० हि० ) चला- 
यमान करना । 

हिलाल--( ग्र ) दूज 
चाँद । 


हिस--(पु० अ०) हाश। चेतना । 
दिसखाव--( पु० अ० ) गिनती । 
गणित । लेखां । भाव । दर | 
नियम । मेल । --किताब = 
मदनी, खर्च आदि का 
व्यौरा । ढंग । क्रायदा। 
-ण्बही = वह पुस्तक जिसमें 
आयच्यय या लेन देन का 
ब्योरा लिखा जाता हो । 
हिसार-(अ०) क्रिला । गढ़ी । 
हिरुला--( पु० अ०) भाग। 
अंश। खंड । टुकड़ा | साका । 
शिरकन। --दार = सारेदार। 
रोज्ञगार में शरीक । 
हिस्टीतिया--( ५० अं०) मूच्छा 
रोग। 
हींग--( खी० हि०) एक पौधा 
आर उसका जमाया - हुआ 
दूध या गोंद) 
हींसना--(क्रि० हि० ) घोड़े का 


हुँकारी 


वाना | द्वितदिनाना । गदहे 


का वालना | रेंकना । 


का | ही--( अव्य० दि० ) निश्चय, 


अनन्पता, अल्पता, परिमिति 
तथा स्वीकृति सूचक एक 
अव्यय । 

हीक--( खी० दि० ) हिचकी | 
हलकी अरुचिकर गंध । - 

हीन--(वि० सं०) छोड़ा हुआ । 
वंचित । नीचे दजे का । 
घरिया। झओछा । ,खराब । 
तुच्छु । कम । 

हीन-हयात--( पु० अ० ) जीवन 
भर । 

होर--(पु० हि०) सार। सत। 
शक्ति । मल । 

हीरा--(५० हि०) एक रत्न। बहुत 
ही अच्छा आदमी । 

होरा कसीस--(पु० हि०) लोहे 
का. वह विकार जो गंधक के 
रासायनिक योग से होता है । 

हीला--( पु० अं०) बह्दाना। 

हुँकारी--(खो » अलु०) स्वीकृति- 


.` सूचक शब्द | 
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हुंडावन 2 हुनर 
हुंडावन--(खी० हि०) हुंडी को 
दर । हुंडी की दस्तूरी । 
हुंडी--( खी० सं० ) लोटपत्र । 
चेक । उधार रुपया देने की 


* 


नामा = याज्ञा-पत्र । 
-ण्बरदार-ऱ्याजञाकारी । 
सेवक || --बरदारी न आज्ञा- 
पालन । ` सेवा। हुकमी = 
एक रीति। --बही=्वह | अचुक । अव्यथं। ज्ञरुरो। 
किताब या बही जिसमें सब लाज़िमो । 
तरह फी हुंडियों की नक़ल | डुचको--( खी० हि० ) हिचकी । 
ED ) अण हुज॒रा--(घु० अ०) कोटरी । 
CoS Ol eR म--(छ० अ०) भीइ। जमा- 
अकुली । : नाव में वह लकड़ी हः ३) 
४ डे का ठहरा या ५ 
डि स ते र i | हुज्ृर--( पु० अ० ) समक्षता। 
क ट ही बहुत बडे लोगों के संबोधन 
हुकना--( क्रि० देश० ) वार या जाद 


निशाना चूकना। ह 
सी अ० ) शासन । | a बात 
हुक्का--( घु०. अ० ) गडगडा | पी । । हुती = 

फ़रशी। --पानी= आने- फगडासू, ४ 

आ कानपीन शांति | कं पा हि?) ' उपवा 

उत्पात । 


का सामाजिक व्यवहार । 
हुकाम--( एु० अ०) हाकिम | डदड्द--( ० अ० ) एक प्रकार 
लोग । बड़े अफसर । की चिड़िया । 
हुक्म-( पु० अ०) आज्ञा । | 'हुनर--(पु० फ़ा०) कला । कारी- 


आदेश । इजाज़त । शासन । 
अधिकार । ताशा का एक रंग। 


गरी । गुण । कौशल । चतु- 
राई | मंद = कला-इ्शल । 
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i६८१ 


हुब्ब 


निपुण । 
णता । 
व--( 'य० ) खुशी। प्रेम । 

प्यार | हुव्बेवतन = देश-प्रेम । 

हुमा--(स्त्री फ़ा०) एक कल्पित 
पक्षी । 

हुरमत--( स्त्री अ० ) इञ्ज्ञत। 
मान । मय्योदा । 

हुलिया-_( छ० अ० ) शकल । 
रूप रंग । किसी मनुष्य के 
रूप रंग का व्योरा । 

डुज्लड--(पु० अचु०) शोरगुल । 
कोलाहल । उपद्रव | ऊधम । 
हलचल । दंगा । 

हुश्‌--( अव्य० अनु० ) एक निपे- 
भचाचक शब्द । 

हुरून--( पु० अ० ) सौंदर्यं । 
सुन्दरता । खूबी । उत्कष । 
--परस्त = सौंदयोपासक । 
सुन्दर रूप का प्रेमी ।--परस्ती 
= सोंदयांपासना । 

हूँ-( अव्य० अनु० ) स्वोकार- 
सूचक शब्द । 

हक--( स्त्रीश द्विश) हृदय की 
पोड़ा ।. 


--मंदी 5 निपु- 


हृद्य 


हृण--( पु० देश० ) एक प्राचीन 
मंगोल जाति । 

हृबट्द--(वि० अ०) ज्यों का त्यों । 
ठीक चैसा ही । 

छूर ( अ० ) परी । स्याइ आँख 
और काले बालवाली स्त्री । 

इल--( खरी० हि० ) भाले, छुर 
आदि भोंकने की क्रिया । 
लासा लगाकर चिड़िया 
फेंसाने का बॉस । --ना= 
सड़ाना। द 

हृश--( वि० हि०) असभ्य । 
जंगली । अशिए् । वेहूदा । 

दृत्कंप--( घु सं० ) हृदय की 
कॅपकॅपी । हृदय की धड़कन । 
अत्यंत भय । दहशत । 

हृत्पिड--( छु० सं० ) हृदय का 
कोश या यैल्ली । 

हृद्य--(पु० सं०) दिल । छाती ॥ 
वक्षस्थल । मन । अंतःकरण । 
हृदयंगम मन मे. आया 
हुआ । समक में आया हुआ। 
--विदारक = अत्यंत शोक. 
या करुणा उत्पन्न करनेवाला । 
--वेघो.-- अत्यंत शोक उत्पन्न 
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द्ट्र :- 
हृष्ट हेंड 
करनेवाला । बहुत बुरा नाध्यापक । हेडेक= सिर- 
लगनेवाल्ला। --स्पशी = ददं । हेडिंग = शीर्षक । 
हृदय पर प्रभाव डालनेवाला | | हेतु--( पु० सं० ) अभिप्राय । 
जिससे मन में दया हो।, उद्देश्य । कारण । वजह । 
. “हारी =मन मोहनेवाला । | हेमंत--( एु० सं०) जाडे का 
ृष्ट--(वि० सं०) अत्यंत प्रसन्न । | मौसम । शीतकाल । 
आनंदयुक्त । --घुष्ट = भोटा- हेर-फेर--( घु० हि० ) घुमाव । 
ताज़ा । तैयार । तगद्दा । | चक्कर। चाल। अदल-वदल । 


हँहँ--(पु० अचु०) धोरे से हँसने |  थदक्षा-बदला । हेराफेरी = 

का शब्द । दीनता-सूचक | षीः को सफ़ाई । चालाकी | 
शब्द । | अ्रदल-बदल । 

| हेल मेल--( पु० हि० ) मित्रता । 

| हेंगा--(पु० ह्न) पाया । पटेत्ना । पति र 

हे--( अव्य० सं० ) संबोधन का हेल्थ--( षु० अं० ) स्वास्थ्य । 


शब्द्‌ | | तंदुरुस्ती । हेल्‍दी = तंदुरुस्त । 
हेकड़-( वि० हि० ) हृष्ट । | हेँ_( अब्य० ) एक आश्चर्ये, 
मज़बूत । ज़बदंस्त । बली । निपेध या सम्मति सूचक 
उजड। हेकडी = अक्खइपन। शब्द्‌ । “हे? का बहुवचन । 
ज़बरदस्ती । हेंगिंग लेंप--(पु० यं०) छुत में 
हैच--( वि० फ़ा०) तुच्छ । लरकाने का लैंप । द 
नाचीज्ञ । निःसार ¦ | हँड--( झ्० ) हाथ। ---बैग स्ञः 
हेड--( अं० ) सिर । प्रधान । | चमड़े का एक छोटा बकस 
--आ फ़िस = प्र धान - कार्या- जिसे सफ़र में हाथ में रखते 
ल्य।  --क्काटर = सदर हैं। हेंडी = इका, जो हाथ में 
सुकाम ।* --मास्टर = प्रधा- आसानी से उठाया जा सके। 
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हैजा 


--विल = विज्ञापन । -राइ- 

रिंग = हस्ताक्षर । हेंडिल = 

सुठिया । दस्ता । 
हैज्ञा--(पु० अ०) विशूचिका । 


६८३ 


होमियोपैथी 


हाटल--( पु० ० ) वह स्थान 
जहाँ मूल्य लेकर लोगों के 
भोजन और ठहरने का प्रबंध 
रद्दता है । निवास] « 


हैफ--( यन्य» अ० ) अफ़सेस । | होड़-- (स््री० हि०) शतं। वाजी । 


हाय हा । 

हैवत--( ख्रो० अ०) भय । 
त्रास । दहशत । --नाक -- 
भयानक । डरावना । 

हैरत--{ ख्री० अ० ) आश्चर्यं । 
अचरज । 

हैरान--( वि० अ० ) चकित । 
दंग । परेशान । च्यग्र । 

हैवान--( छु० अ०) पशु । 
जानवर । गँवार या बेवकूफ़ 
आदमी | उजडु आदमी । 


हैवानी--( वि० अ०) पशु का । | 


पशु के करने यगय । 
हैसियत--(खी० अ०) योग्यता । 
सामथ्यं । आर्थिक दृशा । 
श्रेणो । प्रतिष्टा । धन । 
जायदाद । 
है है-(अव्य०) हाय। अफ़सेस । 
हांठ--(पु० हि०) ओष्ठ | 
हा--(क्रि०) सत्ताथेक क्रिया । 


होनहार--(वि० हि०) जो होने- 
चाला है । भावी। अच्छे 
लक्षणों वाला । 

हाना--( क्रिश अ० ) अस्तित्व 
रखना । उपस्थित या मौजूद 
रहना । सुरत या हालत 
बदलना । किया जाना ॥ 
बनना । बीतना । होनी = 
'हो सकनेवाली बात । 

हाम--(पु० सं०) यज्ञ । (अं०) 
घर | --डिपाटंमेंट = स्वराष्ट्र 


विभाग । --मिनिस्टर = 
स्वराष्ट्र मंत्री । --मेम्बर = 
स्वराष्ट्र सचिव। सेक्रेटरी = 
स्वराष्ट्र सचिव | 


हामियोपैथी-(खरो० अं०) रोग 
निवारण की एक पद्धति। 
होमियो पैथिक = हो मियोपैथी 
नामक चिकित्सा पद्धति के. 
अनुसार । 
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६८४ 


हारसा 

होरसा--( छु० हि० ) चंदन 
घिसने का पत्थर का चौका । 

होरा--(स््रो० सं०) आग में भूनी 
हुईं हरे चने या मटर की 
फल्ियाँ। चने का हरा दाना। 

हालिका--( खो० सं० ) होली 

' का त्योहार । 

होल--(अं०) कुल । सब । 

हालडाल--(अं०) बिस्तरवंद । 

'हालसेल-(अं०) थोक खरीद या 
बिक्री । 

'हाली--(खी० हि०) हिदुओं का 
एक लड़ा त्यौहार । एक प्रकार 
का गीत। डा 

होल्डर--( पु० अं० ) अँगरेजी 
कलम । 


'हाश-- (बु फ़ार) चेतना । चेत। 


बुद्धि । समझना । --मंद = 
समझदार । चुद्धिमान्‌ । 
देशियार = चतुर । समरः 
दार । निपुण । कुशल । 
सचेत । खबरदार | सयाना। 
चालाक | धूत्तं । हाशियारी = 
समकमदारी । . सावधानी | 


हौवा 


हेस्टेल--(पु० अं०) छात्रावास | 
है।आ--( छु० अनु० ) हाऊ । 


लड़कों को डराने के लिये एक . 


कल्पित भयानक वस्तु का 
नाम । 

हैज़--( पु० अ० ) पानी जमा 
रखने का चहबश्चा। कुंड | 
नाँद । 

होद--( पु० अ० ) कछुरंड | 
नांद । 

होदा--( पु० फा०) हाधीकी 
'पीठ पर कसा जानेवाला 
आसन । 


हाल--( पु० झ० ) डर। भय। 
दिल--दिलि फी धड़कन । 
डरा हुआ । व्साकुत्त । 
--नाक 5- डरावना । भया- 
नक। 

है।ल्ली--( खी० हि० ) वह स्थान 
जहाँ शराब उतरती थौर 
बिकती है । 

हैवा--(खी० अथ) पैरांबरी मतों 
के अनुसार सबसे पहली 

: स्त्री। हआ । 


> 
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हीस ह्वेल 
८ च, 
है।स--( स्त्री, अ०) चाइ। | हास--(पु० सं०) कमी । अवः 
लालसा । उत्साह | नति । घटती । 
हासला--( पु० अ° ) उत्कंठा | | हिप--( पु० अं०) दले-दूत । 
लालसा । उस्साइ । उमंग । चाबुक । 
संद = लालसा | हिस्को--( स्त्री, अं० ) एक 
वाला। उसंगवाला। साहसी । प्रकार को भ्रँगरेजी शराब । 
हख--( वि० सं० ) छोटा | एक | हेल--(पु० अं०) एक बहुत बढ़ा 
मात्रा का स्वर | ससुद्री जंतु । 


) 
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परिशिष्ट १ 


देहात के कुछ शब्द, जिनके पर्यायवाची शब्द हिन्दी या हिन्डु- 
स्तानी में प्रचलित नहीं हैं, पर हिन्दी भाषा में जिनकी 
आवश्यकता है, इस केष मे पहले आचुके 
हैं। कुछ यहाँ दिये ज्ञाते हैं। 


अँकडौर 


अँकड़ौर = कंकड़ी । 
अकरा, अकरी = गेहूँ के खेत में 
हानेवाली एक घास । 


आँखि 


अगवार मकान के आगे का 
हिस्सा । खेत करनेवाले 
मजूरों का एक हक़ । 


कवार = खेत में कारा हुआ मय | अगवारी =इल के फाल सें लगा 


डंडल के उतना अनाज जो 


हुआ लकड़ी का टुकड़ा । 


एक बार दोनों वाहुओं के | गाड़ी =घोड़े के गले की रस्सी। 


बीच उठाया जा सके। _ 
ऑँकुसी = हुक । 
आँखुआ +- अंकुर । 


अगिया चावल के खेत में उगने 
वाली एक घास । 
अढ़िया = कठौता । 


अगेऊे = देवता को चढ़ाने के लिये | अरदाचा =चना और जो मिला- 


जो धन या अन्न अलग निकाल- 

कर रख दिया जाता हे, 

चह थँगॅऊे कहलाता हे । 
गेरी =उख का उपरी हिस्सा । 


कर दला हुआ जो घोड़ों के 
दिया जाता है ।. 

अहकना = तरसना। 

अहारना = लफडी चोरना । 


अँधियारी= जानवरों की आँख | आँखा = अंकुर । 


पर बाँधने की पट्टी। 
अगवड़ = पेशगी । 


आँखि = गन्ने में वह स्थान जहाँ 
से अंकुर फूरता है । 
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आँठा च 
कनु कनकुत्तो 
पा 

झा नस जमे हए दही का ओरदावन = चारपाई कड़ी करने 

ve हे हर की रस्सी । 

= ञ्रा। - 
ती =ग्रोरी । 

इनरी =नइ 'व्याईँ हुईं गाय या | झोसोनी = इंज: से अन्न अजग 
भैंस का उबाला हुआ दूध, करते समय ओसाने की 


जो जम जाता है । मजूरो। 
उचारना=जढ़ सहित उखाड़ | कइन = बॉस की पतली टहनी । 
लेना । ककरेजा = बैंगनी । 
उचास =वह ज़मीन जो आस- फेड़ाह =जिसमें ईल का रस 
पास की सतह से ऊँची हो । पकाते हैं । 
उसना = चावल, जिसको सूसी | केचारना,  कछारना = पटक- 
पानो सें उबालकर निकाली ! पटक कर घोना। पैर से 
बाई रो | ना। रस 
कपड़ा धोना । 


। 
पक्का, इक्की = दो त्या को | कछाँड़ -ख्तियाँ पुरुषों की तरइ 
गाड़ी जिसे एक घोड़ा या एक घोती चढ़ा लेती हैं, उसे 
3 


वैल खींचता हे । कछाँड़ कहते हें । 
रयन = हलदी, दही आदि पदाथों | कजरौटा= काजल रखने का 
का मिश्रण, धार्मिक संस्कारों लोहे का पात्र। 


सें जिससे तिलक किया जाता | करनी =खेत काटने की फ़सल्न । 


है । कठरा = जौहरी से 
= या सानार को 
ओटना =रुई से बिनोले निका- दूकान की धूत्र धोने र 


लना । * कशैता। 
ओटा = चबूतरा । कठोलो = काउ की थाली । 
अओनचन =चारपाई कड़ी करने | कत्ता = बाँस कारने का औज्ञार। 
की रस्सी । . ` । कनकुत्ती=अन्दाज्ञ। ˆ 
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कनियाँ 


कनियाँ = गोद | कंधा । 

कन्हेला, कन्हेली =वह गठरी, 
जो कंधे से बाँधकर पीठ पर 
लटका ली जाती है | 

कस्पा =वह चीज़ जिस पर लासा 
लगाकर बहेलिये चिडियाँ 
फँसाते हैं । 

करछालना =कूदना। 

करछुल = बरोई में से दाल 
निकालने का बड़ा चम्मच | 

करसी =उपले का चूरा । 

कर्हाहया =चह ब्राह्मण जिसको 
बनाई हुईं पूरी बहुत से 
ब्राह्मण खाते हैं । 

करा "कड़ा । 

करेर = मज़बूत । 

करोत = आरा। 

करोना = खुरचना। 

करोनी =दूध गरम करने पर 
बर्तन की पेदी में जो दूध का 
जला हुआ भाग चिपका 
रहता है उसे करोनी कहते हैं। 

काज = बटन का घर'। 

कामो =सुनार का एक ओज्ञार 


६८८ 


कांछ 

जिसमें सोना-चाँदी -गलाकर 
ढाला जाता है। 

किरी = मशीन का दाँत । 

कुं ड़सुन्द्न न= बोआई खतम हो 
जाने पर की एक रस्म । 

कुचरा, कू चा = काडू । 

कुट़ा=इल का वह हिस्सा जो 
हलवाहे के दाथ में रहता है। 

कुदार-”- मिट्टी खोदने- का पक 

. औज्ञार । 

कुमहैटी = वह मिट्टी जिसे कुम्हार 
कास सें लाता है । 

कूं ची न्च्छाडू । 

कूत = भ्र्दयज्ञ । 

कूतना = की मठ लगाना । 

कूरा, कूरी =राशि। (९४०) 

कूला = क्यारी । 

केतारा = गन्ना । 

कांचना =चोंकना । (P7iC) 

कोठिला, कोठिली = मिट्टी का 
घर जिसमें अनाज रखते हैं| 

काठी = बखार'। 

कोड़ा = कुझी । हुक । 

कोढ़ी =फल का बतिया । 

कांछ = आँचल्न | गोद । 
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कोरई 


केोरई= बाँस के टुकड़े, जो छप्पर | 


में लगते हैं । 
केल्हुआर--वह घर जहाँ ईख 
पेरी और गुड़ पकाया जाता है। 
कौवाना = सोते समय बड़बड़ाना | 
खड्वीहड़ = खुरदरा।ऊँचा-नीचा। 
खपरी =घड़ा या हाँडी का पेंदा, 
` जिसमें चना-चबेना भूनते हें । 
खपटा =हूरा हुआ खपड़ा । 
खपीच =वाँस का छोटा चिरा 
हुआ टुकड़ा । 
खर =सरपत, जिससे छुप्पर छाया 
जाता है । 
खरिका = दाँत साफ करने का 
तिनका । 


खरिइक, खरिहग=फ़सल के 


अन्त में हलवाहो को जो 
नाज दिया जाता है। 
खल्ँगा = बैठका ।' 


खाँची, खँचिया=अरहर के 
डंठल का बना. हुआ जाली-, |. 
दार रोकरा, जिसमें घास और: 


भूसा ढोते हैं । ` 
खींचना = कपड़े घोना । 


६८९ 


गेठिया. 
रपी =घास छीलने का इथिः 
` यार। ` 
खुरपियाना =खुरपी से खेत में 
से घास निकालना । 
खूथ करे हुए पेड़ के तने का 
हिस्सा, जो जड़ से लगा हो | 
खूनना = कूरना । कुचलना । 
खेड़ा = गाँव के पास की जमीन । 
खेवा नांव से नदी को पार 
करना । 
खैनी = तम्बाकू । 
खोइया=रस निकाल लेने पर 
इेख का बचा हुआ डंठल । 
खोच = किसी नोकदार चीज 
को चोट । 
खोंचा=लंबा पतला बाँस, 
जिसकी नोक पर कोई लस- 
दार चीज़ लगाकर वह्देल्िये 
चिड़ियाँ फंसाते हैं । 
खोपर-कोना । पिछवाड़ा । 
खोभार=वह घर जिसमें सूझर - 
रहते हैं | ५ 
खौरा=कुत्ते, भेंड आदि का रोग, 
जिसमें बाल मड जाते हैं । 
गँठियाज-बोरा। ` 


४४ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


६९० 


गँडुरी 
गॅडुरी=घास को गोल रस्सी, 
जिसपर घडा रक्खा.जाता है । 
गँड़ाख=गेड़ासी । पशुओं के 
किये चारा काटने, का 
*औज्ञार । 
गजबाँक = अंकुश । 
गइ्र= आधा पका । 
गरू= भारी (गुरु) 
गहेंड़ = भेड़ का कुण्ड जिसमें 
` सौ से अधिक सेड़ें हों । 
गाटा=जमीन का इकड़ा |, 
-गाड़= यड्ढा, जिसमें किसान 
लोग अनाज रखते हैं। 
गाड़ा = खाद आदि ढोने की छोरी 
गाड़ी । 
गाढ = संकट । 
.गाढ़ा=ठोस । मोटा | 
"गाभा =अंङुर । 
शींजना = सानना । 
, गुइयाँ = सखी । सहेली । 
,शुड़स्वा =उबाले हुये आम और 
गुड़ के योग से बना हुथा। 
. शीरा, जो खाया जाता है। 
शुँथना = पिरोना । : .` 
शुनरी, रुँद्री= चटाई ese 


शुनियाँ=कोना ठोक करने का 
जार । 

शुरगी =छोरी लड़की । 

शुराँच = खलियान । 

गुहरी = उपली । 

गेंडा =बीज के लिये काटा हुआ 

के गन्ने का टुकड़ा । 

गड़ो=इंख का लगभग ५ इंच 
लास्था डुकडा | 

गेंडुआ, गंड़ली = घास-फूस की 
बनी हुईं गोल अँगूडो जिसे 
खियाँ सिर पर पानो से भरे 
हुए घड़े के नीचे रखती हैं । 

गोइंठा = कणूंडा ! 

गोजी = लाठी । 

गोनरी = घास की चराई । 

गोरो = दूध रखने का बरतन | 

गोला =घर, जिसमें गल्ला जमा 
रहता है । 

गोलौर--गुड़ पकाने का घर। ` 

घँघोरना दव पदार्थ के हाथ 
से मिज्ञाकर खराब कर देना । 

घड्या, घरिया = जिसमें सुनार 
साना-चाँदी गल्नाता हे । 
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घटिहा 


घटिहाचठग । धोखा देनेवाला | 
घरनई, घन्नई = घडा. को नाव । 


चिकवा 


जिस पर नाई छुरे की धार 
.ठीक करता है। 


घुघुरो, घुँगनो--डबाज्ा हुआ चरखी --कुएँ से पानी निकालने 


नाज । 

घैला =छोटा घडा । 

शोधी = कम्बल या दूसरे थोढने 
का एक सिरा एक खास 
क्रिस्म से मोइकर सिर पर 
डाल लिया जाता है जिससे 
बरसात ओर धूप से बचाव 
होता है, उसे घोधी कहते हैं। 

चकरानच-जिस पर गरम गुड़ 
फैल्लाया जाता है । 

चकवड़-- बरसात का एक पौदा, 
जिसको पत्तियाँ देखकर देहात 
के लोग सूर्यास्त और सूयों- 
दय का पता लगाते हैं। 

चगड़=धूते। 

चरक =तेज रंग | 

चरकना = गरजना । पतल्ली दरारें 
पड़ जाना | थप्पड़ । 

चफइल = फैला हुआ । 

चअमकी-- छोटा चाबुक । . 


चमौटी च माटे चमड़े का ट॒कडा 


का यंत्र । 

चरन, चरनो -बैज्ञों के खाने को 
जगह | 

चरफर = फुर्त । तेज़ | 

चरुआ, चरुई= मिद्टो का. छोटा 

` घड़ा। 

चहवच्चा = छोटा पक्का कुंड । 

चहेटना = खदेइना । 

चहला = कोचड | 

चहुँटा = कीचड़ । 

चाई": उठाईगीर । 

चाई चूई चसिर का एक रोग 
जो प्रायः लड़का को होता हे । 

चातर=वह जाल जा चिड्याँ 
फेंसाने के लिये रात में 
लगाया जाता है। 


चापर बरबाद । नष्ट । चौपट । 


चिञा=इमली का बीज । 


चिकनिया = ठेला । 
चिकवा=भेंइ-बकरी का मांस 
बेंचनेवाला । 
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६९२ 
चिचियाना जोंधरी 
Me Se 
चिचियाना = चिल्लाना । छाँटना--हाथ या पैर पर पटक- 
चिचोरना = दाँत से फाड़-फाइ- पटककर कपड़ा धोना । 


कर चबाना। - 

चिनगा जला हुआ गुड़ । 

चिनगी = चिनगारी । 

चिपरी = उपली । 

चीखुर = गिलदरी । 

चुकौता = अन्त । 

चुक्ड़, चुकर = कुल्हड़ । 

चुका = कुर्दड । 

चुन्धला =ँघली दृष्टिवाला । 

चुरना = पकना । यह शब्द दाल, 
भात, तरकारी के लिये ही 
प्रयुक्त होता है| 

चुभकी = डुबकी । 

चुकी = शिखा । 

चरेखुर = मकई को जड़ | 

चेरुई-- छोटी गगरी। 

चोअ = चौपाया । 


चौमस =वह खेत जा 


फसल के लिये चार महीने 


बरसांत में जेतकर तैयार. 


किया जाता है । 
.छुरिन्दा केला ( छड़ी लिये 
हुए )। | 


| जञाडरि= 
| जियुगर = मज़बूत । 
ज्ञुआठ -- जुआ जा बैल की गर्दन 


छालिया = सुपारी । 

चिट्आ=चह बीज जे खेत में 
बसेर दिया जाता हे । 

छितना, डितनी = हूरे इए रोकरे। 
=च 

छोढ़ = कुँडे से बडा घडा । 

छोत=गाय या भैंस जितना एक 
बार में हतो हैं, उतना एक 
छोत कहलाता है । 

जन्त्री = सुनार का औज्ञार जिससे 
चह तार खींचता हे । 

ज्ञसूरा = दाँत द. उखाइने का 
ौज्ञार । 

जाँगर = बल । ज्ञोर । 

खीर | 


में पडा रहता है । 


जंगर--मटर या आलू का डंठल। 


जंवर = रस्सी | 
जोतां, जोती = रस्सी । 
जोंधरो = मक्का । 
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६५९३ 


जोड़ो 


जोड्ी=दो बैज्ञ या. दो घोड़ों से 
खोंची जानेवाली गाड़ी | 

सभारो = जालीदार खिडकी ।' 

व्रा =वैल, जिसके कान पर 
बड़े-बड़े वाल हों । 

भलास, झलासी = झाइ-मंखाइ। 

साँकड़, भाँखर = सूखी काडी । 

साँपा =बड़ा पिटारा | 

साँस = दुष्ट । घटिया । 

सारी लोटा । कसकुट का बना 
लोटा । 

झोक ==सुठी भर अन्न, जा जाँत 
में डाला जाता है । 

झूल = बैल या हाथी का ओढ़ना। 

क्ोराऱच्येला । 

भोली = अरहर के तने का बना 
हुआ टोकरा या टोकरी । 

उँगाड़ी =ल़्कड़ों काटने का 
आज्ञार। 

टकौ री =छोरों तराजू । 

टहकना=गलना । (यह शब्द्‌ 
घी और तेल के लिये हां 
प्रयुक्त होता है) । 

राँगो, उँगारी =कुर्हाइा । 


डाँड़ी 


द 


टिकठी =अुरदे को ले जाने को 
अर्थी । 

टिकरी = छोरी रोरी । 

टिकोर, रीकुर = साफ़ जगह जहाँ 
घास-फूस या गड्ढे नहों। 

ठाँठ होना +गाय जब दूध देना 
बन्द कर देती है । 

ठाढ़ा = जबरदस्त । 

ठिलिया = मिट्टी का छोटा घडा । 

ठिहा=लकड़ी, जिस पर लोहार 
और बढ़ई काम करते हैं । 

ठग, ठेंगा =ल्राठी । 

ठोकवा =महुवे की रोरी । 

ठोपारो = गन्ने का रस जो दुबारा 
छानने के बाद बचता है। 

डगरिन=चमारिन, जो नाल 
कारतो है । 

डबरा = छोरा गढ़ा। आसपास । 

डभकोरना=पानो को उथल- 
पुथल करके भरना । 

डाँकना = उल्लंघन करना । 

डाँग = छोटा डंडा । 

डाँठ=जौ, गेहूँ का डंठल । 
रमो की फसल का डंठल । 

डाँडो =तराजू की लकड़ी, जिसके 
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६९४ 
डाभी तोड़ा 
-सहारे तराजू के दोनों पलड़े | जाता है, जिससे वह खा नहीं 
खटकते हैं। . सकता । 
डाभी = अन्न, का अंकुर । ढाठा=पगड़ी का वह सिरा जा 
डासना = बिछाना । एक कान की तरफ से झाकर 
डीह =उजड़े हुये .गाँव की पुरानी दाढ़ी को ढकता हुआ दूसरे 
जगह । कान की तरफ खोंस लिया 


डेहरी = नाज रखने का कोठिल्ला। | . जाता है। 

डोकनी =काउ की छोटी थाली। | ढील जू । 

डोकी = छोरी डलिया । ढूहे, ढूहो = छोरा रीला। 
डोभना =सीना । तागे डालना । 


ढेंड़ी = कली । 
ढकुअआ=जाठ के . सिरे. पर लगी ब a सा उदी 
हुईं काठ की रोपी । डे या 
ढकोलना - जरुदी-जल्दी. पानी | ढो > छोटा डुकडा । 
पीना । तक = तराजू । अ 
ढबइल = गँदला । तनिकऱ्च्ज्ञरा सा । 


तस्खुर -- एक अंगुल की चौड़ाई । 
तागना =डोरा डालना । सीना । 


तिड़ी विड़ी = तितर-बितर । 


ढरका==वबाँस की चोंगी, जिससे 
पशुझओों को दवा पिल्नाई 


जाती है । 
ढरवी = शरल । तलक--विवाह के पहले होने- 
ढाँसी =जानवरों की खाँसी । चाली एक रस्म । 
ढाटा=सिर के चारों ओर कान | तिएली =सरसों और तिल का 
के ऊपर से रूमाल बाँधना । डंठल । 


तेहा = तेज्ञ । भिजाज्ञ। 
तोड़ाः= कमी । अभाव । 


ढाठा=लकड़ी का टुकड़ा, जो 


बैल के मुँह से लगा दिया 
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ww 


दँवरी 


दूँवरो--माँडने के लिये "पैर? पर 


घूमनेवाले बैज्ञों का समूह । 
दहेड़ी =दही जमाने की हाँड़ी । 


दावत लकडी काटने का औज्ञार। 


दीआट = दिया रखने का स्टेंड । 

दीडलो -- छोटा दिया । 

दौना --डंठल में से अन्न अलग 
करने की फसल । 

दोरा, दौरी=बाँस को बनी 
रोकरी। . 

दौंरी = डंठल से अन्न अलग करने 
के लिये उसे ज्ञमीन पर फैला 
कर उस पर वैल छुमाना । 

धनकरी न धान कटने का मौसम । 


` धनर, धनहर = वह खेत जिसमें 


घान बोया जाता है । 

धागा =तागा । 

घासा =बड़ा दौरा । 

नद्‌वा = जिसमें उबाला हुआ रस 
रखा जाता है | 


नरिया =गाल खपड़ा । 
नहरनी =नाखून . काटने का 
आजार । 


नादा छोटे क़द का बैल ! 


पगहा 


नाड़ा = इज्ञारबन्द । 


| निहंग ->नंगा । असावधान । 


| निखारना =मैल्ल छुड़ा देना । 


नियारिया =राख में से सोना- 
चाँदी अलग करनेवालों की 
जाति । 

निखुद्दा = काठ, जिस पर अनाज 
का डंठल रखकर गड़ासे से 
कारते हैं । 

निहाई =जिस पर रखकर लोहार 
लोहे को पीरता है । 

निहेएरा =कृपा । 

नेग =हक । 

नेरना =नाखून से किसी फल या 
रेशेदार पौधे ,का छिलका 
निकालना । 

नोनियाँ, लोनियाँ--मिट्टी से 
नमक निकालनेवालों को एक 
जाति । 

पगडंडी = केवल पैदल . चलने का 
रास्ता । 

पङ्गत == भोजन के लिये बैठनेवालों 
की पक्ति । , 

पगहा-"पशुओं के बाँधने को 
रस्सी । 
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६९६ 


पिया 


परिया = पगडी | 
पछ्ोरनां = सूप से फटकना । 
पररा = लकड़ी का. तस्ता । 
'पड़छुती -- सिद्दी की दीवार पर 
का छुष्पर | 
यरपर बरसात के बाद धूप से 
सूखी हुईं सुलायम ज़मीन । 
:पतकी,= बहुत छोटी हंड्या । 
थतीला=दाज पकाने का मिट्टी 
का एक, छोटा बरतन | . 
पनौरी = पनडब्बा । . 
परई = मिट्टी का बड़ा सिकोरा जो 
ढकने के काम आता है। . 
'परछुना - दूल्हा-दुलहिन के सिर 
पर सूसल, बड़ा तथा आरती 
घुमाना । 
“परेता = जिसमें तागा लपेरा जाता 
है 
पलान = काडी । 
'पलानना=घोड़ा या बेल 
लादना । 
पलिहर=वह खेत जा जाडे की 
फसल के लिये चार महीने 
बरसात में जोतकर तैयार 
किया जाता हे ।' 


विनय >... पेटारी, पेटारी 


पलैथन, परथन --सूखा आरा, 
जो रोटी बनाते वक्त काम 
आता हे । 
पल्ला = फ़ासला । दूर । किनारा । 
एक किवाडा या घाती | 
पहरा = खेत काटने क्ती नाप | 
पहखुल = तरकारी क्ाटने का 
औज्ञार । 
पाचड़=इरिस को हल में कसने- 
वाली लकड़ी । 
पाटा = तख्ता । 
पारो =खार की लम्वाई को तरफ़ 
की लकड़ी या बाँस-। माँग 
की दोनों तरफ़ का भाग | 
पारी = बारी 
पिञ्ररी = पीली घोती । 
पिहाना = डेहरी का ढक्कन । 
पुरखिन = गृहस्थी चलाने में 
होशियार ख्नी। 
पुरवट=चमड़े के बड़े थेले में 
बैलों के द्वारा कुर से पानी 
निकालना | 
पेटपोंछुआ = अन्तिम सन्तान | 
पेटारी चस सूज का बना हुआ 
संदूक । ह, 
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पेन्हाना बराव 
पेन्हाना =गाय जब दूध देने को नये और कोमल पत्त 
तैयार होती है। होते हैं। 


पैक = हरकारा । 

पैड़ो = सीढ़ी । 

पैना = चाइुक । 

पेर= डंठल से अन्न अलग करने 
के लिये ज़मीन पर फैलाई 
हुईं उतनी फसक्ष जिसका 
अलग किया जाय । 

चेरा = धान का डंठल । पया । 

यौना = लोहे का जालीदार बड़ा 
चम्मच जिससे गन्ने के रस 
का मैल छाँटते या कढ़ाई में 
से पूरियाँ निकालते हैं । 

फरियाना =निथरना । अलग 
करना । 

फरी =ढाल । 

फच =साफ़ । 

'फाँड = कमरबन्द्‌ | 

फाँका = सूठ़ी भर । 

फाँदा -- जाल । 

फार =इल का फल । 

'फींचना = कपड़े घोना । | 

फुनगी=टहनी का सिरा, जहाँ 


फिरिहिरी =पत्तों का बना हुआ 
एक खिलौना । | 

ha 

फटा = पगडी [ 

फच = बाँस का बारीक टुकड़ा । 

बँसवार =वाँसों की बाड़ी । 

वखरा =काठी। ` 


अन्न एक वार में डंठल से | वखार = गर्ला रखने का घर। 


वभना-=फेसना । 

बटखरा = बाट । 

बटियारी = वह जाल जो चिड़ियाँ 
फॅसाने के लिये दिन में 
लगाया जाता है । 

बटुवा =थैल्लो । 

वतिया =छोटा फल । 

वतौरी =रसोली । 

वध्चना = सुसलमानो लोटा । 

बया =वाज्ञार में तौलने का पेशा 
करनेवाला च्यक्ति। 

बयाई = बया की उजरत । 

बरच्छा=विवाइ के लिये वर 
रोकना । 


` वरारी =रस्सी । 
*बराव -- परहेज । 
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बरैठा 


ज eo Mi >> अभय अप 
वरैठा = भीड, जिस पर पान | वींड, विड्या = गाडी का तीसरा 


लगाया जाता है | 
वल्लम= भाला । 


बेल जा सबसे आगे रहता है | 
बीता = बालिश्त । 


बलुअट =बालू मिल्ली हुई मिट्टी । | वीहन--घान के पौधे, जा खेत 


बहेलिया --चिडियों का शिकार 
, करनेवालें.की एक जाति । 

याँक=गेड़ासे की तरह का लोहे 
का एक हथियार । 

बाँगर = ऊँची ज़मीन । 

बहिगा, बहिंगी-बाँस का एक 
उकडा जिसके दोनों सिरा पर 

. रस्सी लटकाये रहते हैं, 

जिसमें भारी चीज़ें बाँधकर 
ढोते हैं । 

बिदाह-- एक फुट ऊँचा हो जाने 
पर धान के खेत में हेंगा 
चलाना । 

बिदोरना = इुँह बनाना । 

विलहरा =पान रखने के लिये 
चटाई का बना हुआ डब्बा । 

विसरना = भूल जाना । 

विसार =बीज्ञ । 

बिसुकना=दूध देना बन्द 
करना । 

बिहड॒-- ऊबड-खाबड ज़मोन । 


में लगाने के लिये पहले ही 
लगा लिये जाते हैं। . 

बूकना-- सिल पर पोसना | 

वेझाना = पेशगी रुपया। . 

वेकरा-- मिले हुए दो अन्न । 

बेंट= हत्या । हेंडिल । 

वेठन+-कोई चीज़ लपेरने का 
कपडा । 

बेढ़ना = पशुओं का किसी घेरे में 

कैद करना । 

वेढ़नी +- रोटी, जिसके भीतर पिसी 
हुईं सदर भरी रहती है । 

बेर -जै। और मटर 
हुआ। 

बेलहरा = पनडब्बा-। 

बेलाना ='चकले पर बेलन से 
रोटी बनाना । 

वेवहर = उधार । 

बेवहरिया =ब्याज पर रुपया 
देनेवाला । 

चै =सूत को अधिक बल देना । 


मिला 
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६९९ 
बोअनी मेखारी 
बोशनो = बोने की फसल । सरतवान=मिट्टी का घडा, लाख. 
वौग = भारी वज़नी लंड । का पालिश किया हुआ । 


सकुआ =मूखं । 

सरभाँड = पक काँटेदार पौधा ! 

भठकार-सिद्दी का बरतन, जो 
पानी पीने के काम आता है। 

साथी = चमड़े का यैला, जिससे 
लोहार भट्टी में इवा देता है । 

सीट =रील्ा | 

सुजिया = उबाले हुए धान का 
चावल । 

सुसौल = भूसा रखने का घर । 


भू्रा= वाद्व के ऊपर सफेद रंग 
की रुई । 

सड़ई = ोंपड़ो, जिसमें चवूतरा 
नहो। 

मड।र =पुराना कुर्था, जा खराब 
हो गया हो। 

मँगनो -- विवाह के लिये किसी 
लड़के की याचना | ! 

मंचिया -- खाट को तरह की बुनी 
हुईं एक बहुत छोटी चौकीचुमा 
खरिया जो सिर्फ बैठने के वाम 
आती है। ` 


साँझा = पतंग को डोर में लगाया 
जानेवाला मसाला । 
साट=वड़ा घडा । बः 
मारतोल =छोरा लंबा इथौदा । 
मींजना--हाथ से मसलना । 
सुँगरा, सुंगरी =जिससे . धोबी 
कपडे पोरता है । लकडी का 
डकडा जे डंठल से अन्न 
अलग करने तथा ज़मीन को 
औरस करने में काम 
आता है। 
सुँगरी =मिट्टी पीरने को लकड़ी ।' 
सुरहा = निःशील । 
(== पगडी । 
स =कुएूँ में पानी देनेवाला 
भाटा साता । 
सूका = घूँसा। 
सूठ, सुठिया=इल का उपरी 
सिरा जा हल्वाहे की सुट्टी में 
रहता है । ३३०० 
सूठ पूजा =बोआई खतम दो 
जाने पर को एक रस्म । 
मेखारी =नालबन्द॒ का कोला । 
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Soo 


मेंड 


'मेड-- खेत की हद । 
मेटा, मेरी =घी, तेल या अचार 


लग्गा लगाना 


निकल आतो है, उसे रशी 
कहते हैं | 


रखने के लिये मिट्टी का | रनवन"-अरण्य । चन | 


बरतन | 
'मोखा = ताक या ` दीवार में एक 
- छोटा छेद, जिससे हवा और 
रोशनी कमरे में आती हे । 
'मोचना = चिमरी । 
मोटरा = बोझा । बंडल । 
'मोटं=चमड़े का थेला," जिसमें 
कुएं का पानी ऊपर निका- 
लते हैं । 
मोढ़ा=बाँस की तील्ियाँ या 
सरकंडे का बना स्टूल । 
सोहरी -- जानवर का मुँह बाँधने 
. की रस्सी, जिससे वह खेत 
` चर न सके | 
मोहार--ड्वार । 
मौनी =भूँज की बनो हुई छोरी 
डलिया | 
रखेली = वह खी, जे विना विवाह 
के किसी पुरुष के साथ 
रहती है । 
'रखोनी = खेत रखाने की मजूरी । 


रगो=वर्षां के बाद जब धूप | 


रन्दा = लकड़ी साफ़ करने का 
औज्ञार | 

रमभल्ला = झगड़ा । 

रस्या = लकडी में छेद करने का 
ओऔज्ञार । 

रहसना = प्रसन्न होना । 

रहाइस =रहना । 

रहठा= अरदर का डंठल | 

राउत = सरदार । महतो । 

राडी = एक घास । 

राँधना = पकाना । 

राव=युड़ का शीरा जिससे 
चीनी बनती है । 

रास =ढेरी । 

रिगिर=इउ। 

रोकड़िया = खजाज्ञी । 

रोगदानी = खेल में बेईमानी । 

रोरहा=जिस मिट्टी में रोड़े 
बहुत हों । 

लकठा=मकइ का डंठल । 

लग्गा लगाना = झरू करना । 
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७०१ र 
लढ़ा सिकहर 
लढ़ा = गाड़ी । लौनी = खेत. कारने की फ़सल । 
लढिया = गाडा | संकेत = सँकद़ा ।. 
लतरो =इुरानी जूती । सकारे = बड़े सबेरे । ` 
लतेर, लथेर = डंठल । सकिलना = पुरा पडना । 
लपो ड़िया = खुशामदी । सटका = जानवर हाँकने की छडी | 
'लहना = उधार। सतवाँसा=जो सात मास में 


लाठा 55 ज़मीन नापने का बाँस । 

लिट्टी=रोरी, जा बिना तवे के 
संकी जाय । 

लीवड़ = कीचड़ । 

लुगरो = फटी हुईं पुरानी घोतो। 

लुक्षा = हाथ या पैर से लँगडा । 

लूशा = कपड़ा । 

लेरुआ+-- तत्काल पैदा हुआ 
बछुड़ा । 

लहड = भेडा का वह झुंड जिसमें 
वीस या उससे अधिक 
भेड़ें हों । 

लेहना, लेहनी =करे हुए अनाज 
का एक खास चज्ञन । 

लोढ़निहार =रुई चुननेवाला । 


लोचर = दो वषं की उमर की सैंस। 


लाथ = लाश । 


साहवंदाः= लाठी, जिसके निचले. | 
किनारे पर लेदा लगा हो। ' 


पैदा हो.। 
सनकारना = इशारा करना । 
सन्ती = बदले में । 
सँपेरा =साँप पकइनेवाला । 
सँपेला = साँप का बच्चा | 
सरहज =साले की स्त्री । 
सवाचना -- सावधान करना ।: 
गिनना । परीक्षा करना । 
साटना=एक साथ करना | 
खाटा =अद्ला-बदला । 
साँटा=पतली छड़ी 
जानवर हाँके जाते हैं । 
सानना = मिलाना । 


साम =सूसल के सुँह पर लगी 


हुईं लोहे की अंगूरी । 


सालू=लाल रंग का कपड़ा । 


सिकन्द्री गज = छब्बीस इंच का 


गज । 


सिकहर = चत से लकाया जाने- 
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७०२ 


र सिकहुली 


हलकोरना 


वाला एक जाल, जिसमें दूध, 
दही, घी आदि र्खे 
जाते हैं । 
'सिकहुली = मूँज की बनी हुई 
टोकरी । 
:सिजिल -- ठीक । पसंद-योग्य । 
"सिन्दुरदान=विवाइ के समय 
` 'को एक रस्म । 
"सिरावन = हंगा । परेला । 
"सिरावा = काम पूरा होना | 
सिरी = पागल । सिड़ी । 
“सिल्ली =पत्थर, जिस पर नाई 
छुरा तेज करता है । 
सिंहुरनां =ठंडक से काँपना । 
'खुआसिन-- विवाहिता कन्या जा 
पिता के घर रहें। _ 
-खुटुकना = पतली छड़ी या चाबुक 
से मारना । 
रजुं द्रो=रेंड के पत्ते खानेवाला 
` पक कोडा | - 
'खुरती = तम्बाकू । 
“सूआ = तोता । शुक । 
“संत = मुफ्त । 
"सैका =ईख का रस कढ़ाह में 
डाने का पान्र।' काउ का 


बड़ा चम्मच, निससे. 
चलाते हैं। र 
सतना -- रसोईघर ज्ञीपना। 
=इल के जुए की एक 
र लकड़ी I 

सला = लकड़ी, जा जुए को बैल 


पं 
सेल 


की गर्दन में फॅसाये रखती है। - 


सोक- खाट बुनते वक्त किनारों 
पर छोड़ी हुई खाली जगह । 

सोटा = छोरा डंडा । 

सौजा = शिकार । 

सौनना = मिलाना । सानना । 

सौर = ज़च्चाखाना । 

हथोला=ताड़ी रखने का बड़ा 
घडा । 

हँकारना = पुकारना । डुलाना । 

हरकना = रोकना । 

हराई =जोतने की एक नाप । 

हरिस = लंबी लकड़ी या बाँस 
जिससे हल खींचा जाता है । 

हसि=इल में लगी हुई बड़ी 
लकड़ी, जिसमें बैल -जुतते हैं। 

हलकना -- छुलकना । 


हलकोरना=हाथ से पांनी 


. दिलाना । 


ह 
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ड : ७०३ 
हलकोरा - हैली 


|  हुमसाना =ज्ञोर लगाकर किसी 
सारी चीज़ को उठाना । 
हँड = वदला । 
हरा =सिरा। 
इलना = चोंकना । घँसाना । 
हँखुआ = खेत काटने का औज्ञार। :| हेंगा = पटेना । सिरावन । 
हाड = बैर । दुश्मनी । हेठ=नीचा। 
हाथा =पानी उलीचने का काउ | हेठी = अपमान । 

का एक औज्ञार । होरसा गाल पत्थर, जिस पर 


हामो भरना= स्वीकार करना। | _ चन्दन विसा नाता है । 


हे। रहा -- हरा चना, जे आग में 
हुडुक = धोबियों क 
हुडु बियों का एक बाजा । भूनकर खाया जाता है | 


हलकेरा = लहर । 


अच्छा चुनना । 
हँसिया खेत काटने का एक 
औज्ञार । 


इुँडार = भेद्या । हाद, हादी = नाद, जिसमें बैल 
छुमकना =जार करके आगे सानी खाते है।. 
के उउना । | हैली =शरावर की दूकान । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


परिशिष्ट २ 


अँगरेज़ी के.शब्द जो इस कोष में आने से छूट गये हैं, 
_ पर जो पढ़े-लिखे लोगों मे प्रचलित हैं, | 


आयल लाथ 


अआयल वलाथ ह कपडा । 

आर्डरली देली । 

इन्सल्ट = अपमान करना । 

इमीटेशन = नकल । 

इम्पायर = साम्राज्य । 

इस्पीरियल =साञ्राज्य संबंधी । 

इस्पी रियलिडम = साञ्राज्यवाद । 

इयरिंग=कान में पहनने का 
एक प्रकार का सोने का 
गहना । 

एक्सप्रेस = प्रकट करना । --ट्रेन 
"तेज रेलगाड़ी ।. 

पक्सप्लेन = व्याख्या करना । 

पक्सप्लेनेशन = व्याख्या । 

कटपीस = कपड़े के थान से बचे 
हुए इकडे । 

कनेक्शन = संबंध । 

कन्टी = सुल्क । देहात |--मेड = 
स्वदेशो । 


क्रिटिक 


कन्डीशन = हालत । दशा । शर । 


कन्वरसेशन = वातचीत । 
कन्सल्ट = मशविरा | राय लेना | 
कन्लेशन -- रिश्रायत । 


` कन्सिडरेशन = विचार । निर्णय । 


कस्पल्सरी = अनिवार्य । 
कस्पाउंड = घेरा । 

कस्पाउंडर = दवा बनानेवाला ! 
कस्प्लेन = शिकायत । 


| कम्प्लीट = पूरा करना । 


कस्पिटीशन = प्रतियोगिता । 

काडेज = झोपड़ी । 

कान्डक्ट = चालचलन । 

कामा = विराम चिह्न । 

कारोनेशन = राज्यतिल्लक। राज्या- 
भिपेक। 

कानिंचाल = खेलों का समूह । 


t 


`> 


क्रिटिक= समालोचक । जाँचने- ५ ,. 


चाला । 


क 
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क्रिटिकल 


७०५ 


डिसीशन 


क्रिटिकल -- गुण-दोष-परीक्षा स- 
बंधी । ठीक । नाजुक | 

क्रिटिसाइज़ = आलोचना । 

किटिसिउम = छिद्रान्वेषण । समा- 
लोचना । 

क्रिश्चियन = इसाइ । 

क्रिश्‍्चियानिटी = इंसाइयत । 

क्रिसमस = इंसाइयो का एक 
त्योहार । 

क्लियरंस = अदा करना । परा 
देना । 

केक = एक अँगरेज्ञी मिठाई । 

कैनिस्टर = कनस्तर । 

कैस्टर आयल रंडी का तेल । 

कोलतार = तारकोल । अल्क- 
तरा । 

गू वोट = असिबोट । 

गि =पेरी। 

रोट= फाटक । --कीपर -- द्वार- 
पाल ।- 

जजमेन्ट -- राय । फैसला । 

जस्पर=ख्रियों के पहनने का 
अँग्री ढंग का कुरता । 

जिमनास्टिक = एक अँग्रेज़ी कस- 
रत । ू 


® 


३ 


जेन्टिलमैन = शरीफ़ आदमी। 

जून =थंगरेज्ञी साल का छडा 
महीना | 

Ly 

टन = वारी ¦ नम्बर । 

टमें =नियम। ˆ 

टिफ़िंन = तीसरे पहर का भोजन । 
कैरियर = बरतन, जिसमें 
खाना भरकर दूसरी जगह ले 
जाया जाता है । 

ट्विल =एक, प्रकार का कपड़ा । 

टेस्पर = मिजाज । टेस्परामेन्ट = 
मिजाज का । 


टीम =दोळी । 

रोवैको = तम्बाकू । 

डवल माचे =तेजु चाल । 
डम्बेल = सुगद्र । 

ड्राइव = हाँकना । चलाना | 
डिज्ञीज्ञ =रोग । 
डिफ़ीर= हार । 


| डिफेक्ट =ऐेब । दोष | 


डिस्कवरी = खोज । अन्वेषण । 
डिस्टवं = घबड़ाना । अस्तब्यस्त । 
डिस्ट्रोब्यूशन = वितरण । बाँटना 
डिसोशान = फ़ेसला । 
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७०६ 

डिस्पैच बेंच 
डिस्पेच -- भेजना । --र=डाक | प्लेज --रेहन । बंधक । जमानत | 

भेजनेवाला । पेजर = आराम । 
डिस्टेस = फासला । दूरी । प्राइज = पुरस्कार । 
डुप्लीकेट = दोहरा । प्राइस = मूल्य । 
डेथ=स्रत्यु। ` प्रापर्टी = जायदाद्‌ । 
डेमरेज = हानि । प्रीवियस = पहले का। 


थड = तीसरा । --क्लास =रद्दी । 
--डिवीज्ञन = तीसरी श्रेणी । 

नॉलेज = ज्ञान | अनुभूति । 

नेकलेस = हार । 

नोट =ल्षिखना । काग़ज्ञी रुपया । 
— बुक =याददाश्त की 
पुस्तक । 

नोटिस = सूचना । 

पंक्चर > छेद । 

परमिशन = आज्ञा । 

परेड =सिपाद्दियों के क़वायद 
करने की जाइ । 

पावर =शक्ति । बल । 

पेन्ट = रँगना । तरवीर।उतारना । 

पैलेस = महल्न। 

पोज्ञोशन = जगह । ! हालत । 
हैसियत । दर्जा । 

प्लाट =सैदान। जमीन का डकड़ा। 

चले = खेलना ।--यर = खिलाड़ी । 


फारच्ून = क्रिस्मत । भाग्य । 

फिनायल = दुगंन्ध भिरानेवाली 
एक दवा । 

फैमिली = कुटुम्ब । परिवार । 

फैशन==रचाज । शौक । 

फेशनेवूल = शौकीन । 

फो =ज्ञोर । बल । सेना । 
दवाना £} ;ज्रिंदश करना । 


बक्लस = बकसुआा । 

विदाउट = बिना । 

विञ्जररर = वाहक । 

ब्रीचेज़ -- समभौता तोड़ना । 

बुक=किताब। --क्रीपिंग 
बही-खाता लिखने की विद्या । 
--बाइंडर = जिल्दसाज्ञ । 
--स्टाल = किताबों की दूकान। 
-> लेट = पुस्तिका । 

बंच = लस्वा स्टूल । 
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बैरिरटर 


चैरिस्टर = क्रानून का ज्ञाता । 

ब्रेक = रोकना । तोड़ना । 

ब्यूटी = सुन्दरता । --फुल = 
सुन्दर । खूबसूरत । 

ब्लू ब्लैक = नीली स्याही । 

मटन = भेड़ का सुना हुआ गोत । 

मनीवैग -- रुपये-पैसे रखने की 
चमड़े की थैली । 

मफलर = गलेबंद्‌ । 

मशीनरान=मशीन से चलने- 
वालो बंदूक । 

मरचेंट = व्यापारी । 

मानोटर = मुखिया । 

मिकश्चर = मिश्रण । 

मिनट =घंरे का साठवा. भाग । 

मिस =ङुमारी । छूर जाना । 

मिसेज = श्रीमत्ती। 

{मस्टर =महाशय । 

मस्ट्रेस = अध्यापिका । 

मीटिंग = सभा । 

मेन्टल = दिमाग्री । 

मेम्बर = सदस्य । 

मेस =समूह । 

रिटायडं= अलग हो जाना । 
एकान्त-सेवी । 


Sow 


हारमनी 


रिफामे = सुधारना । दुरुस्ती | 

रिफ्यूजु = इन्कार करना । 

रीफ्लेक्ट = अक्स डालना । दोप 
लगाना । 

रीफ्लेकशनं = परछाई' । 

रेफूरी = निणंयकत्ता । 

लेटर-पेपर=चिट्ठी लिखने का 
कागज । 

लैंगवेज्ञ = भाषा । 

वर्थ डे = जन्म-दिवस |सालगिरह। 

विज्ञिनेस = व्यापार । धंधा । 

वेर = बाट जोहना | 

सवमिट = पेश करना | 

सस्पेन्ड --मुश्नत्तल । 

सिगनेचर हस्ताक्षर । 

सिचुयेशन = दशा । अवस्था । | 
परिस्थिति । 

सिस्टम = क्रायदा । नियम । 

सीज़न = मौसम । 

सीनियर = उच्च । 

स्ट्राइक = हता । 

हनीसून = नववधू के साथ विहार 

- करना। 

हारमनो = एक ताल । एक ल्य । 
सेलर । 
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चर २9०८ 
ठान | हैट 
ईन की न लि निभा 
हार्न = मोटर का भोंपू। हिस्ट्री = इतिहास । 
हाम -- लुक़सान । घाटा । हेडिंग = शीर्षक । विषय । 


हासं = घोड़ा । हैट = अँगरेजी टोप । 


मुद्रक --श्यामसुन्दर श्रीवास्तव, कायस्थ पाठशाला प्रेस, इलाहाबाद 
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